पुरलकालय 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


नगे सस्या.- ००० आगत संख्या............ 


पुस्तक-विव _-" की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि - 
सहित ३०वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस आ 
जानी चाहिए । अन्यथा ५० पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब- 
दण्ड लगेगा । 


SSS गएर लामा ८७ सल्‍नकोाएजछ्णणापषाल हक तप. 


प्रेमनाथ ज॑ 
॥ श्रो३म ॥ Rs 
~ 


4487 प्रदत संग्रह 


अथवेवेद-भाष्यम्‌ - 


| काण्ड ७-८] | 
१ 9702 


Th! a धी क 
i) ४४ A ४४८८ 0. 


हक कार क छेखक 
`=) "्रो०» विश्वनाथ विद्यालंकार 


प्रकाशक--- PET | 


पद रामलाल कपुर ट्रस्ट वळत 
बहालगढ़- ET ३१ Fs वि च ८.0१. 
(सोनीपत ॥ रत &6 2४9 
०, [ 5-९ 5 iF} तः 
रि क र ® 
ह h ७ 
| _ प्रथम संस्करण १००० 
सं० २०४४, सन्‌ १९८७ 
मूल्य---४ ७०-०० 


मुद्रेक-- 


शांस्तिस्वरूप कपूर 
रामलाल कपूर ट्रस्ट प्रेस, 


< | बहालगढ़ (सोनीपत-हरयाणा) 


~ 


प्रकाशकीय वक्तव्ये: 

वेदविद्याऽविचक्षण वेदमाता के आराधन ' में उत्सर्गीक्रतकाय श्री पं० 
विश्वनाथ जी विद्यामार्तण्ड के नाम से सभी वेद-भक्त आर्य बन्धु परिचित 
हैं। आपने करनाल निवासी श्री माननीय चौधरी प्रतापसिंह जी की 

रणां औरं साहाय्य से सन्‌ १६७३ में अथवंवेद का भाष्य लिखना प्रारम्भ 

किया था । उस समय आप की अवस्था लगभग ८२ वर्ष कीं थी । आपने 
इस अत्यन्त जरा भ्रवस्था में अथवेवेद.का अन्त से भाष्य लिखना प्रारम्भ 
किया । तदनुसार सन्‌ १९७५ में बीसवें काण्ड का, सन्‌ १६७७ में १८-१६ 
काण्डों का, सन्‌ १६८१ में १४-१५-१६-१७'काण्डों का, सन्‌ १६८३ में 
११-१२-१३ काण्डों का, और १६८६ में ६-१० काण्ड का आपके द्वारा 
लिखित भाष्य पांच भागों में प्रकाशित हो चुका है। 

श्री माननीय चौधरी प्रतापसिंह जी का २६-२७ जुलाई की 'मंध्य 
रात्री में अचानक स्वर्गवास हों जाने के कारण अवशिष्ट अथवंवेद-भाष्य के 5 
मुद्रण की विकट समस्या मेरे सामने उपस्थित हो गई । काण्ड ६-१० के” 
अतिरिक्त सभी काण्ड श्री माननीय चौधरी जी के जीवनकाल. में छप 
गये थे । काण्ड ९-१० का भाष्य भी किसी प्रकार उनके रा० ब० श्री चौ० ८ 
नारायर्णासह प्रतार्पासह धर्मार्थ ट्रस्ट की ओर से प्रकाशित कर दिया: ; 
इस विषय में उनके :सपुत्र को कई पत्र लिखे, परन्तु. लगभग २ वषे के | 

दीघे काल में उन्होंने कोई.पत्न का : उत्तर नहीं दिया, तथा उनके द्वारा 

प्रकाशित ग्रन्थों के कऋ्रय-विक्रय का हिसाब देखने भी कोई नहीं ओया 

श्री माननीय पंण्डित जी सम्प्रति ९६ वर्ष कें हों चुके हैं। हाथ कांपते 
है, दृष्टि भी मन्द होगई है, तथापि आप आतशीशीशे की सहायता से. 
अथवंचेद के भाष्य-को पूण करने में जुटे हुए हैं । ऐसे वेदेकनिष्ठ विद्वान्‌ के 
घोर परिश्रम से लिखे. गये. भाष्य का यदि प्रकाशन न हो तो यह आर्यसमाज - 
के लिये:अत्यत््तः निन्दाजनंक होगा । इसी दृष्टि से रामलाल कपूर ट्रस्ट, ने. = 
साधन-त्त होते हुए भी इस कामें को पुरा करने का विचार किया है ॥ .) + 5: 

हमने प्रस्तुत भागः को प्रकाशितं करने के लिये वेद-भक्त' आये सज्जनों 
से वेदवाणी के माध्यम से सहायता के लिये अनुरोध किया था, जिसका 
उचित फेल नहीं निकला, केवल निम्नलिखित सज्जनों ,ने इस. काये में! 
सहायता्प्रदीवै की है-- 5} कोणास 


(४) 


१- स्त्री आयंसमाज, जालन्धर १०००-०० 
२--श्रो राम अधारूजी, ग्वालियर - ८ १०००-०० 
३--श्री चित्तरञ्जन वेदिक, गढ़ चिरोली २३२-५० 
४-5श्री रामकिशोर जी, कास॒दे, सिवनी १५०-०० 
५--मन्त्री आर्यसमाज छानी बडी, राजस्थान १०१-०० 
६-तरश्री जागीरीलालं जी मेहरा, अमृतसर १०९०-०० 
७--श्री डा०-जयदत्त जी उप्रेति, ग्रल्मोड़ा १००-०० 
८--श्री तेजनारायण. ज़ी कपूर, हरदोई १००-०० 
&--श्रीमती डा०, सुगन्धीबाई, कालीकट ५१-०० 
०--श्री शंकरदास जी... आये, ऊना ु २५-०० 
११--श्री शम्भुभुषण जी, मुजफ्फर: नगर , १०-००.. 

कुल. योग-- २८६९-५० 


इन महानुभावों का हम-.कृतज्ञतापूर्वक -धन्यवाद करते हैं और आशा 
करते हैं कि वेदभक्त आयेजन इस महत्त्वपूर्ण कार्य को पुणे करने में हमें 
यथोचित्र सहयोग प्रदान करेंगे । 

इस भाग पर केवल कागज और छपाई पर ही चौदह सहस्र रुपया व्यय 
हुआ है । जिल्द पर प्रति पुस्तक ५ रुपये व्यय पड़ेगा। इस प्रकार प्रति 
पुस्तक लागत १६ रुपया पड़ती है । 

अभी काण्ड ६-५-४-३-२-१= ६ काण्ड छापने हैं। :६ठें काण्ड की व्या- 
ख्या श्रीमाननीय पण्डितजी लिख रहे हैं । इन छ: काण्डों के प्रकाशन पर 
ट्रस्ट को न्यूनांतिन्यून ६० सहस्र रुपया व्यय करना होगा, जो हमारे लिये 
एक बड़ी समस्या है । अतः सभी वेदप्रेमी आर्यजनों से प्रार्थना है कि वे हमें 
इस काये को सम्पन्न करने में 'मुक्तहस्त;होकरः सहायता करें । 

महत्त्वपूर्ण सुचना- श्री माननीय पं० विश्वनाथ जी विद्यामार्तेण्ड की 


महत्त्वपूर्ण वेदसेवा के लिये ' आयंसमाज ' सान्ताक्रज, बम्बई ने अपना २१” 
सहस्र का वेद-वेदाङ्ग पुरस्कार श्री माननीयः पण्डित जी को मई १९८७ में ' : 


प्रदान किया है । हमारी परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि प्रभ 
आप को-शतायु' प्रदान करें.। जिस से. अथवेवेद का महत्वपूर्ण भाष्य पूर्ण 


हो सक ॥ ! | 
रामलाल कपूर ट्रस्ट, नी युधिष्ठिर मीमांसक 
बहालगढ़ (सोनीपत) जून १९८७; : 


१ 


4 


१८ 


ग्रन्थकर्ता काँ संक्षिप्त परिचय 
ह... ( 


भ्रथवेवेद काण्ड ७ वें श्रौर ८ वें के व्याख्याकार प्रोफेसर विश्वनाथं 
विद्यालंकार, विद्यामातंण्ड जी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार के 
सुप्रसिद्ध स्नातक हैं । आप विश्वविद्यालय की “विद्यालंकार” उपाधि, तथा 
“विद्यामातंण्ड” की मानोपाधि से विभूषित हैं। सन्‌ १६१४ के दीक्षान्त 
समारोह में आप प्रथमविभाग में सर्वप्रथम रहे । वेदिक साहित्य, संस्कृत 
साहित्य, दर्शनशास्त्र और रसायनशास्त्र (केमिस्ट्री) में, तथा सर्वयोग में 
प्रथम रहने के कारण आप को ४ सुवर्णपदक ग्रौर १ रजतपदक प्राप्त हुए 
आप सन्‌ १६१४ में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद पर 
नियुक्त हुए । गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में समय समय पर आप 
रसायन, दशेनशास्त्र और वैदिक साहित्य पढ़ाते रहे ओर सन्‌ १६४२ माचे 
में वहां से सेवामुक्त 

ग्रन्थकार की श्रन्य कृतियां 

(१) सामवेद ग्राध्यात्मिक भाष्य 

(२) श्रथवेवेद-परिचय क 

(३) अथवंवेदभाष्य काण्ड २०; १८-१९; १४-१५-१६-१७; ११- 

१२-१३; ९-१०; पांच खण्ड । छठा खण्ड काण्ड ७८॥ | 

(४) यजुर्वेद-स्वाध्याय तथा पशुयज्ञ समीक्षा । 

(५) शतपथब्राह्मणस्थ अग्निच्यनसमीक्षा 

(६) ऋग्वेद-परिचय 

(७) वेदिक जीवन PY अर 

(८) वेदिक गृहस्थाश्रम Ftp 

(९) सन्ध्यारहस्य 

१०) वेदिक पशुयज समीक्षा ६ 

(११) बाल सत्याथप्रकाश | | ताका 

(१२) ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका सरल अध्ययन :: = ७८ 


(६) 
-सूची-पत्र, (काएड '७).. 


तृतीय तथा तुरीय ब्रह्म (सूक्त १) ` 
अथर्वा पिता (सूक्त २) ` ` 
२१ अश्व, २२ अश्व, ३३ अश्व (सूक्त ४) ` 
नाक_और साध्याः देवाः (सूक्त ५) 

पुरुषेण, शुना, गोरङ्गेः यज्ञ (५४,५) 
अदिति==प्रकृति, परमेश्वर (सूक्त ६; ७) 
दिति (सूक्त ऽ) , ` 
भद्र और श्रेय मार्ग (सूक्त ६.) 

सरस्वती का शशयुः स्तन. (सूक्त ११). 
सभा, समिति, संगत (१३।१) 


कण्व ऋषि ` (सूक्त १६) 
मरुतः=मानसून वायुएं (सूक्त ३४), 
सन्ततिनिरोध (३६।२, ३) 


पतिपत्नी सोहाद (सूक्त ३७; ३८; ३६) 
रोग हैं पाप के परिणाम .(सूक्त ४३) 

तिस्रः दाच (सूक्त ४४) 

अनुमति, सिनीवाली, कुहु, राका= | 

देवपत्तियां, न कि चन्द्रकलाए' (सूक्त २१; ४७; ४९; ५०) 


निरामिष भोजन : (सूक्त ५२।७) 
अश्विनो = प्राणापानौ (सूक्त' ५५।१-५) ` 
गुहजीवन (सूक्त ६२। १-७) 
ब्रह्मचर्याश्रम (सूक्त ६३। १-२) 
कृष्णशकुनि =तमोगुण (सूक्त ६६।१-२) 
मरुतः=सेनिकाः (सूक्त ८१॥ १-३) 


अमावास्या, पौर्णमासी =पारमेशवरो माता (सूक्त ८३; ८४) . 


सू्य-चन्द्र द्वारा पति-पत्नी का वर्णन (सूक्त ८५। १-६) ऊ (3) 


वरुण के तीन पाश (सूक्त ८७। १-४) 
सर्पविषनाशन (सूक्त ६२।१) 
व्यभिचारी का लिङ्गच्छेद (सूक्त ९४।१) ` 


(4७) 


व्यभिचारी का लिङ्गबन्धत (सूकतः&&३) श 
शल्यचिकित्सा द्वारा-दो गुर्दो (‰००४5) का.ठीक स्थात में. स्थापन 
(सूक्त १००।१) 
गुरुकुलाश्रम का स्थापन और ) राष्ट्र द्वारा उसका >भरण-पोषण 
(सूक्तः १०१। शद) ` ¬ म एगो 
दुःस्वप्नों का परिहार (सूक्त १०४; १०५) 
अथर्वा तथा पृर्निः, घेनुः (सूक्त १०८।१) 
्रह्मचारियों के कत्तव्य (सूक्त १०६; ११०)... ' = ¦ 
तृष्णा का परिवर्जन (११७।१-) 
मण्ड्क को ज्वर (सूक्त १२०) न 
सूची-पत्र (काण्ड' ८) 
सूक्त १८ 
(१) उपनीत ब्रह्मचारी का वर्णन (मन्त्र १) । 
(२) बुढ़ापे में ज्ञानोपदेश करने का परामणे (मन्त्र ६) 
(३) यम के दो शवानौ शयामं और शबल (मन्त्र €)। 
(४) प्रेयमार्ग भीम है (मन्त्र १०) । 
(५) बोध और प्रतीबोध (मन्त्र १३) । 
सूक्त २ 
(६) ब्रह्मचारी को रजस्‌-तमस्‌ मागे से बचाना (मन्त्र १,१०) । 
(७) ब्रह्मरूपी कवच का धारण (मन्त्र १०५२५) । 
(८) केश-श्मश्रु का वंपन (मन्त्र १७) । । 
(९) ब्रह्मचारी का भोजन, कृष्यन्न, पयः (दूध) ;,(मन्त्र १६) ॥ 
(१०) ब्रह्मचारी को युगों, युगकालो का परिज्ञान (मन्त्र २१) । 
(११) जीवन की परिधि, ब्रह्म (मन्त्र २५)। | 
(१२) एकशतं मृत्यवः (मन्त्र २७) । _- 
(१३) आदित्यौ= सूर्याचन्द्रमसौ (मन्त्र १५) । 
सुक्त ३ 
“ (१४) श्रग्नि अर्थात्‌ अग्रणी उभयावी है, 'अभ्युदय और निःश्रेयस का . 
रक्षक है (मन्त्र ३) । 
' . शश५) यातुषान=अनृत द्वारा कते का हननकर्त्ता (मन्त्र ११) । 


(८) 


(१६) गो हत्यारे काः वेधन (मन्त्र १७) । 
(१७) राक्षसो के साथ संग्राम (मन्त्र १८) 
(१८) कवि और काव्य (मन्त्र २०) । 
(१९) शृङ्गे =जलते शस्त्रास्त्र (२४, २५) । 
(२०) अग्नो अर्थात्‌ अग्रणी (प्रधानमन्त्री के गुण (मन्त्र २६) । 
(२१) भिन्न-भिन्न अपराधों में नानाविघ दण्ड, यथा-- 
(क) हृदयवेधन और बाहुश्रों को तोड़ना (मन्त्र ६) । 
(ख) पापी, कुटिल;ओर वाचास्तेन को ,बन्धनागार (मन्त्र १४)। 
(ग) फटकारदण्ड (मन्त्र १२) । 
(घ) शिर:छेददण्ड (मन्त्र १५) । 
(ङ) विषप्रयोग. द्वारा हनन (मन्त्र २३) । 
सूक्त ४ 
(१) मन्त्र २५ । इन्द्र-सोम का वर्णन (१-२५) । 
(२) इन्द्र=सम्राट्‌, सोम =सेनाध्यक्ष (मन्त्र १) । 
(३) इन्द्र और सोम को वेदोक्त सन्मतिश्रदान (मन्त्र ६) । 
(४) सत्य और प्रसत्य वचनों की पख (मन्त्र १२) । 
(५) शतुप्रेरित गुप्तचर स्त्री (मन्त्र १७) । 
(६) उल्लू श्रादिकी ६ चाले (मन्त्र २२) । 
(७) विविध दण्ड । . (क) ब्रह्मद्वेषी के प्रति द्वेषधारण (मन्त्र २) । 
(ख) कप में डालकर बींधना (मन्त्र ३) । 
(ग) पसलियों, छाती को बींधना (५) । 
,,, (च्च) मृत्युदण्ड (मन्त्र ८, ६) । 
(ङ) बन्धत दण्ड (मन्त्र १३, १४) ।. 
` ` (च) निज परिवार से पृथक्‌ कर देना (मन्त्र १५) । 
(छ) पत्थरों द्वारा मार देनां (मन्त्र १७).। ; 
(ज) ग्रीव्राछेद (मन्त्र २४) । यी 
सूक्त ५ Bu 


-# छ (९) सूक्तमन्वः२२५। विषया प्रत्िसेर-मणि” बन्धनर]स फिरक्का) स्वरूप 


(मन्त्र १-२२) । 
। (२) यह-मणि-वीर है, वीर्यक्षक एस्तर है सेक़ाध्यक्ष:? {पन्न १)। 


(६) 
(३) मणि सपत्नों का हनन करता; “वीर; सुवीरः, उग्र है-(मस्त २) । 
मणि मालायोग्य है. (मन्त्र ४, ७,-८) ।- 
(४) ६० नदियों का आध्य़ात्मिक-स्वरूव. (मन्त्र .&)..। 
(५) सूक्त में सम्राट्‌, राष्ट्रपति, पुरुजमणि (सेताध्यज्ञ ?) की प्राय 
चर्चा हुई है। 
सूक्त ६ 
(१) सूक्त मन्त्र २६ । गर्भिणी स्त्री का वर्णन । 


(२) कीटाणु (९७५) दो प्रकार के (१) दुर्णामा अर्थात्‌ दुष्परि- 
णामोत्पादक, तथा सुनाम। अर्थात्‌ सुपरिणामोत्पादक (मन्त्र 
१, ४) | 

(३) दुर्णामा कीटाण ग्रलिश==स्त्रीस्तन पर भ्रमराक्ृतिक कसर, 
(२) वस्तप =उत्पन्न वत्स के पेय दुग्ध को सुखा देने वाला श्रोर 
सुनामा है स्त्रीस्वास्थ्यकर (मन्त्र १, ४) ॥ ` 


(४) स्त्रियों के भी दो अण्ड होते हैं, परन्तु अनभिव्यक्त (मन्त्र ५) । 


(५) दुर्णामा-रोगकीटाणुओं के विनाश, वज और पिङ्ग नामक द्विविघ 
सषप, सरसों (मन्त्र ६) । 

(६) स्वाप्निक दोषों का विनाशक “वज” (मन्त्र ७) । 

(७) केशवः 20775 (मन्त्र २३) 

(८) रोगकीटाणृओं का सूर्यातप द्वारा विनाशः (मन्त्र २४) ॥ ` ` 

(&) सामाजिक कुकमियों को भी रोगकीटाण्‌ कहाँ है: (मन्त्र २१), 
तथा अन्य विविध प्रकार के कोटों का-भी(व्णेन हुआ? है: 

(१०) सूक्तःके अन्त में वज, पिङ्ग कीः विशेष व्याख्या ¬ ` 


~~ 


सूक्त ७7: 
(१) सुक्तमन्त्र २० ओष घिवणेनः। तोक नत 
(२) यस्म से त्राण:सम्बन्धी ओषधियांः (मन्त्र:१; २९० १४)" 
(कक पॉप काःफलः यक्ष्मा (मत्त ३, रण) ॥ (जक तनी गिती 


(४) ओषधियों की-भस्में ;(मन्त्र कु) वैह्ारतासठ्ाह छै TER frsefrim 


(१०) 


(५) बलास रोगनाशक 'औषधें (मन्त्र १०)। : 

(६) अमृतभोजनरू दुग्ध, घृत, अन्न (मन्त्र १२) । 

(७) व्याघ्रनामक औषध (मन्त्र १४) । 

(८) रोगनाशक पीपल, द्भ, सोम, जल, हविः, ब्रीहि, यव (मन्त्र २०)। 

(९) पशु, इ सांप आदि द्वारा ज्ञात ओषधियों का संग्रह (मन्त्र 
२३-२६) । 


(१०) पञ्चशाल तथा दशशाल..(वाणों) द्वारा जन्य रोग (मन्त्र २८)। 


सूक्त ८ 
सूक्तमन्त्र २४ । विषय राजनेतिक (युद्ध) । 
पूतिरज्जु धड़ाके का शब्द करती हुई शत्रुदल में दुर्गन्ध फंलाने वाली 
रस्सी (मन्त्र २) । 
बृहत्‌-जाल द्वारा शत्रु को बांघना (मन्त्र ४-७) । 
तामसास्त्र (मन्त्र ८) । 
युद्ध में महात्माओं और विद्वानों का सहयोग (मन्त्र १२) । 
विमानों द्वारा युद्ध (मन्त्र १३) । 
कूट प्रयोग (मन्त्र १६) । , 
लोकलोकान्तरवासी देव तथा मनुष्य आदि. (मन्त्र २१) । 
देवरथ, उसके अवयव (मन्त्र २२) । J 


' संवत्सर रथ, उसके अवयव (मन्त्र २३) । 


स्वाहां पद का निवंचन (मन्त्र २४) । 
नील भोर लोहित रश्मियों द्वारा शत्रु पर विजय (मन्त्र २४) ।' 
सूक्त & 
सूयं द्युनोक से चन्द्रमा पृथिवी से उत्पन्न (मन्त्र १) । 
त्रिभुज ब्रह्माण्ड में परमेश्वर का शयन (मन्त्र २) । - 
त्रीणि बृहन्ति ऋक्‌, यजुः, साम । चतुर्थं वाचम्‌ “भ्रथवंवेदम्‌”' (मन्त्र ३) 


पारमेश्वरी प्रज्ञा से अस्मत्रज्ञा का निर्माण (मन्त्र ५) ' `` › 


OW NE 


(११) 


कश्यप परमेश्वर से ६ ऋषियों द्वारा जिज्ञासा (मन्त्र ७) । 
यज्ञकर्म परमेश्वरार्थक (मन्त्र ८) । 

परमेश्वर का दर्शन कई करते हैं, कई नहीं (मन्त्र ६) । 
प्रतिदिन की दो उषाएं (मन्त्र १२) । 

पञ्चनाम्नी गौ: (मन्त्र १५) । 

त्रिविधा दयौः, त्रिविधा पृथिवी (मन्त्र १६) ।. 

सप्तगृध्याः (मन्त्र १८) । 

अष्टपुत्रा अदिति (मन्त्र २१) । 

एक गौ, एक ऋषि, एक यक्ष, एक ऋतु (मन्त्र २६) । - 
एकाष्टका परिशिष्ट (सूक्त की समाप्ति पर, मन्त्र १-१३) । 


सूक्त १० 

पर्याय १ (विराट्‌ का उत्क्रमण) 
शासनव्यवस्था तथा सामाजिक व्यवस्था कः विकासं भयमूलक(मन्त्र १)। 
गाहुंपत्यव्यवस्था = गृहसंगठन. (मन्त्र २, ३) । 
प्राहवनीयव्यवस्था =ग्रामसंगठन (मन्त्र ४, ५) । 
दक्षिणाग्निव्यवस्था =जिलासंगठन (मन्त्र ६, ७) । ` 
सभाव्यवस्था = राष्ट्रिय-असेम्बली संगठन (मन्त्र ८, ९). ।. 
समितिव्यवस्था=राष्ट्रिय राजसमिति संगठन (मन्त्र १ 00 ११) । 
आमन्त्रणव्यवस्था च्सम्राटो में परस्पर मन्त्रणासंगठन (मन्त्र १२, १३)॥ 


पर्याय २ (विराट का उत्क्रमण) 


5 शासनव्यवस्था. [ विराट्‌] का चतुर्धा विकास (मन्त्र १, ४) १ 
देवों, मनुष्यों में मेल (मन्त्र २) । 

ऊर्जा, स्वधा, सूनृता, इरावती व्यवस्था (मन्त्र ४)। 

विराट का वर्णन गोरूप में (मन्त्र ५-१०) । 


न. ब्डें 


(१२) 


: पर्याय ३ (विराट्‌ का उत्क्रमण) 
विराट का वानस्पतिक विकास : (मन्त्र १; २) । 
पितसम्बन्धी विराट (मन्त्र ३, ४) 7” 
देवसम्बन्धी विराट (मन्त्र ५४ ६) । 
मनुष्यसम्बन्धी विराट (मन्त्र ७, ८) । 
पर्याय ४ (विराट्‌ का उत्क्रमण ) 
असुरराज्य (मन्त्र १-४) 
पितरराज्य (मन्त्र ५-८) । 
मनुष्यराज्य (मन्त्रं ६-१२) । 
ऋषिराज्य (मन्त्र १३-१६) । 
पर्याय ५ (विराट का उत्क्रमण ) 
इन्द्रादिदेवताक राज्य (मन्त-१-४) आधिदेविकार्थ में । 
Fe, _ _» (मन्त्र १-४) आधिभौतिकार्थं में (वेश्यप्रकृतिक 
राज्य) । ˆ| । ३ 
गन्धर्वाप्सरसराज्य (मन्त्र ५-८) आधिदैविकार्थं में। | 
११ » (मन्त्र ५-८) आधिभौतिकार्थ में । 
इतरराज्य (६-१२) 
सपंराज्य (१३-१६) ` | 
ग शिडे (0४४7. पर्याय ६... 
| शत्रु का अलाबु द्वारा अभिषेक कर हनन (१-४) । 
प्रत्येक बड़े सूक्त को ` व्याख्या के' प्रारम्भ में प्रत्येक सूवत सम्बन्धी 


विषयों की संक्षिप्त (भूमिका एं.“ विषय प्रवेश” नाम-से दे दी, हैं; ताकि: सूक्त 
के विषयों के समझने में आसानी हो सके । _.. 


वो) डक ग्रन्थकार--- 2 
विश्वनाथ, विद्यालंकार,-विद्यामातेण्ड- 
६१ कांवली रोड देहरादून (उत्तरप्रदेश) 
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॥ ओउस्‌ ॥ 


अथवेवेद-भाष्यम्‌ 
काण्ड ७, अनुवाक १ 


सूक्त १ 
१-२ श्रथर्वा । श्रात्मा । १ त्रिष्ट्भू; २ विराड्‌ जसती 


धीती वा ये अनंयने वाचो अग्रै मन॑सा वा ये5वंदन्नृतार्नि । 
तृतीयेन त्रझंगा वाद्ृधानास्तुरीयेणामन्वत नामं. धेनोः ॥१॥ 


(ये, वा) जो या (धीती) ध्यानाभ्यास द्वारा (वाचः). . वेदवाणी 
सम्बन्धी (अग्रम्‌) श्रेष्ठ प्रजापति-ब्रह्म को (अनयन्‌) हृदय में लाए हैं, उस 
का ध्यान करते हैं, (वा) अथवा (मनसा) मनन पूर्वकः अर्थात्‌ सत्या-सत्य 
विवेक पूर्वक (ये) जिन्होंने (ऋतानि) सत्यवचन (अवदन्‌) सदा वोले हैं, 
[वे दोनों | (तृतीयेन ब्रह्मणा) तृतीय ब्रह्म अर्थात्‌ प्रजापति [की कृपा] 
द्वारा (वावृधानाः) वृद्धि को प्राप्त होते हुए, (तुरीयेण) चतुर्थ ब्रह्म [की 
कृपा] द्वारा (धेनोः) .दुधारू-गो-सदृश वेदवाणी द्वारा प्रतिपादित (नाम) 
ओ ३म्‌-नाम का (अमन्वत) मनन करते रहते हैं। 

[मन्त्र में “वा” पुद विकल्पार्थक प्रतीत होता है । ग्रतः भ्रज़ापति-ब्रह्म- 
ध्यानी या विवेक पूर्वक सत्यवाणी बोलने वाले को समकक्ष का आध्यात्मिक 
सूचित किया है । तृतीय ब्रह्म अर्थात्‌ प्रजापति इन दोनों की वृद्धि करता है। 
अथवा “वा” चारथे* । यथा “अथापि [वा] समुच्चयार्थे भवति, वाजुर्वात्वा 
मनुर्वात्वा” (ते० संहिता १।७।७।२; निरुक्त २।२।५) । समुच्चयार्थ में 
तृतीय ब्रह्मा अर्थात्‌ प्रजापति उन की वृद्धि करता है जो कि प्रजापति-ब्रह्म 
को हृदय में लाते और साथ ही सत्यवचन सदा बोलते हैं । तृतीय ब्रह्म है, 


१. चाथं = समुच्चयार्थ । 
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प्रजापति-ब्रह्म, जगत्‌ का कर्ता और पालक ब्रह्म । ध्यानाभ्यास में प्रजापति 
ब्रह्म तृतीय धाम है । प्रथम धाम हैं भ्रूमध्य, नासिकाग्र ग्रादि । द्वितीय धाम 
है जीवात्मा, इसके प्रत्यक्ष करने में ध्यानियों की स्थिःत। जो अभी जीव- 
न्मुक्त नहीं हुए उन मुमुक्षुश्रों को स्थिति तृतीयधाम में होती है । यथा 
“यत्र देवा भ्रमृतमानशानास्तृतीये धामन्नध्येरयन्त” (यजु० ३२।१०) । 
नाम धेनोः=धेनु अर्थात्‌ वेदवाणी का साक्षात्‌ तथा परम्परया प्रतिपाद्य 
नाम है श्रो३म्‌। यथा “सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्‌ 
वदन्ति । यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्‌ ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्यो मित्येतत्‌ " 
(कठ० उप० २।१५) । धेनुः वाड नाम (निघं० १।११) । तथा जीवन्मुक्त 
मुमुक्षु, चतुर्थं ब्रह्म की कृपा से ग्रो३म्‌ में लीन रहते और ओ३म्‌ का ही जप 
करते रहते हैं ये शरीर त्याग के पश्चात्‌ तुरीय ब्रह्म में ही विचरते, श्रौर 
उसी में मग्न रहते हँ । परन्तु ध्यानी और सत्यवक्ता का जीवन यतः 
संसारी होता है, वे अभी जीवन्मुक्तावस्था में नहीं होते, अतः वे प्रजापति- 
ब्रह्म के साक्षात्कार में रत रहते हैं, जो प्रजापति-ब्रह्म कि प्रजाओं के उत्पादन 
और पालन के साथ सम्बद्ध रहता है, इस संसार के साथ सम्बद्ध 
रहता हैं] । 


स बेंद पुत्र; पितरं स मातरं स सूनुअुवत्‌ स संवत पुन॑मेघः । 
स द्यामौंणोंदन्त रिक्षं स्व १; स इद विश्व॑मभव॒त्‌ स आभ॑वत्‌ ॥२।। 


(सः पुत्रः) वह पुत्र परमेश्वर (पितरम्‌) दयौः पिता को, (सः मातरम्‌) 
वह पृथिवी माता को (वेद) जानता है, (सः सूनु:) वह जगत्‌ का प्रेरक 
(भुवत्‌) हुआ है, (सः) वह (पुनर्मघः) वार-वार ऐदवर्यवान्‌ (भुवत्‌) 
हुआ है। (सः) वह (द्याम्‌, अन्तरिक्षम्‌ स्वः) द्युलोक को, अन्तरिक्ष और 

स्वर्लोक को (और्णोत) निज व्याप्ति द्वारा आच्छादित किये हुआ है ।(सः) 
वह (इदम्‌, विश्वम्‌) इस विश्व को (अभवत्‌) प्राप्त है, (सः) वह (आ 
अभवत्‌) सवंत्र सत्तावान्‌ हुआ है, विद्यमान है । 

[परमेश्वरः द्यौः पिता और पृथिवी माता का पुत्र है, इन दोनों की 
विविध घटनाओं द्वारा परमेश्वर, की सत्ता का परिज्ञान होता है, अतः 
परमेश्वर को दयौः और पृथिवी का पुत्र कहा है। सूनुः का अर्थं पुत्र नहीं, 
क्योंकि पुत्र का कथन पूर्व हो चुका है, अतः सूनुः का अर्थ है प्रेरक, ष्‌ प्रेरणे 
(तुदादिः) । अभवत्‌ =भू प्राप्तौ (चुरादिः) आ अभवत्‌ =ग्र। (सर्वत्र) + 


“rs 


| 
तिर ` 
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अभवत्‌ (भू सत्तायाम्‌ भ्वादिः) । पुनमंघः=मघ का अर्थ है धन ग्रर्थात्‌ 
ऐश्वर्य । प्रलय काल में परमेश्वर जगत्रूपी धन से रहित हो जाता है, और 
जगत्‌ को पैदा कर वह पुनः मघवान्‌ हो जाता है। यह अवस्था वार-वार 
के प्रलय और सृष्टि में होती रहती है। परमेश्वर को “मघवा” भी कहते 
हैं, मघवा=मघवाला, धन वाला ]। 


सूक्त २ 


श्रथर्वा । श्रात्मा । त्रिष्टभ्‌ । 


अथर्वाणं वितरं देवबंन्धु मातुगभैं पितुरसुं युवानम्‌ । 
य॒ इमं यज्ञं मनंसा चिकेत प्र णों वोचस्तमिहेह ब्र॑वः ॥१॥ 


(अथर्वाणम्‌) निश्चल अर्थात्‌ कूटस्थ, (पितरम्‌) जगत्‌ के उत्पादक 
(देवबन्धुम्‌ ) सूर्यचन्द्र आदि द्योतमान पदार्थो को [नियत स्थानों में] 
बान्धने वाले, (मातुगेर्भम्‌) पृथिवी माता के गर्भरूप, (पितुः असुम्‌) पितृ- 
रूप द्योः के प्राणभूत, (युवानम्‌) सदा युवा (इमम्‌) इस (यज्ञम्‌) यजनीय 
अर्थात्‌ देवरूप में पूजनीय परमेश्वर को (यः) जो (मनसा) मनन पूर्वक 
(चिकेत) सम्यकृतया जानता है, वह (नः) हमें (प्रवोचः) उस का 
प्रवचन करे, (तम्‌) उसे (इह, इह) इन-इन विविध स्थानों में (ब्रवः) 
कहे । 

[वोचः=वक्तुः ब्रवः =ब्रवीलु, पुरुषव्यत्यय । अथर्वा =“थर्वं तिश्चर्‌ति= 
कर्मा तत्प्रतिषेधः” (निरुक्त २१।२।१९) । वह अथर्वा-परमेशवर प॒थिवी 
माता में गर्भरूप से विद्यमान हे । मातृगर्भस्थ शिशुपिण्ड का स्वरूप अज्ञाय- 
मान होता है। और समय पर प्रकट होकर वह ज्ञातस्वरूप हो जाता है, 
इसी प्रकार परमेश्वर पृथिवी माता में विद्यमान होता हुआ भी अज्ञातरूप 
में रहता है, और समय पर किसी ऋषि, मुनि, सन्त, महात्मा में प्रकट हो 
कर ज्ञातस्वरूप हो जाता है । 


“पितुः ग्रसुम्‌”, पिता है द्योः। द्युलोक का वह असु है, प्राणः 
रूप है । प१मेश्‍वरीय-प्राण के कारण द्युलोक नियम पूर्वक मानो चेष्टावान्‌ 


हुआ है] । 


| 
| 
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व 2 सूक्त २ 

श्रथर्वा । श्रात्मा । त्रिष्टुभ्‌ । 
अया विष्ठा जनयन्‌ कर्षराणि स हि घृर्णिरुरुव राय गातुः । 
स भत्युदैंद्‌ धरुणं मध्वो अग्रं स्वयो तन्वा [तन्व मिरयत ॥१॥ 


(अ्या=अरया) इस (विष्ठा"विष्ठया) विविध स्थिति के कारण 
(कवेराणि) जगत्‌ के कर्मों को (जनयन्‌) पैदा करता हुआ (सः हि) वह 
[अथर्वा-परमेश्वर ] ही (घृणिः) दिन के समान चमकता है, (उरुः) और 
वह सर्वाच्छादक है । (वराय) वह वरण किये गए उपासक के लिये (गातुः) 
मार्ग प्रदशेक होता है। (सः) वह परमेश्वर (धरुणम्‌) हमारा धारण करने 
वाले सूये के (प्रति उदेत्‌) प्रति सदा उदित रहता है, सूर्यं जो कि (मध्वः 
अग्रम्‌) जल आदि पदार्थो या मधुर ग्रन्नों के उत्पादन में अग्र है, मुखिया 
है । (स्वया तन्वा) परमेश्वर निज विस्तार द्वारा (तन्वम्‌ ) विस्तृत ब्रह्माण्ड 
को (एऐरयत) प्रेरित करता है । 

[अया= तृतीयाया याजादेशः (सायण) । कर्वराणि= कर्वरम्‌ कर्मनाम 
(निघं० २।१) । घृणिः अहर्नाम (निघं० २।९); घृ दीप्तौ (जुहोत्यादिः) 
दिन प्रदीप्त ही होता है। उरुः= ऊणू ञ्‌ श्राच्छादने (अदादिः) । मध्वः, 
मधु उदकनाम (निघं० १।१२), अथवा मधुर ग्रन्त । धरुणम्‌ = सूर्यं हमारा 
धारण करता है, और परमेश्वर सूर्य का धारण करता है, एतदर्थं वह सूर्य 
में मानो सदा उदित रहता हे । जसे कि कहा हे “योऽसावादित्ये पुरुषः 
सोऽसावहम्‌ । ओ३म्‌ खं ब्रह्म” (यजु० ४०।१७) । तन्वा, तन्वम्‌ =तनु 
विस्तारै (तनादिः) । परमेश्वर विविध पदार्थो में स्थित होकर उन के 
कर्मा को नियन्त्रित करता है] । 


सूक्त ४ 
` अथर्वा । वायुः । त्रिष्टुभ्‌ । ` 
एकंया च दशभिडचा सुहूते द्वाभ्यामिष्टये विशुत्या चं । 
तिसृभिश्च वह॑से त्रिशतां च वियुर्भिवाय ईह ता वि मुंञ्च ॥१॥ 


` (सुहृते) उत्तम आहुतियों को प्राप्त परमेश्वर की प्राप्ति के लिये, 
(वियुग्भिः) [शरीर-रथ के साथ] विशेषरूप में जुती हुई (एकया च : 


.। 
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दशभिः च) एक और दस अर्थात्‌ ११.शक्त्य़ों समेत, (च) ग्रौर (इष्टये) 
इच्छा की पूर्ति के लिये (द्वाभ्याम्‌, विशत्या) दो के साथ बीस ग्रर्थात्‌ २२ 
शक्तियों समेत; (च) और (वहसे) शरीर्‌-रथ के वहन के लिये (तिसृभिः 
च त्रिशता च) तीन तथा तीस अर्थात्‌ 3.३ शक्तियों समेत (वायो) 
हे वायुनामक परमेश्वर ! (मैं तेरे प्रति आत्माहुति, श्रात्मसमपंण करता 
हँ) (ताः) उन समग्र शक्तियों को (इह) इस जीवन में (विमुञ्च) मुझ से 
विमुक्त करदे, छडा दे । 

(१) सुहुते, इष्टये, वहसे, तीनों पद चतुथ्यॅकवचनान्त हैं । सुहुते=सु 
त हुत्‌ (हु, क्विप्‌, तुक्‌) +-ङ (चतुर्थी विभक्ति का. एकवचन) । वहसे = 
वह -+असुन्‌+ ङ (चतुर्थी विभक्ति का एकवचन) | इष्टये उ यह स्पष्टतया 
चतुर्थी विभक्ति का एकवचनान्त रूप है.। इन तीनों पदों की चतुर्थी 
विभक्ति “तुमुन्‌ अर्थ में है। अतः इन के अर्थ “प्राप्तिक लिये” । तथा. 
“पूर्ति के लिये” किये हैं। यथा “फलाय गच्छति ग्रामम्‌” का अभिप्राय हे 

फलानि, आहर्तुम्‌, गच्छति ग्रामम्‌” । “आ्राहर्तुम्‌” तुमुन्‌ प्रत्ययान्त है । 

(२) “वियुग्भिः” और “विमुञ्च” प्रयोगों द्वारा शरीर-रथ को सूचितः 
किया, जिस के साथ शक्तियों को परमेश्वर ने जोता है, और जिससे उन्हें 
वह विमुक्त करता है । “इष्टये” द्वारा इच्छा प्रकट की है मोक्ष के.लिये, 
जिसे कि “विमुज्च” पद द्वारा विमुक्ति या मुक्ति सूचित की है । 

(३) एक और दशशक्तियां हैं. १ मंन,५ ज्ञानेन्द्रियां,५ कमें न्द्रियां-्ये शरीर 
रथ के साथ जुती हुई हैं। इन ११ शक्तियों को उपनिषद्‌ में “हय” कहा है। 
यथा “इन्द्रियाणि हयानाहु:” (कठ० १।३।४) । इसलिये शरीर है रथ, जिस 
के साथ कि इन्द्रिय-हय श्रर्थात्‌ ग्रश्‍व जुते हुए हैं। इसलिये शरीर को रथ 
कहा है । यथा “आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु” (कठ० १।३।३)7 

(४) एकादश शक्तियाँ हैं कारण शरीर की । २२ शक्तियां. हैं, 
११ कारगशरीर की-- ११ सूक्ष्म शरीर की । ३३ शक्तियाँ हैं, ११ कारण 
शरीर की +११ सूक्ष्म शरीर को-- ११ स्थूल शरीर की । ये शक्तियां कारण 
शरीर में अनभिव्यक्तावस्था में, सूक्ष्मशरीर में सूक्ष्मरूप में, और स्थूलशरीर 
में पूर्णरूप से अभिव्यक्तावस्था में रहती हैं । शक्तियां तो केवल ११ ही हैं 
परन्तु त्रिविध शरीरों में इन की त्रिविध स्थितियों के कारण इन्हें ३३ कहा 
है, ११+११+११=३३। ये ३३ श्राध्यात्मिक देव हैं, जिन्हें के वेदिक 
साहित्य में ३३ देवतां कहा है। 
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(५) एकया, द्वाभ्याम्‌, तिसृभिः--द्वारा मन को सूचित किया है! 
सात्त्विक शक्तिसम्पन्न मन कारण शरोर में, सात्तिक और राजसिक 
शक्तियों सम्पन्न मन सूक्ष्मशरीर में, तथा सात्त्विक-राज॑सिक-तामसिक 
शक्तियों सम्पन्न मन स्थूलशरीर में श्रेरणाएं देता है। 

(६) विशेषः—मन्त्र में शब्द तो स्पष्ट हैं, परन्तु रहस्यार्थक हैं। इस 
रहस्य को यथामति मैंने प्रकट किया है। विचारभेद अवश्य सम्भव है । 
अथर्ववेद ( १०।७।२७) के अनुसार ३३ देवों के यथार्थ स्वरूपों को कतिपय 
वेदवेत्ता या ब्रह्मावेत्ता ही जानते हैं। यथा "यस्य त्रयसित्रिशद्‌ देवा अङ्गो 
गात्रा विभेजिरे । तान्‌ वै त्रयस्त्रिशद्‌ देवानेके ब्रह्मविदो विदुः” ॥ अतः 
३३ देवों के स्वरूप रहस्यमय ही हैं। तथा ३३ देवों का विभाग, ग्यारह- 
ग्यारह के समूहरूप में, यौः, अन्तरिक्ष और पृथिवी में दर्शाया है। यथा “ये 
देवा दिव्येकादश स्थ”; “ये देवा अन्तरिक्ष एकादश स्थ”; “ये देवा: प्रथि- 
व्यामेकादश स्थ” (ग्रथर्व० १६।२७।११,१२,१३) । इसी प्रकार यजुर्वेद में 
भी ग्यार्‌ह-ग्यारह के समूहरूप में ३३ देवों की स्थिति “दिवि, पृथिव्याम्‌, 
अप्सु” द्वारा दर्शाई है (७।१६), भ्रप्सु=अन्तरिक्षे। यथा “आपः अन्त- 
रिक्षनाम (निघं० ५३) “दिव्‌, अन्तरिक्ष, पृथिवी” आधिदैविक स्थान हैं 
३३ अ धिदेविक देवों के । आध्यात्मिक दृष्टि से “कारणशरीर” द्यौः है, 
“सूक्ष्म शरीर” अन्तरिक्ष है, तथा “स्थूल शरीर” पृथिवी है। तथा इसी 
प्रकार अध्यात्म दृष्टि से सिर है दिव्‌, जो कि ज्ञानप्रकाश का स्थान है, 
छाती है ग्रन्तरिक्ष, जिस में श्वास-प्रश्‍वास की वायु सदा प्रवाहित होती 
रहती है, तथा पेट है पृथिवी, जो कि अन्न का स्थान है। वायु =सरवंगति 
वाला परमेश्‍वर । वा गतिगन्धनयोः (अदादिः), तथा “तदेवाग्निस्तदा दित्य- 
स्तद्‌ वायुस्तदु चन्द्रमाः । तदेव शुक्रं तद्‌ ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः” 
(यजु० ३२।१) में परमेश्वर को “वायु” भी कहा है) 


$; सूक्त ५ 

जड (१-५) । अ्रथर्वा । आत्मा । त्रिष्टुभ्‌, ३ पंक्तिः; ४ ग्रनुष्ट्भ्‌ । 

यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 

ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॥१॥ 
(देवाः) विद्वान्‌ लोग (यज्ञेन) ज्ञानयज्ञ से (यज्ञम्‌) पूजनीय ईश्वर, 


he hs 
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की (श्रयजन्त) पूजा करते हैं, (तानि) वेः ईश्वर की पूजा आदि (धर्माणि) 
धर्मे (प्रथमानि) श्रनादिरूप से मुख्य (श्रासन्‌ ) हैं । (ते) वे विद्वान्‌ (महि- 
मानः) महत्त्व से युक्त हुए (यत्र) जिस सुख में (पूर्वे) इस समय से पूर्व 
हुए (साध्याः) साधनों को जीतते हुए (देवाः) प्रकाशमान विद्वान्‌ -(स न्ति) 
हैं, उस (नाकम्‌) सब दुःख रहित मुक्ति सुख को (ह) ही (सचन्त) प्राप्त 
होते हैं । (यजु० ३१।१६) के दयानन्द के भाष्य के अनुसार अर्थ दिया है । 
अथवा 

(देवाः) दिव्यगुणी उपासक (यज्ञेन) देवत्वेन पूजन, संगतिकरण, 
तथा आत्मसमर्पण की विधि द्वारा (यज्ञम्‌)  यजनीय-परमेश्वर को (अय- 
जन्त) पूजते रहे हैं, (तानि) वे (धर्माणि) धर्मकृत्य (प्रथमानि) मुख्य तथां 
श्रेष्ठ (आसन ) रहे हैं । (ते) वे उपासक (महिमानः) महिमा को प्राप्त 
हुए (ह) निश्चय से (नाकम्‌) दुःखरहित स्थान को (सचन्त) प्राप्त होते 
हैं,(यत्र) जिस स्थान में (पूर्व) पूर्वसृष्टिकाल के (साध्याः) साधनीय योग- 
साधनों को सिद्ध किये (देवाः) दिव्यगुणी उपाक्षक (सर्ति): विद्यमान हैं । 

[यज्ञेन=यज देवपूजासंगतिकरणदानेषु ( भ्वादिः ), परमेश्वर को 
मुख्य देव जान कर उसी देव की पूजा करनी, उस के साथ ध्यानाभ्यासः 
पूर्वक निज संग प्राप्त करना, उसके प्रति आत्मसमर्पण करना,- ये मुख्यः 
तथा श्रेष्ठ धर्म कृत्य हैं, जिन्हें कि “तानि” द्वारा निदिष्ट किया है। 
“नाकम्‌” पद दुःख रहित स्थान विशेष का सूचक है। यथा “येन द्योरुग्रा 
पृथिवी च दुढा येन स्वः स्तभितं येन नाकः । योऽअन्त रिक्षे रजसो विमान: 
कस्मे देवाय हविषा विधेम” (यजु० ३२।६) में ययोः, पृथिवी, अन्त रिक्षरूप 
आधिदैविक लोकों के साथ “नाकः” पद पठित है, श्रतः “नाक? भी आधि- 
देविक स्थान विशेष प्रतीत होता है, इसी प्रकार “स्वः” भी आधिदेविक 
स्थान विशेष ही है । पुर्व अथवा सद्गुणों द्वारा परिपूर्ण । सद्गुण हैं देव 
पुजा आदि, पुर्वं पुरणे (भ्वादिः) । महिमानः= उपासना द्वारा महिमा को 
प्राप्त । साध्याः=-साधकाः, अशं आदित्वात्‌ -अच्‌ प्रत्ययः (सायण) | । 


यज्ञो बंभूव स आ ब॑भूव॒ स म ज॑ज्ञे स उ॑ वाहधे पुन॑ः 
स देवानामधिंपतिर्बेभूव सो अस्मासु द्रविणमा द॑धातु. ॥२।। 


(यज्ञः) यजनीय परमेश्वर (बभूव) सत्तावान्‌ है, (सः) वह्‌ (आ 
बभूव) सर्वत्र सत्तावान्‌ हुआ है, (सः) वह्‌ (प्र जज्ञे) प्रज्ञानी .है, (सः उ) ` 
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वह ही (पुनः) बार-बार सृष्टि में (वावृधे) गुण-कर्मो की दृष्टि से वृद्धि 
को प्राप्त होता रहता है। (सः) वह (देवानाम्‌) सूर्य, चन्द्र, नक्षत्रादि 
देवों का (अधिपति: बभूव) स्वामी हुआ है, (सः) वह (ग्रस्मासु) हम में 
(द्रविणम्‌) आध्यात्मिक तथा आधिदेविक धन (श्रा दधातु) स्थापित करे । 
यद्‌ देवा देवान हविपा$यंजन्तामत्यान्‌ मनसामर्त्येन । 

मदेम तत्र॑ परमे व्यो[मन फ्श्यैम तढारँतो सूयँस्य ॥३॥ 

(देवाः) दिव्यगुणी उपासक, (हविषा) आत्मसमर्यण रूपी हवि द्वारा 
(अमत्येन मनसा) अमत्य मन द्वारा (यत्‌) जो (अमर्त्यान्‌ देवान्‌) श्रमत्ये 
दिव्य गुणों को (अयजन्त') अपने साथ सुसंगत करते हैं, सम्बद्ध करते हें 
(तत्र) उस अवस्था में (परमे व्योमन्‌) परमरक्षक परमेश्वर में [स्थित 
हुए] (मदेम) हम उपासक हर्ष को प्राप्त हों, और (सूर्यस्य उदितौ) सूर्य 
के उदित होने पर [प्रातः काल के] ध्यान में (पश्येम) परमेश्वर को 
साक्षात्‌ हम देखें । टु fio 
, » [मनसा5- “मन” मानो अमत्ये है, जब तक मोक्ष नहीं होता आत्मा के 
साथ मन रहता है । ग्रथवा मोक्ष हो जाने पर भी उन मुक्तात्माओ के साथ 
मन बना ही'रहता है जो कि परोपकारार्थ पुनर्जन्म के अभिलाषी होते हैं । 
यथा “स नो मह्या अदितये पुनर्दात्‌ पितरं च दशेयं मातरं च” (ऋ० 
६।२४।१) । व्योमन्‌ = वि = अव्‌ (रक्षणे) +मन्‌ (उणा० १।१४२) ; मन्‌ 
प्रत्ययस्य टिलोपो धातोरुपधावकारयोरूठ्‌ ` (दयानन्द) । देवान्‌ = “देवाः 
पुरुषमाविशन्‌ '; (अथव ० १४।१०।१३,१८) ; तथा “आशिषश्च प्रशिषश्च 
संशिषो विशिषश्च याः । चित्तानि सवं संकल्पाः शरीरमनु प्राविशन्‌ (अथर्व ० 
११।१०।२७) ; तथा “सत्यं यज्ञो यशो बृहत्‌ । बलं च क्षत्रमोजश्च शरीर- 
मनु प्राविशन्‌ (अ्रथवं० ११।१०।२०)  इत्यादि। ये देव हैं जिन को कि, 
उपासक अपने में सुसंगत करते:हैं | | + , 


` यत्‌ पुरुषेण हविषां यज्ञ देवा अतन्वत । 
अस्ति नु तस्मादोजींयों यद्‌ विहृव्येनेजिरे ॥४॥ 
(देवाः) दिव्य उपासक (यत्‌) जो कि. (पुरुषेण) ब्रह्माण्ड-पुरी में शयन 


करने वाले या उस में निवास करने वाले. परमेशवररूपी (हविषा) हवि 
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द्वारा (यज्ञम्‌) ध्यान यज्ञ का (श्रतन्वत) विस्तार करते हैं, (तस्मात्‌) इस 
कारण (नु) निश्चय से (्रोजीयः) ध्यानयज्ञ अधिक ओजस्वी (श्रस्ति) 
है, (यत्‌) यतः (विहव्येन) द्रव्ययज्ञ के बिना (ईजिरे) वे यज्ञ करते हैं । 

[पुरुषेण =पुरि शेते, वसति वा । मन्त्र में द्रव्ययज्ञ की अपेक्षा से ध्यान- 
यज्ञ को अधिक ओज वाला कहा है । यथा-“श्रेयान्‌ द्रव्यमयात्‌ यज्ञात्‌ ज्ञान- 
यज्ञः परंतप” (गीता ४।३३) तथा (यजु० ३१।१६) । अतन्वत, ईजिरे 
प्रयोग वर्तेमानार्थक हैं, यथा “छन्दसि लुङ लड लिटः” (अष्टा० ३।४।६) 
हारा लुङ आदि का प्रयोग वर्तमान में भी होता है] । 


मुग्धा देवा उत झुनाऽय॑जन्तोत गोरङ्ञैः पुरुधायंजन्त ! 
य इमे यज्ञं मनंसा चिकेत प्र णो वोचस्तमिहेह त्रंवः ॥५॥ 


(मुग्धाः) मोह अर्थात्‌ अज्ञान से ग्रस्त (देवाः) वे मदान्वित यजमान हैं 
जो कि (शुना उत) श्वा द्रा भी (अयजन्त) यज्ञ करते हैं, (उत गोः 
भ्रङ्गौः) तथा गौ के अङ्गो द्वारा भी (पुरुधा) बहुत प्रकार से (अयजन्त) 
यज्ञ करते हैं । (यः) जो कोई (इमम्‌ यज्ञम्‌) इस द्विविध यज्ञ को (मनसा) 
मनन पूर्वक (चिकेत) सम्यक्‌ रूप में जानता है (तम्‌) उस ज्ञानी को (नः) 
हमारे प्रति (प्रवोचः) तू कह, (तम्‌) उस [के नाम] को (इह इह) इन 
नाना स्थानों में (ब्रवः) तू घोषित कर । 

[ मुग्धाः=कार्याकार्यविवेक रहिताः, देवाः यजमानाः (सायण) । मुग्धा: 
= मुह वेचित्ये (दिवादिः) । वेचित्यम्‌=विञ-क्ती (संज्ञाने, भ्वादिः) 
अर्थात्‌ सम्यक्‌ ज्ञान से रहित । देवाः =मदान्विताः। दिवु मदार्थक (दिवादिः) 
मन्त्र में “इमं यज्ञं मनसा चिकेत” शब्द द्वारा “शुना और गोभिः” शब्दों के 
प्रतीयमान अर्थो में अरुचि प्रकट की गई है। “शुना” का वास्तविक अर्थ 
/ है, “वायु द्वारा” यथा “शुनासीरो” में “गुन” का अर्थ वागु है (निरुक्त 
_९।४।४०) । “शुनेन” की तृतीया-सुपू-विभक्ति को “डा” आदेश होकर 
“टि” का लोप हुग्रा है (अष्टा० ७।१।३६) । श्रतः शुनेन = शुना, वायुना । 
वायु को पशु कहा भी है,जिसके द्वारा कि यज्ञ किया जाता है, सम्पन्न होता 
है। यथा “अग्निः पशुरासीत्तेनायजन्त । वायुः पशुरासीत्तेनायजन्त । 
सूर्य: पशुरासीत्तेनायजन्त (यजु० २३।१७) । इस प्रकार पशुयज्ञ है, अग्नि, 
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वायु, और सूर्य द्वारा. यज्ञ करना । “गोभिः” पद द्वारा गौ के दुग्ध का कथन 
हुआ है । यथा “अथाप्यस्यां ताद्धितेन क्ृत्स्तवन्निगमा भवन्ति” गोभि 
श्रीणीत मत्सरम्‌ “इति पससः” (निरुक्त २।२।५), । इस प्रकार गौ के दूध 
दधि, आज्य द्वारा किया गया यज्ञ गौ के ग्रङ्गो द्वारा किया गया यज्ञ हे । 
तथा गौ का अर्थ है पृथित्री। “गौरिति पृथिव्या नामधेयम्‌” (निरुक्त 
२।२।५) पृथिवी के अङ्ग हैं, नानाविध श्रन्न, ,ओषधियां, वनस्पतियाँ । 
पृथिवी के इन नानाविध - अङ्गों द्वारा किया गया यज्ञ, “गोरङ्गं: द्वारा 
किया गया यज्ञ है] ।. 
सूक्त ६ 

(१-२) । भ्रथर्वा । भ्रदिति: देवता । त्रिष्टुभ्‌; २ भुरिक्‌ । 
अदिंतिद्योरादिंतिरन्तरिंक्षमदिंतिर्मांता स॒ पिता स पुत्रः । 
विश्वें देवा अदिति; पञ्च जना अदिंतिर्जातमदिंतिजनित्वस्‌ ॥१॥ 

(द्यौः) यलोक (अदितिः) अक्षीणा-देवमाता प्रकृति है, (ग्रन्तरिक्षम्‌ ) 

अन्तरिक्ष (ग्रदितिः) अदिति है, (माता अदितिः) माता अदिति है, (स 

पिता) वह पिता [श्रदितिः] हे, (सः पुंत्रः) वह पुत्र [अदितिः है|। 
(विश्वे देवाः) सब सूर्यादि द्योतमान पदार्थ (अदितिः) अदिति हैं 
(पञ्चजनाः) पांच जन (अदितिः) अदिति हैं, (जातम्‌) उत्पन्न जगत्‌ श्रोर 
(जनित्वम्‌) जो उत्पन्न होगा (अदितिः) वे सब अदिति हैं । 

[“अदितिरदीना देवमाता” (निरुक्त ४४२३), अदिति पर (४९) । 
अर्थात्‌ प्रकृति माता किसी के प्रति दीन नहीं है, तथा वह अक्षीणा, अनश्वरा 
है, नित्या है । ग्र] दीङः क्षये (दिवादिः) । पञ्चजनाः च उत्पन्न पञ्चभ्नूत, 
पृथिवी अप्‌, तेजः, वायु, आकाश । चेतन और जड़ पदार्थ जो उत्पन्न हुए हैं 
और जो उत्पन्न होंगे उन्हें श्रदितिरूप कहा है। अदिति इन सब देवों की 
माता है, निर्माण करती है । ग्रतः ये सब आदिति माता की सन्ताने हें । 
सन्तानों को मातृ-स्वरूप कहा जाता है। यथा “आत्मा वे पुत्रनामासि स 
जीव शरद: शतम्‌? (शत० ब्राह्मण २४।६।८।२६) इसलिये यौः आदि को 
“आदितिः” कहा है] । 


महीमू घु मातरं सुत्र॒तानामृतस्य पत्नीमवसे हवामहे । 
तुबिक्षत्रामजरन्ती सुरूची सुशर्माणमदिति सुप्रणीतिम्‌ ॥२॥ 
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(महीम्‌) पूजनीया, (सुव्रतानाम्‌ मातरम्‌) उत्तम-ब्रतों वालों की माता 

( ऋतस्य) सत्य की (पत्नीम्‌) पालयित्री पालन करने वाली, (तुविक्षत्राम्‌ )- 

हु वध धनों की स्वामिनी, (श्रजरन्तीम्‌) न जीणे होने वाली या जरा- 
रहित, (उरूचीम्‌) विस्तृत आकाश में व्याःत, (सुशर्माणम्‌) उत्तम-सुख से 
सम्पन्न या (ऊषु) उत्तम-ग्राश्चयरूप, (सुप्रणीतिम्‌) उत्तम प्रणय वाली 
(अदितिम्‌) अदीना या अक्षीणा देवमाता का (अबसे) निजरक्षार्थ (सुह 
वामहे) हम उत्तम प्रकार भक्ति पूर्वक श्राह्वान करते हैं । 

[महीम्‌ मह पूजायाम्‌ (भ्वादिः) । ऋतम्‌, खत्यनाम (निघं० ३।१०)। 
तुवि बहुनाम (निघं० ३।१) । क्षत्रम्‌ धननाम ('निघं० २।१०) । उरूचीम्‌ 
=उरुू+अञ्च्‌ गतौ । शर्म सुखनाम (निघं ३५); तथा गृहनाम (निघं० 
३।४) । अदितिः=अ+दीङ क्षये (दिवादिः) +-कितिन्‌ । 

प्रणय =प्रेम । अदितिम्‌ =मन्त्र में अदिति द्वारा अक्षीणा देवमाता पार- 
मेशवरी माता अभिप्रेत है] । 


सूक्त ७ 
(१-२) भ्रथर्वा | श्रदितिः । विराड्‌ जगती .। 

सत्रामांणं पृथिवीं द्यामनेहसं सुशर्माणमादिति सप्रणीं तिम्‌ । 

देवीं नाव॑ स्वरित्रामनागसो अस्रंवन्तीमा रुहेमा स्वस्तये ।। १॥ 


(सुत्रामाणम्‌) उत्तम त्राण करने वाली, (पूथिवीम्‌) विस्तीर्णं (द्याम्‌) 
द्योतमान (अनेहसम्‌) पापरहित, (सुशर्माणम्‌, श्रंदितिम्‌, सु प्रणीतिम्‌) अर्थ 
मन्त्र ७।६।२; (स्वरित्राम्‌) उत्तम चप्पुओं वाली, (देवीं) देवसम्बन्धी 
(अस्रवन्तीम्‌) सरवण न करने वाली, (नावम्‌) नौका पर, (श्रनागसः) 
पापरहित हम (स्वस्तये) कल्याण के लिये (आर्हेम) आरोहण करें। 

[मन्त्र में जलीय नौका, तथा अदितिरूप पारमेश्वरी-मातुरूप नौका 
का मिश्रित वर्णन हुआ. है । .“अनेहसम्‌” का अर्थ है पापरहित, इसका 
साक्षात्‌ सम्बन्ध परमेश्वर माता के साथ है, वह पापरहिता है, जलीय नौका 
के साथ इस का सम्बन्ध नहीं प्रतीत होता । इसी प्रकार “अनागसः” का 
सम्बन्ध भी पारमेशवरी-नौका के साथ है। उपासक पापरहित होकर ही 
पारमेशवरी-नौका पर आरोहण कर सकते हैं, जलीय नौका पर तो पापी, 
निष्पापी सभी आरोहण कर सकते हैं। ' परमेश्वर नोकारूप है । 
शवेता० उप०{अ० २। खण्ड ८) में परमेश्वर को “ब्रह्मोडप” कहा है, यथा- 
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“ब्रह्मोडपेन प्रतरेत विद्वान्‌ स्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि”, अर्थात्‌ ग्रध्या- 
त्मविद्‌-उपासक ब्रह्माूपी-उड़प द्वारा सब भयावह ख्रोतों को तेर जाय। 
भयावह स्रोत हैं, इन्द्रिय स्रोत । उड्प का अर्थ है नौका । 

परमेश्वर-माता भी त्रायमाणा है, रक्षिका है, पृथिवी के सदृश विस्तीर्णा 
है, यौ: की तरह द्योतमाना है, और सुप्रणीति अर्थात्‌ विशेषतया प्रणय 
वाली है। वह “स्वरित्रा” माता है, कामक्रोध आदि भ्ररियों से सुगमता 
से त्राण करती है वह नौका है इसलिये इस पर आरोहण भी सम्भव है । 
जलीय-नौका भी विंस्तींण [पृथिवीम्‌ | होनी चाहिये, तथा उसमें प्रकाश 
का प्रबन्ध होना चाहिये [द्याम्‌ |, तथा उस में उत्तम गृह भी होने चाहियें 
[शमे गृहनाम निघं० ३४] ताकि यात्री उनमें विश्राम कर सके तथा वह 
छिद्ररहित होनी चाहिये [श्रस्रवन्तीम्‌ ] ताकि नदी या समुद्र का जल उसमें 
सरवण न कर सके] । 
वाज॑स्य नु प्रसवे मातरं महीमदिंति नाम वचसा करामहे । 
घस्यां उपस्थं उवं१न्तरिक्षं सा नः शम त्रिवरूथं नि य॑च्छात्‌ ॥२॥ 

(वाजस्य) बल अर्थात्‌ शक्ति के (नु) शीघ्र (प्रसवे) उत्पादन के 
निमित्त, (अदितिम्‌ नाम) अदिति नाम वाली (महीम्‌, मातरम्‌) पूजनीया 
परमेशवर-माता को (वचसा) स्तुति-प्रार्थना-वचनों द्वारा (करामहे) हम 
स्वकीया करते हैं, अपनाते हैं। (यस्याः) जिसकी (उपस्थे) गोद में (उरू) 
विस्तृत (अन्तरिक्षम्‌) श्रम्तरिक्ष है, (सा) वह श्रदिति-माता (नः) हमें 
(त्रिवरूथम्‌) तीन-गृहों व्यापी (शर्म) सुख (नियच्छात्‌) प्रदान करे। 

[वाजः बलनाम (निघं० २।६) । वरूथम्‌ गृहनाम (निघं० ३।४) । 
त्रिवरूथम्‌ = तीन गृह = कारण, सूक्ष्म, स्थूल शरीर, जो कि जीवात्माश्रों के 
निवास के लिये गृहरूप हैं । शमं सुखनाम (निघं० ३।६) | (४)। 

तथा 

(वाजस्य) अन्न के (प्रसवे) उत्पादन के निमित्त, (महीम्‌) महती 
(अदितिम्‌, मातरम्‌) पृथिवी माता को (वचसा) वेदोक्त विधि द्वारा 
(करामहे) ग्रन्नोत्पादनयोग्या हम करते हैं। (यस्याः) जिस पृथिवी माता 
के (उपस्थे) उपस्थ में अर्थात उस की समीप स्थिति में (उरू) विस्तृत 
(अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्ष है, (सा) वह पृथिवी-माता (त्रिवरूथम्‌) तीन 
मंजिलों वाला (शर्म) गृह (नः) हमें (नियच्छात्‌) प्रदान करे । 
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[वाजः अन्ननाम (निघं० २।७) । अदितिः पृथिवीनाम (निघं० १।१)। 
शर्म गृहनाम (निघं० ३।४) । वरूथम्‌ गृहनाम (निघं० ३।४)। वरूथम्‌ = 
वृञ्‌ आवरणे, आवृत, घिरा हुआ, इष्टकाचयन; द्वारा दीवारों से घिरा 
हुआ गृह । “प्रसवे, उपस्थे” इन शब्दों द्वारा तथा अदिति के साथ अन्तरिक्ष 
के सम्बन्ध दशानि द्वारा, अदिति और अन्तरिक्ष में, पत्नी-पतिभाव सूचित 
किया है, । पतिरूप अ्रन्तरिक्ष से वर्षाजल को,-पुरुष-शक्ति रूप में, निदिष्ट 
किया है, जिसे प्राप्त कर पत्नीरूप अदिति, आज ूपी-सन्तान, प्राप्त करती 
है । वेद में वर-वधू या पति-पत्नी के भाव को “द्यौः पृथिवी” द्वारा भी 
सूचित किया है । यथा “द्यौरहं पृथिवी त्वम्‌ काविह सं भवाव, प्रजामा 
जनयावहै'” (ग्रथवे० १४।७।७१) | । 

सूक्त ८ 

श्रथर्वा । श्रदितिः । श्रार्षी जगती । 
दितेंः पुत्राणामदिंतेरकारिषम्‌ अवं देवाना ब्रूहताम॑नमणांम्‌ । 
तेषां हि धामं गभिषक्‌ संमुद्रिय॒ ननान्‌ नम॑सा परो अंस्ति कश्चन ॥१ 

(दितेः) दिति के (पुत्राणाम्‌) पुत्रों अर्थात्‌ ` त्यों के (धाम) स्थान को 
(अकारिषम्‌) मैंने कर दिया है। (देवानाम्‌) देवों के पुत्रों के लिये, जो 
देव कि (बृहताम्‌) गुणों में महान्‌ हैं, और (अनर्मणाम्‌) अमे अर्थात्‌ क्षति 
नहीं पहुंचाते । 

[हे अदिति-माता ] (श्रव) अतः मेरी रक्षा कर । (तेषाम्‌) उन दिति 
के पुत्रों का (धाम) स्थान (समुद्रियम्‌) हृदय-समुद्र\ में था, (भिषक्‌) 
और गम्भीर या गहरा* था, श्रतः (एनान्‌) इन देवों या देवपुत्रों को [मैंने 
स्वीकृत किया है] (नमसा) नम्रतापूर्वंक । क्योंकि (कश्चन) कोई भी 
[दिति का पुत्र] (परः) इन से उत्कृष्ट (न श्रस्ति) नहीं है । 

[ऋग्वेद (१०।३६।११) मन्त्र निम्नलिखित है । यथा “महदद्य मह्ता- 
मा वृणीमहेऽवो देवानां बृहतामनवंणाम्‌” इस मन्त्र में “देवानाम्‌” पद से 
पूर्वं “अवः” पद पठित है, जोकि रक्षार्थक है। इस लिये व्याख्येय मन्त्र के 
“अव? पद को, “प्रव” धातु, लोट्‌, मध्यमपुरुष, एकवचन मान कर ग्रथ 


वी 


१. हृदय में रक्तरूपी जल भरा रहता है, अतः इसे समुद्र कहा है। 
२. हृदय के अन्तःस्थल में था । 
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किया है । दिति के पुत्र हैं, प्रकृति मे रममाण संसारी मनुष्यों के, काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, मद आदि भाव । इन का स्थान हृदय-समुद्र में था और 
गहरा था । इन्हें इस स्थान से प्रच्युत करके, इस स्थान को, मैंने देवों या 
देवपुत्रों के लिये अपित कर दिया है। देव या देवपुत्र हैं-सत्य, श्रद्धा, 
पवित्रता, देत्रपुजन परोपकार आदि देव मेरे हृदय-समुद्र में बसे रहें, 
एतन्निमित्त मैं हे ग्रदिति-भाता ! तेरे से निज रक्षार्थ प्रार्थना करता हूं । 
मैंने नम्रतापूर्वक इन देवों श्वा देवपुत्रों को स्वीकृत किया है । समुद्र-हृदय- 
समुद्र (अथवं० सिन्धुसृत्याय १०।२।११) । स्वीकृत किया है यह अर्थ 
ऋग्वेद १०।३६।११ के “वृणोमहे” के अनुकूल है, जिसका अर्थ है “हम 
वरण करते हैं?। धाम=धामानि त्रयाणि भवन्ति, नामानि, स्थानानि, 
जन्मानि (निरुक्त ६।३।२७) | । 


सूक्त ९ 
_ उपरिबश्रव। बृहस्पति: । त्रिष्टुभ्‌ ! 
' भद्रादधि श्रयः परेहि बृहस्पति! पुर एता तें अस्तु । 
अथेममस्या वर आ पृथिव्या आरे शत्रु कृणुहि सर्ववीरम्‌ ॥१॥ 


(भद्रात्‌ अधि) , भद्रसागे सें (श्रेयः) श्रेयमार्ग की ओर (प्रेहि) तू जा, 
(बृहस्पतिः) बृहद्‌-ब्रह्माण्ड का पति परमेश्वर (ते) तेरा (पुरएता) अग्रगामी 
(अस्तु) हो, मार्गदर्शक हो । (श्रथ) तदनन्तर हे बृहस्पति ! (इमम्‌) इस 
श्रेयमार्गी को (अस्याः पृथिव्याः) इस पृथिवी के (वरे) उत्कृष्ट स्थान में 
(अ) पूर्णतया (कृणुहि). स्थापित कर, श्रौर (सर्ववीरम्‌) सब प्रबल 
शक्तियों समेत (शत्रुम्‌) इसके शत्रु को (आरे) दूर (कृणुहि) कर । 

[सूक्त (७) के मन्त्र में देत्यभावों के स्थान में दिव्यभावों को हृदय में 
स्थाव्रिल करने का वर्णन हुआ है। यह है भद्रमागे । इस भद्रमार्ग से श्रेयमार्ग 
की श्रोर जाने का कथन इस मन्त्र में हुआ है। श्रेयमार्ग की ओर जाने में 
परमेश्वर को अगुग्रा कर उसका पदानुगामी बनना चाहिये, ताकि श्रेयमार्गी 
पथभ्रष्ट न हो जाय । इस श्रेय मार्ग पर चलते हुए कामादि शत्रु, निज 


३. प्रकृति है दिति, खणिडत होने वाली, क्षीण होने वाली, और ग्रदिति है 
परमेश्वर-माता जोकि अनश्वर श्रोर अक्षीण है । दिति=दो श्रवखण्डने (दिवादिः ) । 


नि 
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प्रवल शक्तियों सहित, इसे श्रेयमाग से विचलित, करने की चेष्टा करते हैं 
उन्हें परमेश्वर की प्रार्थना, उपासना पूर्वक दूर करते रहना चाहिये | । र 


सूक्त १० ८ [पु 


(१-४) उपरिवश्रव। पूषा। त्रिष्टुभ्‌; हे त्रिपदा आर्षी गायत्री 
४ भ्रनष्टभ । 


पंथे प॒थाभंजनिष्ट पूपा प्रपैथे दिवः प्रपथे पृथिव्या 
उभे अभि प्रियतमे स॒धस्थे आ च परा च चरति प्रजानन्‌ ॥१॥ 


(पथाम्‌) मार्गो में से (प्रपथे) श्रेष्ठमा पर चलते हुए, (पूषा) पोषक 
परमेश्वर (अजनिष्ट) प्रकट होता है, (दिवः) अर्थात्‌ दिव्य (प्रपथे) श्रेष्ठ 
मार्ग पर, तथा (पृथिव्याः) पार्थिव (प्रपथे) श्रेष्ठ मागं पर [चलते हुए 
को | । (उभे) ये दोनों मार्ग (प्रियतमे) अत्यन्त प्रिय लगते हैं, (सबस्थे) 
और जीवन में साथ-साथ स्थित रहते हैं। (प्रजानन्‌) प्रज्ञानी व्यक्ति 
(ग्रभि). इन दोनों मार्गो को संमुख कर (आ च) इधर के अर्थात्‌ प्रेय के 
मार्ग की ओर, (परा.च) और परले अर्थात्‌ श्रेयमार्ग की ओर [युगपत्‌] 
(चरति) चलता है । 

[जीवन के दो मार्ग हैं, दिव्‌ का मार्ग अर्थात्‌ देवों का मागे, श्रेग्रमाग्ं, 
और पाथिव जीवन का मार्ग, प्रेयमार्ग ¦ इन दोनों मार्गो पर साथ-साथ 
चला जा सकता है (सधस्थे) यदि इन दोनों मार्गों पर उत्कृष्टरूप में -- 

थात्‌ दोनों मार्गो के लिये निर्दिष्ट समन्वित निज कतेव्यों का पालन 


करते हुए, चला जाय, (प्रपथे) तो दोनों मार्गो में परमेश्वर की प्राप्ति हो 


सकती है । परमेश्वर पूषा है, वह दोनों मार्गो पर युगपत्‌ चलने वाले को 
पुष्टि प्रदान करता रहता है] । ; 
पूषेमा आशा अनु वेद सर्वाः सो अस्मान्‌ अभ॑यतमेन नेपत्‌ । ` 
स्वस्तिदा आघ्रृणि; सर्ववीरोऽमंयुच्छन्‌ पर एतु जानन ॥२॥ 
(पूषा) पुष्टिदायक परमेश्वर (सर्वाः इमाः आशाः) हमारी सब ग्राशाओं 
इच्छाओं को (अनु) निरन्तर (वेद) जानता है, (सः) वह (अस्मान्‌) हमें 


(अभयतमेन) सर्वथा भय रहित मार्गे ळारा (नेषत्‌) ले चले, [हमारा वेता 
बन कर उस मार्ग पर हमें चलाए ] । वह (स्वस्तिदाः) कल्याण-प्रदाता है 
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(आघृणिः) ज्ञानदीप्ति सम्पन्न है, (सवेवीरः) सबका विशेषतया प्रेरक है, 
वह (भ्रप्रयुच्छन्‌) विना प्रमाद किये, (प्रजानन्‌) सर्वज्ञ होता हुआ (पुरः 
एतु) हमारा पुरोगामी अर्थात्‌ अगुश्रा होकर (एलु) आए, हमें प्राप्त हो । 

[श्राशाः= आङः शासु इच्छायाम्‌ (अदादिः) । ग्राधृणिः =घृ दोप्तौ 
(जुहोत्यादिः) । सर्ववीरः =सर्व+वि+ईरः; प्रेरकः । अत्रयुच्छन्‌ ग्रर्थात्‌ 
सर्वदा सावधान हुआ] । 


पूषन तव व्रते व॒यं न रिष्येम क॒दा चन | 
स्तोतारस्त इह स्म॑सि ॥३॥ 


(पूषन्‌) हे पुष्ट करने वाले परमेश्वर ! (तव) तेरे (ब्रते) व्रत में 
वर्तमान (वयम्‌) हम (कदाचन) कभी भी (न रिष्येम) न हिसित हों। 
(इह) इस जीवन में (ते) तेरा (स्तोतारः) स्तवन करने वाले (स्मसि) 
हम हैं। 

[ “तव ब्रते”, मन्त्र (२) के अनुसार पूषा का व्रत “अप्रयुच्छन्‌” द्वारा 
निर्दिष्ट किया है । इस ब्रत को धारण करते हुए हम उपासक भो हिसित 
नहीं होते, क्योंकि विना प्रमाद के सर्वदा सावधान हुए हम निज कर्तव्य 
पालन करते हैं और परमेश्वर का स्तवन करते हैं] । 


पारे पूषा परस्ताद्धस्तं दधातु दाक्षणम्‌ । 
पुननों नष्टमाजंतु सं नष्टेन गमेमहि ।।४॥ 


(परस्तात्‌) परात्पर वतमान (पुषा) पोषक परमेश्वर, (दक्षिणम्‌; 
हस्तम्‌) वृद्धिकारक हमारे दाहिने हाथ को (परिदधातु) परिपुष्ट करे । 
ताकि (नष्टम्‌) नष्ट हुआ धन (नः) हमें (पुनः) फिर (आ श्रजतु) प्राप्त 
हो, और (नष्टेन) नष्ट हुए धन के साथ (संगमेमहि) हम संग करे । 

[नष्ट हुए धन की पुनः प्राप्ति के लिये दाहिने हाथ में शक्ति चाहिये, 
ताकि परिपुष्ट हाथ द्वारा परिश्रम करके हम पुन: धन प्राप्त कर सके । धन से 
अभिप्राय है “कृषिधन”, जिसका विनाश अवर्षा,अत्युष्णता और विद्युत््रपात 
द्वारा हो जाता है । (सूक्त १२, मन्त्र १) । दक्षिणम्‌ =दक्ष वृद्धौ (भ्वादिः)। 

 परिदधातु=परि+डुबाञ्‌ धारणपोषणयोः (जुहोत्यादिः) । परस्तात्‌ = 
“पुरुषान्न परं किञ्चित्‌ सा काष्ठा सा परागतिः (कठ० उप० १।३।११)। 
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शौनक । सरस्वती । त्रिष्टुभ्‌ । 
यस्ते स्तन॑ः शश॒युर्यो मंयो भूयः सुम्नयुः सुहवो यः सुदत्रः । 
येन विश्वा पुष्यसि वार्याणि सरस्वति तमिह धात्रे कः ॥१॥ 

(सरस्वति) हे ज्ञानसम्पन्ना पत्नी ! (ते) तेरा '€यः स्तनः) जो स्तन 
(शशयुः) शिशु को शयन कराने वाला है, (यः मयोभूः) जो उसे सुख- 
दायक है, (यः सुम्नयुः) जो उसके मन को प्रसन्न करने वाला है, (सुहवः) 
शिशु द्वारा सुगमता से आह्वान योग्य है, प्राप्त किया जा सकता है (सुदत्रः) 
जो उत्तम दुग्ध देता है, (येच) जिस द्वारा (विश्वा वार्याणि) सब वरणीय 
श्र्थात्‌ श्रेष्ठ गुणों को [शिशु में] (पुष्यसि) तू पुष्ट करती है, (तम्‌) उस 
स्तन को (इह) इस गृहस्थ जीवन में (धातवे) शिशुपानार्थं (कः) परिपुष्ट 
कर्‌ । 

[सरस्वति, “सरस्‌ = विज्ञानम्‌” (उणा० ४।१६०, दयानन्द) । मयः 
सुखनाम (निघं० ३।६) । सुम्नयुः=सु+मनस्‌+-या (प्रापणे) +-ड्म्‌ (औ- 
णादिक़ प्रत्यय) । धातवे=धेट्‌ पाने (भ्वादिः) +तुमर्थं तवेन्‌ प्रत्यय । 
सुदत्रः =सु+-दा (दाने) --त्रैङ, (पालने), उत्तम दुग्ध देकर पालन करने 
वाला] । 

सूक्त १२ 

शौनक । सरस्वती । त्रिष्टभ्‌ । 
यस्तै पथु स्तनयित्नुये ऋष्वो देव कतुविश्वंपाभूषुतीद्‌ | 
मा नों वधीविद्यता देव सस्यं मोत वधी र॒श्मिभि सूयेस्य ॥१॥ 

(यः) जो (ते) तेरा (पृथुः) अन्तरिक्ष में विस्तृत (स्तनयित्नुः) गजेता मेघ 
है, (यः) जोकि (ऋष्वः) महाविस्तारी, (देवः) द्योतमाने (केतुः) उत्पन्न 
होने वाले कृष्यन्त. का ज्ञापक है, और (इदम्‌, विश्वम्‌, आभूषति) इस सब 
भुमण्डल को भूषित करता है [अन्न प्रदान द्वारा], (देव) हे [पुषा] देव 
(विद्युता) विद्युत्पात द्वारा (नः) हमारे (सस्यम्‌) ङृष्यन्न को (मा) 


३ 
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न (वधीः) नष्ट कर, (उत) तथा (सूर्यस्य रश्मिभिः) सूर्य की रश्मियों 
द्वारा (मा वधीः) न नष्ट कर । 

[देवः=देवः; स्वार्थ ग्रण्‌ । ऋष्व: महत्‌ नाम (निघं० ३।३) । के 
= किती संज्ञाने । बि्यत्‌-प्रपात द्वारा तथा सूर्य की प्रतप्त रश्मियों द्वारा 
कृषि नष्ट हो जाती है । मन्त्र में प्रकरण प्राप्त पूषा का सम्बोधन अभिप्रेत 


है । देवः=देवः=“'दाकाङ्ठा, दीपनाद्वा, द्योतनाद्दा, द्युस्थानो भवतीति वा 
(निरुक्त ७।४।१५) | । 


सूक्त १३ 


( १-४) शौनक । सभा, पितरः। ३ इन्द्र; ४ अन्त्रोक्तदेवता; अनुष्टुभ्‌, 
१ भुरिक्‌ । त्रिष्ट्भ्‌ । 


दानि पितर: संगतेषु ।॥ १॥ 

_ (प्रजापतेः) प्रजा-के-पति सम्राट्‌ की (दुहितरौ) दो दुहिताओं के सदृश 
उस की ग्रभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली, (संविदाने) और एकमत हुई 
(सभा च समितिः? च) सभा और समिति . (मा) मेरी (अवताम्‌) रक्षा 
करें। (येन) जिस [सभ्य और सामित्य का] (संगच्छे) संग करं (सः) 
वह (उप) मेरे पास ग्राकर (मा) मुझे (शिक्षात्‌) शिक्षित करे, निज 
सम्मति प्रदान करे, (पितरः) हे पितरो ! (संगतेषु) तुम लोगों के संगमों 
में (चारु) रुचि कर शब्द (वदानि) मैं बोलता हूं या बोलू । 

[७।६३।३ में “इन्द्र? पद है। इन्द्र है सम्राट्‌ । यथा “इन्द्रश्च सम्राट्‌ 
वरुणश्च राजा” (यझ्षु० ८।३७) । मन्त्र में वक्ता है “सभापति” जिसे 
सम्राट्‌ ने नियुक्त किया है, जो सभा-समिति का संचालन करता है। सभा 
है लोकसभा, प्रजा दारा चुनी गई; और समिति है राजसभा, वारुणसभा 


सभा च॑ मा सम्रिंतिश्चावतां भ्रजापतेदुहितरी संविदाने । 
येना संगच्छा उप॑ मा स शिंक्षाच्चारु वदारि 


१. सभा, समिति; श्रामन्तरण--ये तीन नागरिक संस्थाएं हैं, जिनका कि 
उत्तरोत्तर क्रम से उत्क्रमण हुआ है (ग्रथर्व० ८।१०।१-१३) । श्रतः “समिति” सैनिक 
संस्था नहीं । “समिति” यतः ““राजसमिति” है, ग्रतः युद्धकर्म या संनिकविभाग की 
संचालिक-संस्था “समिति” कही जा सकती है । इस दृष्टि से भी समिति नागरिक 
ही हैं । वेद की दृष्टि में युद्ध के लिये निश्चय करना, सनिक-संस्था का काम नहीं । 


sehen 
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प्रादेशिक राजाओं की सभा । यथा “राजान: समिताविव” (यजु ० १२।८०)। 
संगतेषु=सभा समिति के संयुक्त अधिवेशन । दुहितरौ उदुह प्रपुरण 
(अदादि:) । दुहिताएं जेसे पिता की इच्छानुसार चलकर पिता की अभि- 
लाषाओं को पूर्ण करती हैं, वैसे सभा-समिति सम्राट्‌ की अभिलाषाओं को 
पूर्ण करे सभा-समिति के जिस सदस्य को सभापति सम्मत्यर्थ बुलाए वह 
सभापति के पास जा कर अपनी सम्मति प्रदान करे। सभा-समिति के 
सदस्यों को सभापति, उनके संमानार्थ “पितर” कहता है, वे साम्राज्य के 
रक्षक हैं, ग्रतः पितर: हैं । शाखान्तर में “वदानि” के स्थान में “वदामि” 
भी पाठ है । 


(सभे) हे लोकसभा ! (ते) तेरे (नाम) नाम को (विद्म) हम जानते 
हैं, (वे) निश्चय से (नरिष्टा नाम) साम्राज्य के नर-नारियों द्वारा तू इष्ट 
(ग्रसि)है,चाही हुई है ।(ते)तेरे(ये के च) जो कोई भी (सभासदः) सभासद्‌ हैं 
(ते)वे (मे) मुझ सभापति के लिये (सवाचसः) एक वाणी वाले (सन्तु) हों। 

[मन्त्र में लोकसभा का वर्णन है। वह “नरिष्टा” है, “नृ+इष्ठा' 
नर-नारियों को ग्रभीष्ट है, उन द्वारा चाही हुई है । सवाचसः=संविदानाः 
(मन्त्र १) । एकवाणी >सब की एक सम्मति] । 
एपामहं सपासींनानां वर्चो विज्ञानमा ददे । 
अस्याः स्वस्याः संसदो मामिन्द्र भगिने कृणु ॥३॥ 

(एषाम्‌) इन (समासीनानाम्‌) निज स्थानों में इकटटु बेठे हुए सभासदों 
के (वचः) तेज को, (विज्ञानम्‌) और निश्चय को (अहम) मैं सभापति 
(आददे) स्वीकार करता हूं। (इन्द्र) हे सम्राट्‌ ! (माम्‌) मुझे (भ्रस्याः 
सर्वस्याः) इस सब (संसदः) संसद का (भगिनम्‌) भागी (कवणु) कर। 

[दर्च:--तेज, और विज्ञान है इन ज्ञानियों का निश्चय । सभापति 
सम्राट्‌ को कहता है कि मैं यह स्वीकार करता हूं कि संसद में समासीन 
सब वर्चस्वी हैं, वेदुष्य से सम्पन्न हैं, तथा विज्ञान से सम्पन्न हैं । अतः इनके 

_सम्मत-परामशे को मैं स्वीकार करूंगा । ग्रतः इस संसद्‌ का मुझे भागी 
अर्थात्‌ अधिकारी बना । वर्चः =वेदुष्यसम्पन्त प्रभावविशेष (सायण) ] । 
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यद्‌ वो मन! परागतं यद्‌ वद्धमिह वेह वां । 
तद्‌ व॒ आ वतियामसि मयि वो रमतां मन॑ः ।।४॥ 


हे सदस्यो ! (यद्‌) जो(वः) तुम्हारा (मनः) समुदित मन (परागतम्‌) 
[प्रस्तुत विषय से] परे गया हुआ है, प्राड मुख हुश्रा-हुआ है, या 
(यद्‌ इह वा इह वा) जो इधर-उधर [के विषय के साथ] (बद्धम्‌) 
बन्धा हुआ है, संलग्न है, (वः) तुम्हारे (तत्‌) उस समुदित मन को (ग्राव 
तेयामसि) [मैं सभापति तथा मन्त्रीगण ] लौटाते हैं, ताकि (वः) तुम्हारा 
समुदित (मनः) मन (मयि) मुझ सभापति [द्वारा प्रस्तावित विषय] में 
(रमताम्‌) रमण करे । 

[वेदानुसार स्त्रियों को भी संसद्‌ की सदस्या होने का श्रधिकार ज्ञात 
होता है']। Ff! 

Fale सूक्त १४ 

(१-२) श्रथर्वा । द्विषतां वर्चोहरणम्‌, सोयम्‌ । १,२ अनुष्टुभ्‌ । 
यथा सूर्या नक्ष॑त्राणामुद्यंसतेजांस्याददे । 
एवा स्त्रीणां चं पुंसां चं द्विषतां वर्च आददे ॥१॥ 


(उद्यन्‌ सूर्यः) उदित होता हुआ सूये (यथा) जेसे (नक्षत्राणाम्‌) 
ताराग्रों के (तेजांसि) तेजों दीप्तियों का (आददे) अपहरण करता है, 
(एवा=एवम्‌) इस प्रकार (स्त्रीणां च) द्वेषियों की स्त्रियों के (द्विषतां, 
पूंसाम्‌, च) द्वेष करते हुए पुरुषों के (वर्चः) श्रभावविशेष का (ग्राददे) मैं 
अपहरण करता हूं । 

[मन्त्र में वक्ता निर्दिष्ट नहीं हुआ । सम्भवतः सूक्त (१६) में निदिष्ट 
सभापति अभिप्रेत हो, श्रोर सभा-समिति के संसदों में के शासकदल के 
बिरोधी दल के स्त्री-सदस्यों और पुरुष-सदस्यों को द्विषतां द्वारा निर्दिष्ट 
किया हो, अथवा सभापति द्वेषी राष्ट्र के स्त्री-पुरुषों के सम्बन्ध में कथन 
कर रहा है] । 


१. इस श्रधिकार के लिये मन्त्र १२।३।५२ द्रष्टव्य हे । इस मन्त्र में “समि- 
त्याम्‌” द्वारा स्त्री तथा पुरुष के समिति में श्रनृतभाषण की चर्चा हुई है । 


हा a 


हु [विश्वनाथ समु संग्र 
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याव॑न्तो मा सपरनांनामायन्तं प्रतिपश्यंथ । 
उद्यन्त्सूये इव सप्तानां द्विषतां वचे आ ददे ॥२॥ 
(सपत्नानाम्‌) शत्रओं में से (यावन्तः) जितने तुम (आयन्तम्‌) आते 
ए (मा) मुझ को (प्रतिपश्यथ) प्रतिकूल रूप में देखते हो, उन (द्विषताम्‌) 
द्वेष करने वालों के (वर्चः) प्रभावविशेष का(आ ददे) मैं ग्रपहरण करता हू, 
(इव) ज॑से कि (उदयन्‌ सूर्यः) उदय को प्राप्त होता हुआ सूर्यं (सुप्तानांम्‌ ) 
सोए हुओं के वर्चस्‌ का ग्रपहरण करता है । 

[अभिप्राय पूर्वगत मन्त्रवत्‌ है । “आयन्तम्‌ मा” द्वारा सम्भवतः संसद्‌ 
के अधिवेशन में आते हुए सभापति का निर्देश हुआ है। अथवा इन दोनों 
मन्त्रों में यह इन्द्र श्र्थात्‌ सम्राट्‌ का कथन हुआ है। इन्द्र अर्थात्‌ सम्राट्‌ 
(सूक्त १३।३) । मन्त्र में यह भी दर्शाया है कि सूर्य के उदय-काल में सोए 
हुश्रों का वर्चस्‌ नष्ट हो जाता है । यह काल सन्ध्याकाल है,,सु i रहने का 


काल नहीं | (= 3 परी - 
सप्तम १ ई 'अतुषाक 0) 
उर्शाण्फा खक हे 
रक 


(१-४) श्रथर्वा । सविता । भ्रनुष्टुभ्‌; ३ त्रिष्टुभ्‌; ४ जगती । 


अभि त्यं देवं संडितारंमोण्यो|: कविक्रतुम्‌ । 
अर्चामि स॒त्यसंबं रत्नधामभि प्रियं तिम्‌ ॥१॥ 

(ओण्योः) द्युलोक ग्रौर पृथिवीलोक के (सवितारम्‌) उत्पादक, (कवि- 
क्रतुम्‌) कवियों की प्रज्ञा या कर्म वाले, (सत्यसवम्‌) सत्य के प्रेरक या 
सत्यज्ञान के प्रेरक, (रत्नधाम्‌) रमणीय गुणों के धारण करने वाले, 
(प्रियम्‌ ` प्रिय, (मतिम्‌) मननीय या ज्ञानस्वरूप (त्यम्‌ देवम्‌) उस पर- 
मेश्वर देव को (अभि) लक्ष्य कर उसकी (श्र्चामि) मैं स्तुति करता हूं, 
या पूजा करता हूं । 

[ओण्योः; ओण्यो द्यावापृथिवीनाम (निघं० ३।३०) । “अवतेः 
ग्रोणादिको निः प्रत्ययः, “ज्वरत्वर” (अष्टा ६४२०) इत्यादिना 
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ऊठ्‌, गुणः (सायण) । ऋतुः प्रज्ञानाम; कर्मताम ( निघं० ३।£;२।१) । 
परमेश्वर कवि है । यथा “कविर्मनीषी” (यजु० ४०।८), तथा परमेश्वर 
का काव्य है वेद । “देवस्य पश्य काव्यं न ममार न जीर्यति” (ग्रथवं० १०। 
८।३२) । अर्चामि =ऋच स्तुतौः; अर्च पूजायाम्‌ (तुदादिः; भ्वादिः) । 
सवम्‌ =ष्‌ प्रेरणे (तुदादिः) । 
ऊर्ध्वा यस्यामतिर्भा अदिंचुतत्‌ सबींम्नि । 
हिरण्यपाणिरमिमीत सुक्रतुं कृपात स्व]: ॥२॥ 
` (यस्य) जिस की (सवीमनि) प्रेरणा में (अमतिः) व्यापन शीला 

(भाः) दीप्ति (ऊर्ध्वा) ऊपर की ग्रोर(अदिद्यूतत्‌) चमक रही है, ( हिरण्य- 
पाणिः) सुवर्णमय हाथों वाले सूर्य के सदृश जो मानो निज हाथों द्वारा 
हिरण्य आदि प्रदान कर रहा है, (सुक्रतुः) उस सुकर्मा परमेश्वर ने 
(कषात्‌) कृपा से (स्वः) स्वर्गीय सुख का (श्रमिमीत) निर्माण किया है । 

[सवीमनि =ष्‌ प्रेरणे । अमतिः =व्यापनशीला (सायण) । अभिप्राय 
यह कि जो परमेश्वर ऊध्वे दिशा में सूर्य, तारागण आदि को प्रदीप्त कर रहा 
है, वह ही सुवर्ण श्रादि धन प्रदान कर हमें सुखी कर रहा है। “करपाल”; 
“करपा” कृप्‌ सामर्थ्ये क्विप्‌ (सायण) । अथवा “कृप्‌ +-कः+-पञ्चम्येक- 
वचन” । यथा “इगुपधज्ञा प्रीकिरः कः? (अष्टा० ३।१।१३५) । 
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सावी हिं देव प्रथमाय पित्रे वर्ष्माणमस्मे वरिमाण॑मस्मे । 
अथास्मभ्ये सबितर्वायाँणि दिवोदिंव आ सुंवा भूरिं प॒श्वः ।।३॥ 

(देव) हे परमेश्वर देव ! (अस्मे) इस (प्रथमाय) मुख्य (पित्रे) 
पिता के लिये, (अस्मे) इस पिता के लिये (वर्ष्माणम्‌) सुखवर्षी तथा 
स्नेही (वरिमाणम्‌) तथा श्रेष्ठ पुत्र (सावीः) प्रेरित अर्थात्‌ प्रदान कर । 
(अथ) तदनन्तर (अस्मभ्यम्‌) हमें (सवितः) हे प्रेरक (देव) देव! 
(दिवोदिव:) प्रतिदिन (वार्याणि) वरणीय फल तथा (भूरिच्भ्रीन्‌) 
प्रभूत (पश्वः) पशु (श्रासुव हि) निश्चय से प्रदान कर । 

[अ्रस्मै अस्मे-_इस--इस मुख्य पिता के लिये, अर्थात्‌ प्रत्येक गृह में जो 


जो मुख्य पिता हैं, उन्हें । वर्ष्माणम्‌ =सुखवर्षी या स्नेही (वर्ष स्नेहने, 
ii ——्——~ 


१. सायणभाष्य में “कृपात्‌” के स्थान में “कृपा” पाठ है । कृपात्‌ =सम्भवतः 
क्ुप--पञ्चम्येकवचन । 
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भ्वादिः) । गृहस्थ में जो-जो मुखिया हैं, उन में से प्रत्येक को सुखवर्षी तथा 
स्नेही पुत्र के प्रदान की प्रार्थना की गई है । तदनन्तर ही अन्य गृहवासियों 
को श्रेष्ठ प्रतिफल मिल सकते हैं । उन पुत्रों के पालन-पोषण के लिये गौ 
आदि प्रभूत पशुओं की प्राप्ति भी प्राथित की गई है । वरिमा=*८९][- 
ance, superiority (ग्राप्टे) ] । | 
दमूंना देव; संविता वरेण्यो दधद रत्नं दक्ष पितृभ्य आयूँषि । 
पिवात्‌ सोमं मसदंदेनमिष्टे परिज्मा चित्‌ क्रमते अस्य॒ घर्मेणि ।॥ ४) 

(दमूनाः) दानी मन वाला, (वरेण्यः) वरणीय, (सविता देवः) उत्पादक 
परमेश्वर-देव (पितृभ्यः) माता पिताग्रों के लिये (रत्नम्‌, दक्षम्‌, आयूंषि) 
रत्न बल तथा आडु को (दधत्‌) प्रदान करता हुआ, (सोमम्‌) इनके 
उत्पन्न भक्तिरस का (पिबात्‌) पान करे, (इष्टे) श्रौर ध्यानेष्टि में 
(एनम्‌) इस प्रत्येक ध्याता को (ममदतू) प्रसन्न करे, (अस्य) इस परमे- 
शवर के (धर्मणि) धारण-सामर्थ्य में (ज्मा चित्‌) पृथिवी भी (परिक्रमते) 
परिक्रमा कर रही है । 

[ दमूनाः = दानमनाः (निरुक्त ४।१।५) दधत्‌ = विदधत्‌ । दक्षः बलनाम 
(निघं० २।९) । सोमम्‌ = उत्पन्न भक्तिरस । ज्मा = पृथिवी ( निघं ० १।१) । 
पृथिवी की परिक्रमा द्वारा परमेश्वर के सामथ्ये को प्रकट किया है] । 


सूक्त १६ 
भृगु: । सविता । निष्टुप्‌ । 


तां संवितः स॒त्यसंवां सुचित्रामाहं इणे खुमति विइववाराम्‌ । 
यामंस्य कण्वो अदुहत्‌ प्रपींनां सहस्रधारां महिषो भगाय ॥ १॥ 


(सवितः) हे उत्पादक परमेश्वर ! (सूत्यसवाम्‌) सत्य की प्रेरिका, 
(सुचित्राम्‌) महनीया, पूजनीया, (विश्ववाराम्‌) सब द्वारा वरणीया श्रर्थात्‌ 
स्वीकरणीया (तां सुमतिम्‌) उस उत्तम-मसि की (अहम्‌) में (आवृणे) 
याचना करता हूं, (अस्य) इस परमेश्वर की (प्रपीनाम्‌) ज्ञानवृद्धा, तथा 
(सहस्रधाराभ्‌) हजारों को धारण करने वाली या हजारों धाराओं 
वाली (याम्‌) जिस वेदवाक्‌ या सुमति को (महिषः कण्वः) महान्‌ मेधावी 
ने (भगाय) निज सौभाग्य के लिये (अदुहत्‌) दोहा है । अदुहत्‌ क वतेमाने 
लङ्‌। “छन्दसि लुड लङ लिटः” (श्रष्टा ३।४।६) । ` ! 
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[अदृहत्‌, प्रपीनाम्‌, सहस्रधाराम्‌" द्वारा गौ: अर्थापन्त होतो है। यह 
मन्त्र */तें० सं०” में भी पठित है (४२।५।५); वहां ''महियो भगाय 
के स्थान में “पयसा महीं: गाम्‌': पाठ हैं । इस से भी ज्ञात होता हैँ कि 
व्याख्येय मन्त्र में “गौ” अभिप्रेत:हे, जिससे कि सुमति का दोहन हु्रा है । 
वह गौ हे वेदवाक्‌, वेदवाणी । गौ: वाङ नाम (निघं० १११) । वेदवाक्‌ 
“प्रपीना” है ज्ञानवृद्धा हे, प्यायी वृद्धौ (भ्वादिः) । वह “सङ्खवारा' भी 
हे, सुमति दुग्ध प्रदान द्वारा हजारों का धारण-पोषण करती हे । “दुह धातु 
द्विकर्मक हे । इस लिये भी “सुंमतिम्‌” श्रौर “गाम्‌” [वेइवाक्‌ ] ये दो 
“कर्ज” पद अपेक्षित हैं| 

सूंक्त १७ 

भगः । सविता । त्रिष्टुप्‌ । 
बृहस्पते सरवितर्वधयेनं ज्योतयैंनं महते सौभंगाय । 
संजितं चित्‌ संतरं स शिशाधि विश्व एनमनु मदन्तु देवाः ॥१॥ 

(त्रृहस्पते) हे बृहती अर्थात्‌ महती-वेदवाक्‌ के पति! (सवितः) हे 
उत्पादक परमेश्वर ! (एनम) इस [कण्व] की (वर्धय) वृद्धि कर, 
(एनम्‌) इसे (महते सौभगाय) महा-सौभाग्य के लिये (ज्योतय) ज्ञान- 
ज्योति प्रदान कर (संशितम्‌) तीक्ष्ण बुद्धि वाले को (चित्‌ )भी (संतरम्‌) 
सम्यक्‌ अतिशय रूप में (संशिशाकि) ज्ञान ज्योति द्वारा सम्यक्‌ तथा तीक्ष्ण 
बुद्धि वाला कर, ताकि (विश्वे देवा) सब विद्वान्‌ (एनम्‌, अनु) इसे 
अनुकूलरूप में प्राप्त कर, (मदन्लु) हृषित हों । 

[ “बृहस्पते”; बृहस्पति द्वारा वेद प्रकट हुए (ऋ० १०।७१।१) । इस 
से कण्व (१६।१) वेदस्वाध्यायीं ज्ञात होता हे । “संशिशाधि” पद “शो तनू- 
करणै” (दिवादिः) का लोट्नुलंकार में रूप है। तनूकरण का अभिप्राय 
हैं तीक्ष्ण करना । अतः “कण्व”-अर्थात्‌ मेधावी (निघं० ३।१५) की मेधा 
को तीक्ष्ण कर ने का कथन “संशिशाधि द्वारा हुआ है, और वह सात्त्विक 
तीक्ष्णता वेद' के श्रधिक स्वाध्याय द्वारा अभिप्रेत है । ग्रतः कण्व है ब्रह्मचारी 
वेदाध्यायी । इस प्रकार (१६।१.) का सम्बन्ध (१७।१) के साथ प्रकरणा- 
नुकूल हो जाता है ।'मर्दन्लु देवाः 'का सम्बन्ध भी ब्रह्मचारी के साथ उपपन्न 
है । यथा “तं जातं द्रष्टुमभि संयन्ति देवाः" (ग्रथर्वं ११।७।३), अर्थात्‌ उस 
ब्रह्मचारी को देरे के लिये देव लोग उसकी ओर मिलकर जाते हैं | । 
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सूक्त १८ 


(१-४) भृगु: । सविता आदि बहुदेवता । श्रनुष्टुभू;. १ त्रिपदा आर्षो 
गायत्री; ३, ४ त्रिष्टुभ्‌ । 


धाता दंधातु नो रृयिमीशांनो जगतस्पतिं: । 
स न॑ः पूर्णेनं यच्छतु ॥१॥ 


(धाता) धारण पोषण करने वाला (ईशानः) ईश्वर (नः) हमारे 
(रयिम्‌) धन को (दधातु) परिपुष्ट करे (जगतस्पति:) जो कि जगत्‌ का 
स्वामी है (सः) वह (पूर्णन) भरपुर धन के [प्रदान] के साथ-साथ (नः) 
हमें (यच्छतु) उपरामवृत्ति भी प्रदान करे। 

[यच्छतु =यम उपरमे (भ्वादिः) । दधातु =ड्आाञ्‌ धारणपोषणयोः 
(जुहोत्यादिः) । श्रभिप्राय यह कि ईश्वर हमें भरपूर धन के साथ-साथ 
उपराम वृत्ति भी दे, ताकि उस धन के होते हम उस में लिप्त न हो जांय]। 
घाता द॑धातु दाशुषे प्राचीं जीवातुपरक्षिंताम्‌ । 
वये देवस्य धीमहि सुमति विश्वरांधसः ।।२॥ 

(धाता) धारण-पोषण करने वाला परमेश्वर, (दाशुषे) दान करने 
वाले के लिये, (प्राचीम्‌) प्रगतिदायक, (अक्षिताम्‌) न क्षीण होने वाली 
(जीवातुम्‌) जीवनकारिणी सम्पत्ति (दधातु) दे, या उसे परिपुष्ट करता 
रहे । (वयम्‌) हम (विश्वराधसः) सब को धन देने वाले (देवस्य) पर- 
मेश्‍वर की (सुमतिम्‌) इस सुमति का (धीमहि) ध्यान करें । 

[मन्त्र (१) में प्रभूत धन के होने पर भी उपराम वृत्ति का वर्णन हुआ 
है । “दाशुषे” द्वारा भी धन प्राप्त करने वाले की दान भावना द्वारा उपराम- 
वृत्ति को सूचित किया है। यह उपराम वृत्ति सुमति है, जिसे कि “विश्व- 
राधस्‌” ने प्रदान किया है,--इसे हमें सदा ध्यान में रखना चाहिये । राधः 
धननाम (निघं० २।१०) ] । 


धाता विश्वा वायां दधातु प्रजाकामाय दाशुषें दुरोणे । 
तस्मैं देवा अमृतं सं व्यंयन्तु विश्वें देवा अदिंतिः स॒ नोषांः ॥३॥ 


~ = 


है. 
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(प्रजाकामाय) प्रजा की कामना वाले, (दाशुषे) दानवृत्तिवाले के लिये 
(दुरोणे) उस के गृह में (धाता) धारण-पोषण करने वाला परमेश्वर 
(विश्वा) सब प्रकार के (वार्या) वरणीय धन (दधातु) दे, और उन्हें परि- 
पुष्ट करे | (तस्मे) उस के लिये (देवाः) देव, (विश्वेदेवा:) अर्थात्‌ सब 
देव, तथा (सजोषाः) प्रेममयी (ग्रदितिः) अदीना पारमेश्वरी देवमाता 
(अमृतम्‌) अविनाशी मोक्ष सुख (संव्ययन्तु) प्रदान करें । 

[प्रजा की कामना वाले गृहस्थी को भी दान देना चाहिये। इस दान 
वृत्ति वाले गृहस्थी को गृहस्थ में भी मोक्षसुख प्राप्त हो जाता है, और 
मोक्षसुख की प्राप्ति में सब देव और परमेश्वर उसके सहायक हो जाते हैं। 
देव हैं दिव्यगुणी विद्वान्‌ । संव्ययन्तु=व्येज्र संवरणे (भ्वादिः) । संवरण= 
ढांपना । अर्थात्‌ ऐसे गृहस्थी को मोक्षसुख के आवरण द्वारा सब देव और 
अदिति मिल कर ढांप देते हैं, ढांप कर सुरक्षित कर देते हैं जिससे लोभादि 
कुवृत्तियों की मार से वह बचा रहता है] । 


धाता रातिः संवितेदं जुषन्तां प्रजापतिनिधिप॑तिनों अग्नि; । 
त्वष्टा विष्णु) प्रजया संरराणो यज॑मानाय द्रविंणं दधातु ॥४॥ 


(धाता) कृणि विभाग, (रातिः) दान विभाग, (सविता) तथा राष्ट्र 
की उत्पत्तियों और उन से प्राप्त लाभो का अधिकारी, ये तीनों ग्रधिकारी, 
( इदम्‌ ) प्रजा द्वारा प्राप्त इस धन का ( जुषन्ताम्‌ ) प्रीतिपूर्वक 
सेवन करें, [निदेय पूर्वक इस धन का उपयोग न करें]; (ग्रग्नि) और 
राष्ट्र का अग्रणी अर्थात्‌ मुखिया-नेता (प्रजापतिः) प्रजाओं का रक्षक या 
स्वामी राजा (नः) हम भ्रजाजनों का (निधिपति:) निधि रक्षक हो; 
(त्वष्टा) राष्ट्र की रूप सम्पत्ति का श्रधिष्ठाता, (विष्णुः) तथा यज्ञादि 
धामिक कर्मो का अधिकारी (प्रजया संरराणः) प्रजा के साथ रममाण हुआ, 
(यजमानाय) राष्ट्रयज्ञ के कर्ता प्रजाजन के लिये, (द्रविणम्‌) धन को 
:(दधालु) परिपुष्ट करे । 

[धाता =जीवनकारिणी अन्न सम्पत्ति प्रदाता (अथर्व० ७।१८।१} । 
रातिः=रा दाने । सविता =प्रसवानामधिपतिः (ग्रथर्व० ५।२४।१)। अग्निः 
=अग्रणीर्भवति (निरुक्त ७।४।१४) । विष्णूर्वे यज्ञः (मे० ४।४।७) । 
त्वष्टा: तस्य त्वष्टा विदधद्‌ रूपमेति (यजु० ३१।१७) तथा (तऋ० १०। 
११०। ६) ]। 


5... 


At 
७, 
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सक्त १९ 


(१-२) श्रथर्वा । प्रथिवी, पर्जन्यः । १ चतुष्पदा भुरिगुष्णिक; २ त्रिष्टभ्‌। 
प्र नंभस्व पृथिवि भिन्द्वी3दे दिव्य नभ; । 
उन्शी दिव्यस्यं नो धातरीशानो विष्या दृर्तिम्‌ ॥१॥ 

(पृथिवि) हे विस्तृत अन्तरिक्ष ! (प्र नभस्व) तू प्रकर्षं में हिसित हो 
जा, ओर (इदम्‌) इस (दिव्यम्‌, नभः) दिव्य मेघ का .( भिन्द्धि) भेदन कर. 
(धातः) हे धारण-पोषण करने वाले (ईशानः) अधीश्वर ! तू (दिव्यस्य 
उन्दः) दिव्य उदक की (दृतिम्‌) चमड़े की थैली के तदृश मेघरूपी थैली 
को (नः) हमारे लिये (ग्रा विज्य) खोल दे । 

[पृथिवि=प्रय विस्तारे, यथा “प्रथते विस्तीर्णां भवतीति पृथिवी” 
(उणा० १।१५०) ; तथा “पृथिवी अन्तरिक्षनाम” (निधं० १।३) । अन्त- 
रिक्ष मेघीय विद्यत्‌ द्वारा हिसित होता है, ताड़ित होता ,है--यह कल्पना 
की गई है। प्रतिक्रिया या बदले में ग्रन्तरिक्ष विद्युत्‌ क गृहभूत मेघ का 
भेदन करता है । इस से दिव्य उँदक प्रवाहित होने लगत है जेसे कि चर्न की 
थैली के फटने पर उस से उदक प्रवाहित होने लगता है । 'दर्तिः-=Leather 
७३६ (आप्टे ) । दिव्यम्‌ =विभवम्‌ । नभस्वं=णभ हिसायाम्‌ 
(भ्वादिः) | । र 
न घंस्तताप न हिमो जघान,प्र न॑भतां पृथिवी जोरदानुः 
आर्पड्चिदस्मे घतमित्‌ क्ष॑रन्त्रि यत्र सोमः सदमितृ/तत्र भद्रम्‌ ॥२॥ 


[पृथिवी को] (धन्‌) ग्रीष्म काल ने (न तताप) नहीं तपाया (हिमः) 
हेमन्त ऋतु में (न जघान) च.इसः का हनन क्रिया है, (जीरदानुः) जीवन- 
प्रदा (पृथिवी) पृथिवी [न] (ज्जनभतामू) न हिसित हो। (आपः चित्‌) . 
जल भी (अस्मे) इस पृथिवी के; स्वामी के लिये (घृतम्‌ इत्‌) घृत ही. 
(क्षरन्ति) क्षरित करते हैं, (यत्र) जिस स्थान में (सोमः) जल होता है: 
(तत्र) वहाँ (सदम्‌, इत्‌) सदा,ही (भद्रम्‌) सुख और कल्याण होता है । 
सोम: = 2९7 (आप्टे) । 5 

[मन्त्र ७।१६।१ में पथिवी का अर्थ है अ्रन्तरिक्ष, और ७ १९२ में अर्थ ' 
है भूमि । घन्‌ =घ्‌ दीप्तो (जुहोत्यादिः) । धन्‌ >घ्‌--शत्‌ । अभिप्राय यह | 
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ग्रीष्म ऋतु प्रखर गर्मी द्वारा जब पृथिवी को नहीं तपाती, और न हेमन्त 
अर्थात्‌ बर्फीली-ऋतु इस का हनन करती हे तब पृथिवी जीवनीय अन्नादि 
का प्रदान करती हैं। परन्तु वर्षा ऋतु जब जल प्रदान करती है तब मानो 
वह जल नहीं प्रदान करती अपितु जलरूप में घृतादि पदार्थ प्रदान कर रही 
होती है । जहां जल होता है वहां ओषधियां, वनस्पतियां प्रभूत मात्रा में 
उत्पन्न होकर सुख प्रदान करतीं और प्रजा का कल्याण करती हैं। जघान 
का; अभिप्राय है कि हेमन्त ऋतु में बफे के कारण अ्रतिशीत होने से ओष- 
धियां, वनस्पतियां मुर्झा जाती हैं यह पृथिवी का हनन है | । 


सखुवत २० 
ब्रह्मा । प्रजापतिः । जगती । 


प्रजाप॑तिजनयति प्रजा इमा धाता दधातु सुमनस्यमानः । 
संजानानाः संमंनसः सयोंनयो मयिं पुष्टं पुष्ट॒पतिंदे धातु ।।१॥ 


(प्रजापतिः) प्रत्येक गृहस्थ प्रजा का पति (इमाः प्रजाः) इन प्रजाओं 
को (जनयति) उत्पन्न करता है, (धाता) धारण करने वाला (सुमनस्य- 
मानः) सुप्रसन्न मन वाला हो कर (दधातु) प्रजाओं का धारण-पोषण करे । 
(सयोनयः) एक राष्ट्रगृह में उत्पन्न हुए प्रजाजन (संजानानाः) ऐकमत्य 
को प्राप्त हुए (संमतसः) मानो एक मन वाले हों, (पुष्टपतिः) पुष्ट अन्न 
का पति, अर्थात्‌ भुमि में उत्पन्न अन्न का स्वामी ग्रर्थात्‌ प्रत्येक भूमिपति 
(मयि) मुझ राजा में (पुष्टम्‌) पुष्ट अन्त (दधालु) स्थापित करे, दिया 
करे। 


[ “प्रजापति” द्वारा प्रत्येक भूमिपति गृहस्थी का वर्णन श्रभिप्रेत है, 
प्रत्येक गृहस्थी राष्ट्र के लिये उत्कृष्ट सन्तानें पैदा करे । “धाता” है राष्ट्र 
का अधिकारी जो कि प्रजाजनों के धारण-पोषण का निरीक्षक हे । “सयो- 
नयः” द्वारा एक-राष्ट्र-गृह के प्रजाजन अभिप्रेत हैं, “योनिगृ हनाम” (निघं० 
३।४)। “पुष्टम्‌” द्वारा पुष्ट अन्न के “करांश” का वर्णन हुआ है । “करांश 
का श्रभिप्राय है राष्ट्र द्वारा निश्चित टॅक्स रूप में प्रदेय श्रन्तांश । मन्त्र 
७।१६।२॥ में “जीरदानुः” द्वारा जीवनीय श्रन्नादि का वर्णन हुश्रा है, 
जिसे कि व्याख्येय मन्त्र में “पुष्टम्‌” द्वारा कथित किया है] । 
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सूक्त २१ 


(१-६) अथर्वा । अनुमतिः । अनुष्टुभ्‌, ३ त्रिष्टुभ्‌, ४ भुरिक्‌, ५ जगती, 
६ श्रतिशाक्वरगर्भा जगती । 


अन्वृद्य नो$नुमतियज्ञं देवेघु मन्यताम्‌ । 
अग्निश्च हव्यवाहनो भवतां दाशुषे मम ॥१॥ 

(अद्य) आज अर्थात्‌ प्रतिदिन (अनुमतिः) श्रनुकल मति वाली पत्नी 
(नः) हमारे (यज्ञम्‌) यज्ञकर्म को (देवेषु) वायु आदि देवों में (श्रनुमन्य- 
ताम्‌) अनुकूलरूप में माने, (च) और (मम) मेरी (अग्निः) गाहँपत्य 
अग्नि (दाशुषे) मुझ दाता के लिये (हव्यवाहनः) हूव्यों का वहन करनेवाली 
[हो], (भवताम्‌) [इस प्रकार से दोनों मेरे यज्ञ को सफल करने वाले] 
हों । दोनों =अनुमति पत्नी और थज्ञाग्नि । 

[नः=गृहस्थ के सदस्य । अनुमति है पति-पत्नी के विचारों में अनु- 
कूलता, सांमनस्य, न कि वैमनस्य । “अद्य” का अभिप्राय है--प्रतिदिन | । 

अन्विदनुमते त्वं मंस॑से शं च नस्कृधि । 

ज॒पस्वं हव्यमाहुतं प्रजां देवि ररास्व नः ॥२॥ 

(भ्रनुमते) हे अनुकूल मति वाली पत्नी ! (त्वम्‌) तू (अनुमंससे इत्‌) 
अनुकूल रूपता को ही श्रनुकूलरूप मानती है, (च) और इस प्रकार (नः) 
हमें तू (शम्‌) सुख-शान्ति (कृधि) प्रदान कर । (देवि) हे देवि ! पत्नी ! 
(आहुतम्‌) आहुतिरूप में आहुत हुई (हव्यम्‌) वीयेरूपी हवि को (जुष- 
स्व) प्रीतिपूर्वक रक्षा कर, (नः) और हमें (प्रजाम्‌) प्रशस्त अपत्य 
(ररास्व) प्रदान कर। र 

[प्रजाम्-प्र (प्रशस्त) +जाः (अपत्मनाम निघं० १।२) । आहुतम्‌ 
“पञ्चम्यामाहुतौ, श्राप: पुरुषवचसो' भवन्ति’ (अ० ५ खण्ड ८; 8 

१. योषा वाव गौतमाग्निः, तस्या उपस्थ एव समित्‌, यदुपमन्त्रयते स धूमः, 
योनिरचिः, यदन्तः करोति तेऽङ्गाराः, भ्रभिनन्दा विस्फुलिङ्गाः ॥१॥ तस्मिन्नेतस्मि- 
न्नम्नौ देवा रेतो जुहति, तस्यां ्राहुतेगर्भः सम्भवति ॥२॥ इत्यष्टमः खण्डः ॥ इति तु 
पञ्चम्यामाहुतौ श्रापः पुरुषवचसो भवन्तीति । स उल्वावृतो गर्भो दश वा नव बा | 
मासान्‌ श्रन्तः शयित्वा यावद्वाथ जायते ।। १॥। 


rr i 
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सन्दर्भ १,२,४) । मन्त्र में गर्भाधानाहुति अभिप्रेत है, गर्भाधान संस्कार- 
विधिपुवेकृ । निरुक्त में भी “अनुमति” आदि को देवपत्नीरूप में माना है, 
नं कि चन्द्रमा की कलाविशेष | यथा “अनुमति: राकेति देवपत्व्यौ”. इति 
नैरुक्तः । “पौर्णमास्यौ” इति याज्ञिकाः ( ११।३।३०) ] । 


अनु मन्यतामनुमन्य॑मानः अजार्वन्त रथिमक्षींयमाणस्‌ । 
तस्यं व्य हेडसि माऽपिं भूम सुमृडीके अस्य सुम॒तौ स्यांम ॥३॥ 


(अनुमन्यमानः) [अनुमति पत्नी हारा ] अनुकूलरूप में माना गया 
पति, (प्रजावन्तम्‌) प्रजासमेत (अक्षीयमाणम्‌ रयिम्‌) न क्षीण होने वाले 
अर्थात्‌ प्रभूत धन की (अनुमन्यत।म्‌) स्वीकृति हमें प्रदान करे | (तस्य) 
उस पति के (हेडसि) क्रोध में (अपि) भी (वयम्‌) हम गृहवासी (मा 
भूम) न हों, (अस्य) ताकि इस पति द्वारा (सुमृडीके) प्रदत्त उत्तम-सुख 
में, तथा-[ इस की | (सुमतौ) सुमति में (स्याम) हम हों । 

¦ [२३ वें सूक्त के “सायण” अदिष्ट पाठों, तथा शाखान्तर प्रदिष्ट पाठों 
में बहुत भेद पाया जाता है । इस लिये ग्रथे अनिश्चित है | । 


यत्‌ ते नाम॑ सुहवं सु प्रणीतेऽलुंमते अलुंमतं सदालु । 
तेना. नो य॒ज्ञं पिपृहि विश्ववारे थि नों थेहि सुभगे सुवीर॑म्‌ ॥४॥ 


- (सुप्रैणीते) उत्तम प्रणय वाली ! (अनुमते) तथा अनुकूलमति वाली 
हे पत्नी ! - (यत्‌) जो (ते) तेरा. (नाम) “अनुमति” रूप नाम है, जो कि 
(सुहवम्‌) सुखपूर्वंक आह्वान योग्य, (श्रनुमतम्‌) सव द्वारा अनुमत अर्थात 
अंभिमत है, (सुदानु) और सुखदायी है, (तेन) उस नाम द्वारा (न यज्ञम्‌) | 
हमारे गृहस्थ यज्ञ को (पिपृहि) तु पालित कर | (विश्ववारे) हे सब द्वारा 
वरणीया (सुभगे) उत्तम भगों वाली” अनुमति ! (नः) हमें (सुवीरम,., 
रयिम्‌) उत्तम वीर सन्तानरूपी घेन (धेंहि) प्रदान कर । 


_ [पत्नी का नाम है अनुमति । वह प्ति के श्रनुकूला है । पति के साथ 
बैमनस्या नहीं होती । यह नाम सुगमता पूर्वक अ।ह्वान योग्य है। अनुमति. 
प्रणय वाली है, प्रेममयी है यह नांम सर्वानुमत है, और सुखदायक है, तथा 
सबं गृहस्थियों द्वारा वरणीय है, ग्रहण योग्य है सभी चाहते हैं कि उन की . 
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पत्नियाँ अनुमतिवाली हों, पतियों के अनुकूल मतियों वाली हों। ऐसी 
पत्नियां उत्तम सन्तानरूपी धन प्रदान करती हैं] । “ 


एमं यज्ञमलुमतिजंगाम सुक्षेत्रताये सुवीरतथि सुजातम्‌ । 
भद्रा हय|स्थाः प्रभतित्रेश्वेव सेम यज्ञमंवतु देवगोपां ॥५॥ 


(इमम्‌, यज्ञम्‌) इस गृहस्थ यज्ञ में (अनुमतिः) अनुकूलमति वाली 
पत्नी (आ जगाम) आई है, जो गृहस्थ-यज्ञ (सुक्षेत्रताये सुवीरताये ) सुक्षेत्र- 
पन के लिये और उत्तम वीरता के लिये (सुजातम्‌) उत्तम [ विवाह-विधि 
से] पेदा हुआ है। (अस्याः) इस अनुमति की (भद्रा) सुखप्रदा तथा 
कल्याणकारी (प्रमतिः) शोभना मति (हि) निश्चय (बभुव) प्रकट-हुई है । 
(सा) वह अनुमति पत्नी (देवगोपा) पति के माता, पिता आदि देवों द्वारा 
सुरक्षित हुई (इमम्‌, यज्ञम्‌) इस भृहस्थ-यज्ञ की (अवतु) रक्षा करे । 


[ “शुक्षेत्रताये क्षेत्रों श्रर्थात्‌ सन्तानों के उत्तम शरीरपेदा करने क लिये 
तथा उन शरीरों में वीरता प्रदान करने के लिये । अनुमति-पत्नी क ये दो 
कतव्य दर्शाए हैं । क्षेत्र हैं शरीर । यथा “इदं शरीरं कोन्तेय क्षेत्रमित्यभि- 
धीयते” (गीता १३।१) । शरीरों को सुक्षेत्र बना कर उनमें सद्गुणरूपी 
बीज वोने चाहिये, और वीरता की भावनाएं भरनी चाहिये । देव हैं 
विवाहित अ्रनुमति क श्वशुर आदि | । 


अनुमतिः सर्वेपिद वभूव यत्‌ तिष्ठंति चरंति यदु च विश्वमेज॑ति । . 
तस्यास्ते देवि सुमतो स्यामालुंमते अनु हि मंससे नः ॥६॥ 


(यत्‌ तिष्ठति) जो स्थित है, (चरति) चलता है, (यद्‌, उ, च) औरं 
जो (विश्वम्‌) सब ब्रह्माण्ड (एजति) प्रदीप्त हो रहा है, या कम्पित हो 
रहा है, (इदम्‌, सर्वम्‌) यह सब (अनुमतिः) ग्रनुमति परमेश्वर मातारूप 
(बभूव)है। (देवि) हे परमेश्वर-मातृदेव! (ते) तेरी (तस्याः) उस (सुमतौ) 
सुमति में (स्याम) हम हों, या रहें। (ग्रनुमते)- हे अनुमति मातः ! (नः) 
हमें (अनु मंससे) अपनी अनुकता में मान । 


[अनुमति है, समग्र ब्रह्माण्ड में अनुकूलरूप में वतमान परमेश्वर 
माता । वह किसी के प्रतिकल नहीं है, श्रपितु संब के प्रति अनुकलरूप में 
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वर्तमान है, सब की उन्नत्ति चाहती अभिप्राय यह है कि जैसे माता पुत्र” रूप 
में प्रकट होती है, यथा “आत्मा वे पुत्रनामासि” (निरुक्त ३।१।४), वैसे 
परमेश्वर माता भी ब्रह्माण्ड-रूप में प्रकट हो रही है । प्रलय काल में ब्रह्मा, 
प्रकृति और जीवात्मा निष्क्रिय थे । ब्रह्म की सक्रियता में ब्रह्माण्ड पेदा हुआ। 
अतः मानो ब्रह्म, ब्रह्माण्डरूप में प्रकट हुग्रा। उस परमेश्वर-माता की 
सुमति में रहने की प्रार्थना हुई है, या इच्छा प्रकट हुई है । साथ हो यह 
कहा है कि हम तेरी अनुकूलता में वर्तमान हैं-यह तू मान, अतः हमारी 
सदा उन्नति कर। एजति =एजु दीप्तौ, तथा एज्‌ कम्पने, दोनों घातुए 
(भ्वादिः) । कम्पित होना गतिशील होना । मंससे=्लेट्‌ लकार 
“सिप | । 
सूकत २२ 


१ ब्रह्मा । ग्रात्वा । शक्वरी विराड्गर्भा जगती । 


समेत विश्वे वच॑सा पतिं दिव एको विभूरतिंथिजनांनाम्‌ । 
स पूर्व्यो नृत॑नमाविवासत्‌ तं वंतेनिरतु वाहत एकमित्‌ पुरु ॥१॥ 


(विश्वे) हे सब लोगो ! (समेत) परस्पर इकट्रे होओ, (वचसा) 
स्तुति वचन द्वारा (दिवः पतिम्‌) द्युलोक के पति परमेश्वर की [स्तुति 
करो], जो परमेश्वर कि ( एकः ) एक है, (विभूः) सर्वव्यापक है, 
और (जनानाम्‌) उपासक्र जनों का (अतिथिः) अतिथि है। (सः) वह 
(पूर्व्यः) सनातन, (नूतनम्‌) नवीन-नवीन ब्रह्माण्ड में (आ विवासत्‌) आ- 
आ कर निवास करता रहता है । (तम्‌, एकम्‌, इत्‌. अनु) उस एक परमेश्वर 
के ही श्रनुकूल हुई (वर्तेः) पृथिवी (पुरु) बार-बार (वावृते) वृत्ताकार 
चक्र में घूमती है। 

[अतिथिः; जसे गृहस्थों में अतिथि कभी-कभी आता है, वैसे उपासक 
जनों में भी परमेश्वर कभी-कभी प्रकट होता है] । 


१. माता के गुण जते सन्तति में प्रकट होते हैं, वैसे परश्मेवर-माता के गण 
सृष्टिकतृ त्व, न्यायकारित्व, श्रनुग्रह्‌ आदि ब्रह्माण्ड में प्रकट हो रहे हैं । 


+ 
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सूक्त २३ 

(१-२) ब्रह्मा । ब्रध्नः। द्विपदा एकावसाना विराड्गायत्री: २ त्रिपदा 
अनुष्टुभ्‌ । र 
अयं सहस्रसा नो दृशे कंबीनां मतिरज्यो तिर्विधमणि ॥१॥ 

(अयम्‌) यह परमेश्वर (कवीनाम्‌, मतिः) कवियों की मतिरूप है, और 
(विधर्मणि) विविध प्रकार धारण करने वाली वस्तुओं में (सहस्रम्‌ 
ज्योतिः) हजार ज्योतिरूप है, वह (आ नः) पूर्णतया हमारे (दृशे) दृष्टि- 
गोचर हुआ है 

[परमेश्वर कवि है, वेद उस के काव्य हैं, वह ग्रादि कवि है, उससे पूर्व 
कोई कवि नहीं हुआ, कविता करने की मति उसी ने दी, अतः वह कवि के 
लिये मतिरूप है । ब्रह्माण्ड में धारक वस्तुएं हजारों हैं; सूर्य, चन्द्र, अग्नि 
विद्युत्‌, नक्षत्र और तारागण असंख्य हैं । परमेश्वर इन हजारों ज्योतियों में 
चमकता है। परन्तु वह है एकज्योतिरूप ही। “तस्य भासा सर्वमिदं 
विभाति” (मुण्डक २।१०) । वह परमेश्वर जिसे कि सूक्त (२२) में अतिथि 
कहा है, हम कवियों में वह पूर्णतया दृष्टिगोचर हो गया है] । 


ब्रध्नः समीचीरुषस; समैरयन्‌ । 
अरेपसः सर्चेतसः स्वसंरे मन्युमत्तंमाऱ्चिते गोः ॥२॥ 


(ब्रध्नः) महाब्रह्म (समीचीः) समीचीन (अरेपसः) पाप विनाशनी 
(सचेतसः) सचेत करने वाली (मन्युमत्तमाः) अत्यन्त चमकोली (उषसः) 
[आध्यात्मिक ] उषाग्रों को (स्वसरे) किसी भी दिन (समेरयन्‌) प्रेरित 
करता [भवति ] हो जाता है, (गोः चिते)जबकि स्तुति वाणियों का चयन 
होता है। 

[ब्रध्नः= महान्‌ (उणा० ३।५, दयानन्द) | परमेश्वर | । मन्यु=मन्यते 
कान्तिकर्मा (निघं० २।६) । गोः चिते =गौः वाङ नाम (निघं० १११) । 


जदयू 


१. चयन की भावना को “भूयिष्ठां ते नम उक्ति विधेम” द्वारा भी सूचित _ 


किया है (यंजु० ४०१६) 


श्र 
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स्तुति वाणियों का जब चयन हो जाता है, चित्त में संचय हो जाता है, तब 
परमेश्वर उषाओं को भेजता है । ये उषाएं परमेश्वर प्राप्ति के पूर्वरूप हैं । 
श्वेता० उप० (२।११) में पूवेरूप निम्नलिखित कहे हैं । यथा “नीहारधूमार्का 
नलानिलानाम्‌ । खद्योतविद्युत्स्फटिकशशीनाम्‌ । एतानि रूपाणि पुरस्सराणिः 
ब्रह्मण्य भिव्यक्तिक राणि योगे” । मन्त्र में चित्त में उषाओ का चमकना भी 
पुरस्सर अर्थात्‌ पूर्वरूप दर्शाया है | । 


सूक्त २४ 
यमः। दुःष्वप्ननाशनम्‌ । श्रनुष्ट्भ्‌ । 

दाःष्वप्यं दांजांवित्यं रक्षों अभ्व|मराय्य|ः । 

दुर्णाम्नीः सर्वा दुर्वाचस्ता अस्मन्नोशयामसि ॥१॥। 


(दौःष्वप्न्यम्‌) दुःस्वप्न और दुःस्वप्न की बेचैनी, (दौर्जीवित्यम्‌) 
दुराचार का जीवन और उससे प्राप्त कष्ट, (रक्षः) राक्षसी भाव, (अभ्वम्‌) 
योगज विभूति का अभाव (श्रराय्यः) अदान अर्थात्‌ कंजूसी की भावनाएं 
(दुर्णाम्नीः) बुरे नामों वाली व्याधियां, (दुर्वाचः) दुर्वचन, (ताः सर्वाः) इन 
सब को (अस्मत्‌) अपने से (नाशयामसि) हम नष्ट करते हैं, दूर करते हैं । 

[मन्त्र (२३।१,२) में परमेश्वर की स्तुति और तद्द्वारा आध्यात्मिक 
उषाग्रों का वर्णन हुआ है । इस योग-विभुति की प्राप्ति होने पर मन्त्र 
सूक्त (२३) की भावनाए' चरितार्थ होती हैं । अभ्वम्‌==ग्रञ भून-प्रथमेक- 
वचन । “इको यणचि” द्वारा उकार को वकार । अराय्य,=अ+रा 
(दाने) +-युक्‌+ङी¬-प्रथमा बहुवचन । दुर्वाचः=असत्य भाषण, कटवचन 
परकीय निन्दा वचन आदि] । | 


सप्तम काण्ड का द्वितीय अनुवाक समाप्त 


ना 


१. कोहरा, घुआं, सूर्य, ग्राग, वायु, सितारे या जुगन्‌, विद्युत्‌, स्फटिक, चन्द्रमा । 
२. ये आध्यात्मिक-उषाएं चमकती हैं, जब भी योगी ध्यानावस्थित हो जाय । 
प्राकृतिक उषाए तो केवल सुर्योदय से पुर्व कुछ काल के लिये ही चमकती हैं । 


व... 
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सूक्त २४ 

ब्रह्मा । इन्द्र, श्रग्नि श्रादि नाना देवता । त्रिष्टुभ्‌ । 
यन्न॒ इन्द्रो अर्खनद्‌ यदग्निर्विश्वें देवा मरतो यत्‌ स्वर्काः । 
तदस्मभ्यं सविता सत्यधंर्मा प्रजापतिरत्ुमत्िनि य॑च्छात्‌ ॥१॥ 

(नः) हमारे ˆ (इन्द्रः) सम्राट्‌ ने (यत्‌) जो खनिज पदार्थ (ग्रखनत्‌) 
खोदा, (यत्‌) जो (अग्निः) अग्रणी प्रधानमन्त्री ने, (यत्‌) जो (विश्वे 
देवाः) वैश्य प्रजा ने, (स्वर्काः) चमकीले वस्त्रों वाले या चमकीले वस्त्रधारी 
(मरुतः) सेनिकों ने खोदा, (तत्‌) उस संब को--( सविता ) प्रेरक, 
(सत्यधर्मा ) सत्य-धर्म वाला (प्रजापतिः) प्रजाश्रों का पति राजा, (श्रनुमतिः) 
हम प्रजाओं के अनुकूल मति वाला हो कर (अस्मभ्यम्‌) हम प्रजाजनों 
को (नियच्छात्‌) नियम पूर्वक प्रदान कर दे। 

[मन्त्र में राष्ट्र की खनिज सम्पत्ति का वर्णन हुआ है। राष्ट्र में कोई 
भी खनिज सम्पत्ति को खोदे, उस पर स्वामित्व राष्ट्र को प्रजा का है। 
राजा वह सम्पत्ति नियम पूर्वक प्रजा को प्रदान, करता रहे। फिर प्रजा 
के निर्णय पर सम्पत्ति का वितरण किया जाय । विशवे देवाः =विड्‌. 
[वेश्य ], विश्वेदेवा: (श० ब्रा० १०।४।१।९) ॥. मरुतः=“देवसेनानामभि . 

ङ्जतीनां मरुतो यन्त्वग्रम्‌,” (यज १७।४०) #स्वर्काः==सु+-अकेः (तपने 
चुरादिः) अर्कः वस्त्रताम (निघं० २।२०) ]। ! 
सूक्त 7६ 

(१-२) मेधातिथिः । विष्णुः, वरुण: । त्रिष्टुभ्‌ । 

ययोरो ज॑सा स्कभिता रजा यो वोयें|ढीरतंमा शविष्ठा | 


यो पत्येते अप्रतीतो सहोंभिविष्णुंमगन्‌ वरुण पुर्वहूतिः ॥१॥ 


(ययोः) जिन दो के (श्रोजसा) ओज द्वारा (रजांसि) लोक-लोका- 
न्तर (स्कभिता = स्कभितानि) थमे हुए हैं, (ग्रो) जो दो (शविष्ठा = 
शविष्ठौ) शक्तिशाली हैं, और (वीयें:) शक्तियों द्वारा (वीरतमा =वीर- 
तमौ) सर्वाधिक शक्तिशाली हैं, (यौ) जो दो (पत्येते) ऐश्वर्यशाली हैं, : 
(सहोभिः) अपनी-अपनी शक्तियों द्वारा (अप्रतीतौ,) अज्ञायमान हैं, (विष्णुम्‌ ) 
रश्मियों द्वारा व्याप्त सूर्यं को, (वरुणम्‌) और वरणीय परमेश्वर को, (पु्वे- 
हृतिः) स्तुति में मेरा प्रथम-आह्वान (अगन्‌) प्राप्त हो। पत्येते=पत्यते 
ऐश्वर्यकर्मा (निघं० २।२१) 


३६. अथवंवेद-भाष्य का०-७।:अनु० ३। सू० २६ 


[ब्रह्माण्ड को थामने में दो मुख्य पदार्थ हैं, “वरुण परमेश्वर” (अ्रथवे० 
४) १६॥१-९), और सुयं.। ब्रह्माण्ड में सूयं असंख्य हैं, जो कि अपने-अपने 
सौर-मण्डल में मुख्यशक्ति रूप हैं । मन्त्र में “सूर्यम्‌” जात्येकवचन है । ये 
दोनों अत्यन्त शक्तिशाली हैं, अत: “वीरतमौ हैं। ये दोनों किस प्रकार ब्रह्माण्ड 
को थाम रहे हैं यह यथार्थ में अप्रतीत है, अज्ञात' है । श्रगन्‌= गमे: छान्दसे 
लुङि, च्ले: लुकि “मोः नो धातोः” (अष्टा० ८।२।६४) इति मकारस्य नत्वे 
रूपम्‌ . (सायण).] । 


यस्येदं प्रदिशि यदू विरोचते प्र चानति वि च॒ चष्टे शचींभिः। 
पुरा देवस्य धर्मणा सहोंभिविष्णुंमगन वरुण पूवहूतिः ॥२॥ 


(यस्य) जिस [विष्णु और वरुण] के (प्रदिशि) निर्देश अर्थात्‌ आज्ञा 
में (यत्‌ इदम्‌) जो यह सब. (विरोचते) विशेषतया प्रदीप्त हो रहा है, 
(चः) और (प्र अनति) प्राण ले रहा है, (च) और (शचीभिः) कर्मों 
ओर प्रज्ञाओं द्वारा (विचष्टे) देख रहा है । तथा (देवस्य) जिस देव | विष्णु 
आर वरुण] के (धर्मणा) धारण द्वारा तथा (सहोभिः) बलों द्वारा (पुरा) 
पुराकाल से [यह सब प्रदीप्त हो रहा है] उस (विष्णुम्‌, वरुणम्‌) रश्मियों 
द्वारा व्याप्त सूर्य को,:श्रौर वरणीय परमेश्वर को (पुर्वहृतिः) मेरा पूवे- 
आह्वान (अगन्‌) प्राप्त हो । 


[विचष्टे पश्यतिकर्मा (निघं ३।११) । शची कर्मनाम; प्रज्ञानाम 
(निघं० २।१; ३।६) । “विरीचते” द्वारा जड़-जगत्‌ को; तथा “प्रानति” 
ग्रौर “विचष्टे” द्वारा ज्लेतनन्जग्रत्‌ का वर्णन हुआ है] । . 


१. जैसे दो दलों के सांमुख्य में रस्से के माध्यम द्वारा समतुलन होता है वैसे 


किस शक्ति द्वारा इन गतिमान्‌ लोक-लोकान्तरों में समतुलन हो रहा है, यह वस्तुतः 


अज्ञात है । वैज्ञानिक कहते हैं कि. इन में समतुलन ईथर द्वारा हो रहा है, जोकि. 


कल्पना मात्र है । वया यह इतना सुदृढ है जो कि लोक-लोकान्तरों के पारस्परिक 
खिचाव में टूटता नहीं । वैदिक सिद्धान्त में इन लोक-लोकान्तरों की “विधृति” 


अर्थात्‌ स्थिति परमेश्वर द्वारा हो रही है, जो परमेश्वर सूर्या में भी व्याप्त हुआ इन ' 
का नियमन कर रहा है । यथा--'योऽसावदित्यें पुरुष: सोऽसावहम्‌ । श्रो३म्‌ खं ब्रह्म’ ˆ 


। ( यजु० ४०। १७ ) | 


॥.. 


का० ७ अनु ० ३ । सू० २७ ग्रथर्ववेद-भाष्य्ः ३%; 


सूक्त २७ ` शं 


(१-८) सेधातिथिः। विष्णु: । त्रिष्टुभ्‌; २'न्रिपदा विराड्गायत्री; 
त्यवसाना षट्पदा विराट शक्वरी; ४-७ गायत्री; ६ त्रिष्टभ्‌ । 


विष्णोलु कं प्रा वोचं वीर्या |णि यः पार्थिवानि विम॒मे रजाँसि । 
यो अस्कृभायदुत्तर स॒धस्थ॑ विचक्रमाणस्त्रेधोरुंगायः ॥१॥ 


(विष्णोः) व्यापक परमेश्वर के (नु कम्‌) (वीर्याणि) बलों का (प्र 
अवोचम्‌) मैंने प्रवचन किया है, (यः) जिसने कि (पार्थिवानि). पृथिवी . 
और अन्तरिक्ष के (रजांसि) लोकों का (विममे) निर्माण किया है तथा 
(यः)जिस (उरुगायः) महा स्तुति वाले ने (त्रेधा विचक्रमाणः) तीन प्रकार - 
से पराक्रम करते हुए (उत्तरम्‌) ऊपर के (सधस्थम्‌) सह स्थान को 
(श्रस्कभायत्‌) थामा है । 


[पृथिवी =भूलोक तथा अन्तरिक्ष (निघं० १।१; तथा निघं० १।३) । 
सधस्थम्‌ = नक्षत्रों और तारागणों की सहस्थिति का. स्थान, युलोक । तीने ' 
प्रकार से =तीन लोकों में | । 


प्र तदू विष्णु स्तवते वीर्या|णि मृगो न आमः कुंचरो गिरिष्ठाः । 
परावत आ ज॑गम्यात्‌ पर॑स्याः ॥२) 


(विष्णः) व्यापक परमेश्वर (तत्‌ तानि) उन निज (वीर्याणि) : 
सामर्थ्यो को (प्रस्तवते) स्वयं प्रस्तुत करता है। (मृगः न) सिंह के सदृश" 
वह (भीमः) न्याय की दृढ्ता या कर्मफल के प्रदान में भयानक है, (कुचरः) “ 
वह पृथिवी में विचर रहा है, (गिरिष्ठाः) पर्वत में स्थित है, तथा मेघ * 
में स्थित है। (परावतः परस्याः) दुर देश की यौ से भी दूर देश से 
(आ जगम्ग्रात्‌) वह आ जाता हे । 


[परमेश्वर अपने सामर्थ्यो का स्वयं स्तवन करता है, अन्यथा उसके - 
सामर्थ्यो का प रिज्ञान हम श्रल्पज्ञों को कसें सम्भव था । वह कर्मानुसार 
न्याय करने और नियन्त्रण में भयानक है, सुदृढ़ है। तभी कहा है कि “भया- 
दस्याग्निस्तपति. भयात्तपति ` सूर्यः । भयादिन्द्रश्च वायुश्च ` मृत्युर्धावति 
पञ्चमः” । “कुचरः”=कु ( पृथिवी )+चरः । गिरिष्ठाः=गिरि ` 


(EU EU ULES 


डेम श्रथवेवेद-भाष्य का० ७। अनु० ३। सू० २७ 


पर्वते',तथा मेघे तिष्ठति (निघं० १।१०) । आजगम्यात्‌= वह दूर से दूर तक 
और समीप से समीप में व्याप्त है, अतः सबको दर्शन दे सकता है | । 
यस्योरुषु तरिषु विक्रमंणेष्वधि क्षियन्ति मुर्वनानि विश्वां । 

उरु विंष्णो विक्रमस्वोरु क्षयाय नस्क्र्धि । 

घृतं घृतयोने पिब॒ प्रभ यज्गपंति तिर ॥३॥ 

(यस्य) जिस के (उरुषु) विस्तृत (त्रिषु विक्रमणेषु) तीन विक्रमणों में 
(विश्वा भुवनानि) सबः भुवन (अधिक्षियन्ति) वसते हैं, (विष्णो) हे 
सर्वव्यापक परमेश्वर ! (ऊरु) और विस्तृत (विक्रमस्व) विक्रम कर, (नः 
क्षयाय) हमारे निवास के लिये (ऊरु) विस्तृत (कृधि ) कर। (घृतयोने) 
हे घृतोत्पत्ति के कारणरूप विष्णु ! (घृतं पिब) हमारी घृताहुतियों का 
पान कर, और (यज्ञपतिम्‌) यज्ञ के पति यजमान को (प्रतिर) बढ़ा, (प्र) 
और अधिक बढ़ा । 

[तीन विक्रमण हैं, पृथिवी, अन्तरिक्ष और द्युलोक, और ये हैं भी 
विस्तृत । प्रार्थी इन तीनों से परे और विस्तार चाहता है। परमेश्वर तो 
है भी सर्वव्यापक । प्रार्थी मोक्षावस्था पाकर तीन विस्तृत लोकों से भी परे 
विहरण चाहता है, जहां-जहां कि विष्णु बिद्यमान है, अतः विष्णु की सत्ता 
सर्वत्र हो यह अभिलाषा प्रकट की गई है। जिस विष्णु ने घृतादि भोज्य 
पदार्थं उत्पन्न किये उस के प्रति पूर्वाहुतियां देने के पश्चात्‌ ही व्यक्ति को 
उसका उपभोग करना विहित है । घृत का नाम यह दर्शाने के लिये पठित 
है कि “आयुर्वे घृतम्‌” घृत आयुवर्धक है । 
इदं विष्णुवि चंक्रमे त्रेधा नि द॑धे पदा । 
समुंढमस्य पांसुरे ॥४॥ 

(विष्णुः) सर्वेव्यापक परमेश्वर ने (इदम्‌) यह ब्रह्माण्ड (विचक्रमे) ` 
विक्रान्त किया है (त्रेधा) उसने तीन प्रकार से (पदा) पादों को (निदधे) ' 
स्थापित किया है (अस्य). इसके तीन पाद (पांसुरे) मानो धूली वाली 


` १. गिरिः मेघनाम (निघं० ११०) । श्रथवा गिरिष्ठाः= वेदवाणी में स्थित, ' 


व्याप्त, व्याख्यात । गी:=गीः वाङ्नाम (निघं० १।११) । तथा “उपह्वरे गिरीणां 
संगमे च नदीनाम्‌ । विया विप्रो श्रजायत (यजु० २६।१५ ); श्रतः गिरिष्ठाः = 
उपह्वरे गिरीणाम्‌ । 


का० ७ | अनु० ३ । सू० २७ अथवेवेद-भाष्य २९ 


भूमि में (समूढम्‌) छिपे हुए हैं । समूढम्‌, पवम्‌ऊपदजातम्‌, अन्तहितम्‌। 
अज्ञातरूपम्‌ । 

[अभिप्राय यह कि विष्णु है तो तीनों लोकों में व्यापक परन्तु अस्म- 
दादि सामान्य मनुष्यों को उसकी सत्ता का स्पष्ट भान नहीं होता, ऐसा ही 
भान होता है जसे धूलिधूसरित पाद का । “ऋषि दयानन्दकृत यजुर्वेद भाष्य 
में उन्होंने “त्रेधा पदा” का भाव दर्शाया है, प्रथम प्रकाश वाले सूर्यादि, 
दूसरा प्रकाशरहित प्रथिवी आदि, और जो तीसरा परमाणु आदि अदृश्य 
जगत्‌ है उस सब को कारण से रचकर अन्तरिक्ष में स्थापन किया है 
(११५) । समूढम्‌ = मोहसमन्वितम्‌, अज्ञातरूपम्‌ । मूढम्‌ =मुह्‌ वैचित्ये 
(दिवादिः) + क्तः (भावे) ] । 
त्रीणि प॒दा वि चक्रमे विष्णुगोपा अदाभ्यः । 
इतो धर्माणि धारय॑न्‌ ॥५॥ 

(गोपाः) रक्षक, (विष्णुः) सर्वव्यापक (अदाभ्यः) अपराभवनीय 
परमेश्वर ने (त्रीणि पदा) तीन पादों का (विचक्रमे) विक्षेप किया । (इतः) 

इन पादों द्वारा (धर्माणि) ब्रह्माण्ड के धारक तत्त्वों का (धारयन्‌) धारण 
करते हुए 
विष्णोः कर्माणि पश्यत यता ब्र॒तानिं पस्पशे । 
न्द्रस्य युज्यः स्वां ॥६॥ 

(विष्णोः) व्यापक परमेश्वर के (कर्माणि) जगत्‌ के कर्मों को (पश्यत). 
देखो, (यतः) जिन से (इन्द्रस्य) परमेश्वर के (युज्यः सखा) योग्य 
मित्र जीवात्मा ने (व्रतानि) निज कतंव्यकर्मो या ब्रतों को (पस्पशे) देखा 
या अपने साथ दुढ़बद्ध किया । 

[ प्राकृतिक-शासनविधि को देखा करो, और उसे निज व्रतों में ढाला 
करो, तभी विष्णु के योग्य सखा बन पाग्रोगे। जीवात्मा श्रौर विष्णु-ये 
दोनों आपस में सखा हें । यथा “द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया” (ऋ० १। १६४।- 
२०; अथवे० ९।६।२०-२१) | । क 
तद्‌ विष्णोः परमं पदं सदां पश्यन्ति सूरयः । 
दिवी|व चक्षुरातंतम्‌ ॥७॥ 

(विष्णोः) व्यापक परमेश्वर के (तत्‌) उस (परमम्‌) सर्वोत्कृष्ट (पदम्‌) 
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प्रोपणीय स्वरूप को, (सूरयः) मेधावी उपासक (सदा पश्यन्ति) सदा 
देखते हैं, सदा साक्षात्‌ करते हैं, (दिवि) द्युलोक में (आततम्‌) रश्मियों 
द्वारा फेली हुई (चक्षुः इव) सूर्यूपी आंख के सदृश । 
` परमम्‌ = पर(उत्कृष्ट)+-मा (लक्ष्मी श्राप्टे) । पदम्‌ =पद्यते गम्यते 
प्राप्यते इति पदम्‌ । दिवि=भ्रधिकरण में सप्तम्यन्त पद; दिव्‌ अर्थात्‌ द्युलोक 
चक्षुः (सूर्य) का ग्राधार है। चक्षुः = सूर्य, यथा “चक्षोः सूर्योऽग्रजायत' 
(यजु० ३१।१२) । 

अभिप्राय यह कि मेधावी उपासक जब भी चाहें तो वे ध्पानावस्थित 
होकर विष्णु का दर्शन पा सकते हैं, जेसे कि साधारण व्यक्ति दिन के समय 
जब भी चाहें तो सूये का दर्शन कर सकते हैं। सूर्य को चक्षु कहा है, जो 
चक्षु कि द्युलोक में हैं । जेसे चक्षु गोल है वैसे सूर्यं भी गोल है, जैसे चक्षु 
प्रकाशमय और पदार्थो का दर्शन कराती है, वेसे सूर्य भी प्रकाशमय तथा 
प्रदार्थो के दर्शन कराने में चक्षु का भी सहायक है । यजुर्वेद में आदित्य में 
परमेश्वर की स्थिति कही है। यथा -- 

योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम्‌ ! 
ओम्‌ खं ब्रह्म ॥४०।१७॥ 

परमेश्वर इस मन्त्रार्थं द्वारा स्वयं श्रपनी स्थिति का निर्देश करता है। 
कि “जो वह आदित्य में पुरुष है वह मैं हूं, ओ३म्‌ खं ब्रह्म” । इस प्रकार 
परमेश्वर प्रत्येक आदित्य द्वारा"उस-उस के आदित्य परिवार. का शासन 
तथा नियन्त्रण करता है]। 7: 
दिवो विष्ण उत वां एथिव्या महो बिंष्ण उरोरन्तारक्षात्‌ । 
हस्तौं पृणस्व बहुभिर्वस॒व्मैराप्रयंच्छ दक्षिणादोत स॒व्यात्‌ ॥८॥ 

(विष्णो) हे सर्वव्यापक परमेश्वर ! (दिवः) द्युलोक से, (उत वा) 
अथवा (पृथिव्याः) पृथिवी से, (विष्णो) हे सर्वव्यापक परमेश्वर ! (महः, 
उरो:) महाविस्तृत (भ्रन्तरिक्षात्‌) अन्तरिक्ष से, (बहुभिः, वसव्यैः) बहुतः 
धनराशि द्वारा (हस्तौ ) दोनों हाथ (पृणस्व) भर ले, और (दक्षिणात्‌) 


१. श्रथवा “हमारे दोनों हाथ भर दे, और इस निमित्त हमारे दाहिने तथा 


बाए पाइवो से हमें प्रदान कर” ।. 
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दाएँ हाथ से (ग्रा प्रयच्छ) दे, (उत) तंथा (संब्यातू) बाएं सेः (आ 
प्रयच्छ) दे। 

[ वसव्येः= वसूनां समूहैः “वसोः समूहे च” (अ्रष्टा० ४।४।१४०) इति 
यत्प्रत्ययः । परमेश्वर के हाथ कविता में हैं, क्योंकि हाथों. से दिया. जाता 
है। अथवा “दे उतना धन जितना कि कोई दाएं-बाएं हाथों द्वारा. अञ्जलि: 
भर कर देता है” ] । 


सूक्त २८ 
मेधातिथिः । इडा । त्रिष्टुभ्‌ । 


इडेवास्माँ अलु वस्तां तेन यस्याः पदे पुनर्तें देवयन्तः । 
घृतपंदी शक्वरी सोमपृष्ठोप यंज्ञम॑स्थित वैश्वदेवी ॥१॥ 


(इडा एव) वेदवाणी. ही (द्रतेन ) ब्रतकर्मो द्वारा (अस्मान्‌) हमें (अनुः 
वस्ताम्‌ ) निरन्तर आच्छादित* करती रहे, (यस्याः) जिस वेदवाणी सम्बन्धी 
(पदे) प्रतिपाद्य परमेश्वर [की प्राप्ति] के निमित्त, (देवयन्तः) ` पमेशवर- 
की कामना वाले (पुनते) [म्रपने-आप को |: पवित्र, करते हैं। (घृतपदी); 
वेदवाणी के “पद” प्रकाशमय हैं, (शक्वरी) वह शक्ति प्रदान करती, (सोम- 
पृष्ठा) जगदुत्पादक परमेश्वर उसकी पीठ पर है, वह (वेश्‍वदेवी) सब 
देवों का वर्णन करती है, (यज्ञंम्‌)' हमारे यज्ञकमें में (उप अस्थित)' उपः 
स्थित हुई हैं । 

[ब्रतेन=व्रतक्कमो द्वारा पवित्रता होती. है; और देवः कामना! वाले 
उप्रासक पवित्र होकर! परमेश्वर की प्राप्ति के अधिकारी बनते हैं। वेदवाणी 
का-मुख्य प्रतिपाद्य है परमेश्वर । यथा “यस्तन्न वेद-किमूचा करिष्यति” (नऋह०. 
११ ६४। ३६ ) , अर्थात्‌ ऋचाएं पढ़कर भी जो परमेश्‍वर को नहीं जानता 
या प्राप्त-होता वह ऋचाश्रों से क्या करेगा ? घृतम्‌=घृ क्षरणदीप्त्योः 
(जुहोत्यादिः) । सोम=षु प्रसवे या/षू प्रेरण (भ्वादि:; तुदादिः)। शक्वरी 


३. वेद पोक्त ब्रतों द्वारा हम अपने को निरन्तर भाच्छादित करते रहे? ताकि 


आसुरी कर्म हम पर प्रहार न कर सके । 


द 
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स्ःशक्‌-+-क्वनिप्‌-+-डीपू+र - इळा वाङ नाम (निघं० १।११) । सोम- 
पृष्ठा; सोम: षु प्रसवे, उत्पादने; सोमः= उत्पादकः | । | 
। सूक्त २९ 

मेघातिथि: | वेददेवताक । त्रिष्टुभ्‌ । 
वैदः स्वस्तिट्रेघणः स्व॒स्तिः परशुवेदिः परशुनेः स्वस्ति । 
हुविष्कृतों यज्ञियां यज्ञकामास्ते देवासो यज्ञमिमं जुषन्ताम्‌ ॥१॥ 

(वेद: स्वस्तिः) वेद कल्याणकर हो, (द्रुघणः) द्रुम श्रर्थात्‌ वृक्ष काटने 
वाला (परशुः) कुल्हाड़ा (स्वस्तिः) कल्याणकर हो, (वेदिः) यज्ञभूमि, 
(परशुः) तथा कुशा को काटने वाला फरसा (नः) हमें (स्वस्ति) कल्याण- 
कर हो, (हविष्कृतः) हवि को तैयार करने वाले ऋत्विक, (यज्ञिया) यज्ञ 
के योग्य यजमान, (यज्ञकामाः) तथा यज्ञ की कामना वाले अन्य लोग (ते) 
वे सब (देवासः) देव कोटि के विद्वान्‌, (इमम यज्ञम्‌) इस यज्ञ का (जुष- 
न्ताम्‌) प्रीतिपूर्वंक सेवन कर! 

[मन्त्र में यज्ञ के उपकरणों, यज्ञ के अधिकारियों, ऋत्विजों, तथा अन्य 
उपस्थित विद्वानों का वर्णन हुआ है] । 

; सूक्त ३० 

(१-२) सेधातिथिः । मन्त्रोक्त दैवतम्‌ । त्रेष्टुभम्‌ । 
अग्नांविष्ण्‌ महि तद्‌ वां महित्वं पाथो घ्रतस्य गुह्यस्य नामं । 
दमे दमे सप्त रत्नां दधांनो प्रतिं वां जिह्वा घृतमा चरण्यात्‌ ॥१॥ 
`` (भर्नाविष्णू) हे श्रर्नि और विष्णु ! [सूर्यं ! | (वाम्‌) तुम दोनीं 
की (तत्‌) वह (महि महित्वम्‌) महामहिमा है कि तुम (गुह्यस्य घृतस्य) 
छिपे घृत के (नाम) नामं अर्थात्‌ नमन, प्रह्मीभाव जिसमें होता है उस 
दुग्ध का (पाथः) पान करते हो। (दमे दमे)' घर-घर में (सप्त) साँतें 
(रत्ना=रल्नानि) रत्नों को (दधानौ) धारित-पोषित करते हुए (वाम्‌) 
तुम दोनों की (जिह्वा) जिह्वा (घृतम्‌) छिपे घृत की (प्रति) ओर 
(श्राचरण्यात्‌) गति करती है । bs 

[विष्णु= सूर्यः, विष्लू व्याप्तौ । व्याप्तरश्मियों के द्वारा सूर्यं व्याप्त 
है । घृत दूध में छिपा होता है । उस समय उसका चाम दूध होता है घृत 


st कक 
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नहीं । “पाथः” द्वारा भी दूध का ही वर्णन प्रतीत होता है, यह पिया भी 
जाता है । दुग्धाहुति वेदिक साहित्य सम्मत हैं। ऑग्नि/को 'सप्तजिह्व” कहते 
हैं। यह दुग्ध की श्राहुतियों. का. पान निज ज्व्वालारूपी जिह्वाओं द्वारा 
करती है, और सूर्य रश्मिरूपी जिह्वाओं द्वारा पाने करेता है। जब घर-घर 
में दुग्धाग्निहोत्र हों, तो यज्ञधूम के सात परिणाम होते हैं, जिन्हें कि सप्त 
रत्न कहा है। यथा--(१) सुगन्ध; (२) वायुशुद्धि; (३) रोग कोटाणुओं 
[Germs] का हनन=रक्षोहा (ग्रथवे० ४॥२३।३) ) अमीवचातन 
[रोगनाश | (५) स्वास्थ्य, (इ) दीर्घायुः, (७) सामयिकवर्षा । मन्त्र में 
गुह्य का अर्थ है गुहा में निहित । घृत की गुहा है दुग्ध, इस में घृत 
गुह्यरूप में छिपा रहता है । अतः दुग्धाहुतियों द्वारा. गुह्य घृत की आहु- 
तियां सम्पन्न हो जाती हें । मन्त्र में “पाथः” का “कर्म” है “नाम”, न कि 
गुह्यघृत | । | 


अग्नांविष्णू महि धामं भियं बाँ वीथो घृतस्य गुह्यां जुषाणो । 
दमं दमे सुष्टुत्या वांट्टधानो प्रति वां जिह्वा घृतमुच्च॑रण्यात्‌ ॥२॥ 


(अग्नाविष्णू) हे अग्नि और विष्णुं [सूर्य (वाम्‌) तुम दोनों का (महि 
धाम) महातेज (प्रियम्‌) प्रिय है, तुम दोनों (घृतस्य) घृत के (गुह्या= 
गुह्यानि) अप्रसिद्ध चरु पुरोडाश श्रादि पदार्थों का (जुषाणौ) प्रीतिपूर्वक 
सेवन करते हुए (वीथः) भक्षण करते हो । (दमे दमे) घर-घर मैं (सुष्ट॒त्या 
=सुष्ट्त्यौ) उत्तम विधि से स्तुति प्राप्त करते हो, (वावृधानौ) हमें बढ़ाते 
हो (वाम्‌) तुम दोनों की (जिह्वा) जिह्वा (घुम्‌ प्रति) घृत की ओर 
[आ कर | इसे (उच्चरण्यात्‌)' ऊध्वंगति प्रदान केरे । 


[घृत द्वारा तैयार किये गये हुव्यों की श्राहुतियाँ अग्नि के तेज में, तथा 
सूयं के उदित होने पर देनी चाहियें। ये दौनों तेजावस्थाएं आहुतियों के 
निमित्त प्रिय हैं । “सुष्ट॒त्या” का अभिप्राय है कि मन्त्रोच्चारण' पूवक 
आहव्य देवों के गुणधर्मो का कथन करते हुए आहुतियां देना । आहुतियों 
हारा घर-घर में वृद्धि होती है । “उच्चरण्यात्‌” अग्नि में ग्राहुति देने, तथा 
सूर्यं के उदित हुए ग्राहुति देने से यज्ञधूम की गति उध्वं अन्तरिक्ष में जा 
कर फेल जाती है । “उच्चरण्यात्‌”= उत्‌ (ऊध्वेम्‌) य चरण्यात्‌ (चरण.गतौ, 
कण्ड्वादिः) ] । | 


४ 
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सूक्त ३१ 
'भग्वङ्गिराः । द्यावापूथिवी, मित्रः, ब्रह्मणस्पतिः, सबिता च!) 


स्वाक्तं मे द्यावापृथिबी स्वाक्तं मित्रो अंक रयम्‌ । 
स्वाक्तं मे ब्रह्मंणस्पतिः स्वाक्तं सबिता करत्‌ ॥१॥ 
(द्यावापृथिवी) द्युलोक तथा पृथिवी ने ।(मे=माम्‌) मुझे (स्वाक्तम्‌) 


'अच्छे प्रकार तथा पूर्णतया 'कान्तिसम्पन्न (श्रकः)) किया है, (अयम्‌, मित्रः) 


इस “दिन के काल” ने(स्व्राब्नतम्‌) कान्तिसम्पन्न किया है । (ब्रह्मणस्पतिः) 
अन्न के पति मेघ ने (मे'=माम्‌) मुझे (स्वाक्तम्‌) कान्तिसम्पन्न किया 
है, तथा (सविता) प्रातःकालीन सूर्य ने (स्वाक्तम्‌) कान्तिसम्पन्न (करत्‌) 
(किया है॥ 

| स्वाक्तम्‌ = सु+-आ¬+-श्रञ्ज्‌ व्यक्तिम्रक्षणकान्तिगतिषु (रुधादिः) ॥ 
अकः=करोतेः छान्द्रसे लुङि, च्लेर्लुकि, गुणे, तिपो लोपे रूपभू; करत्‌ = 
करोतेः लुङि च्लेः प्रक (सायण) ॥ 

द्युलोक ने ताप-प्रकाश प्रदान द्वारा, 'पृथिवी ने खान-पात्त आश्रय-प्रदान 
द्वारा, दिन्न के समय ने आजीविका-प्रदान द्वारा, मेघ ने -वर्षा द्वारा जल और 
'तद्‌द्वारा अन्न-प्रदान द्वारा तथा प्रातःकाली सूर्यं ने उषा-प्रदान द्वारा कान्ति 
सम्पन्न किया है । मित्रः “मिन्नावरुणो ग्रहोरात्रौ” (तां० २५।१०।१०) । 

ब्रह्मणस्पति का अभिप्राय वेदपति विद्वान्‌ या परमेश्वर भी सम्भव है. 
बेद द्वारा नेतिक तथा व्यवहार सम्बन्धी शिक्षा प्रदान द्वारा कान्ति सम्पन्न 
करना | ब्रह्म अन्नताम (.न्निघं २२७); तथा ब्रह्मा का अर्थ मन्त्र या वेद तो 
प्रसिद्ध ही है । श्रथवेवेद्र :क्रो ब्रह्मवेद भी कहते हैं। ब्रह्मणस्पतिः= मेघः 
(“अश्मास्यम्‌”, ऋ० २।१४।४) ; (निरुक्त १०।१।६३) ] । 


सूक्त ३२ 
भग्वद्धिराः ॥ इन्द्र: । भुरिक्‌ त्रिष्टुभ्‌ । 
इन्द्रोतिभिबेहुलाभिर्नो अद्य याव॑च्छेष्ठामिमेघवन्छूर जिन्व । 


यो नो द्रेष्ट्यभर: सस्पदीष्ट यमु द्विष्मस्तं माणो ज॑हातु ॥१॥ 


"ह अथवा “मेरे लिये यौ: भादि ने कान्ति प्रदान की है”। स्वाक्तम्‌ = सु] भ्रा 


+श्रञ्ज्‌+ क्तः (भावे) । 


का०,७ । अनु० ३ । सू० ३३ 'अथववेद-भाष्य र 


(मघवन्‌, शुर इन्द्र) हे धनवाले और शूर सम्राट | (यावत्‌) जितने 
भी (श्रेष्ठाभिः) श्रेष्ठ (बहुलाभिः) और सदया में बहुत (ऊतिभिः) रक्षा 
साधनों द्वारा सम्भव हो [उतने रक्षा साधनों द्वारा] (अद्य) ग्राज (नः) 
हमारी [रक्षा कर], (जिन्व) और हमें प्रीणित अर्थात्‌ प्रसन्न “तया 'संतुष्ट 
कर । (यः) जो (नः) .हमारे साथ (द्वेष्टि) द्वेष करता है (सः) वह 
(अधरः) नीचे (पदीष्ट) पतित हो, (यमु) भौर जिसके साथ “(द्विष्मः) 
हम द्वेष करते हैं (तमु) उसे (प्राणः'जहातु) प्राण छोड़ जाग्न ॥ 


[इन्द्र= सम्राट्‌, संयुक्त राष्ट्रों का राजा, साम्राज्याधिपति। यथा 
“इन्द्रश्च सम्राट्‌ वरुणश्च राजां” (यजु० 5३७) । अय =प्र॑ंतिदिन । 'जिन्व ' 
=जिवि प्रीणनार्थः (भ्वादिः) । साम्राज्य में नाना राजाओं के नाता राष्ट्र 
सम्मिलित होते हें । जो शत्रुराष्ट्र साम्राज्य के साथ द्वेष करता है, या जिस 
शत्रुराष्ट्र के साथ बहुसंख्यक हम राजा लोग द्वेष करते हैं, उस राष्ट्र के 
राजा को प्राणदण्ड देना चाहिये, यह वेदाज्ञा है] । 


सूक्त २३ 
ब्रह्मा । ्रायुष्यम्‌ । भ्रनुष्टुभ्‌ । 
उप॑ प्रिय प्निप्नत युवानमाहुतीद्र्धम्‌ ॥ 
[| = | ~ COC |] 
अग॑न्म॒ बिञ्रतो नमो दीधेमायुंः कृणोतु मे ॥१॥ 


(प्रियम्‌) प्रिय, (पनिप्नतम्‌) स्तुत्य तथा 'च्य़वहारकुशल, (युवानम्‌) 
युवा तथा (आहुतीवृधम्‌) यज्ञाहुतियो द्वारा बढ़ाने वाले [सम्राट] को 
(उप अगन्म ) हम प्राप्त :हुए हैं ( नमः ) नमस्कार र्‍या अन्न को 
(बिश्रत) धारण करते हुए; वह [ सम्राट्‌] (से) भेरी (आयुः) आयु को 
(दीर्घम्‌ कृगोतु) दीघे करे। 


[सूक्त (३२) से “इन्द्र” का अनुवत्तेन हुआ है। सम्राट्‌ ऐसा होना 
चाहिये जो प्रत्येक प्रजाजन को प्रिय हो, जो यज्ञकर्मों द्वारा प्रजा'की आयु 
'को-बढ़ाए, युवा तथा व्यवहारकुशल हो। नमः अन्ननाम (निघे २७७) 
अर्थात्‌ साम्राज्य में उत्पन्न अन्न का प्रष्ठांश'भाग, “कररूप” मे स्वेच्छया 
प्रदान करते हुए ॥ पनिप्नतम्‌ >-पण व्यवहारे 'स्तुतौ च । पन च (भ्वादिः) 
यङ लुकि रूपम्‌ (सायण) ] । 


४६ ग्रथर्ववेद-भाष्य का० ७ । अनु० ३। सू० ३४ 


सूक्त २४ 
ब्रह्मा । मन्त्रोक्तनानादेवताः । पथ्यापंक्तिः । 


सं मां सिञ्चन्तु म॒रुतः से पूषा सं बृहस्पति! । 
सं मायमग्निः सिञ्चतु प्रजयां च धनेन च दीर्धमायुः कृणोतु मे ॥१॥ 


(मा) मुझे (मरुतः) . मानसून वायुएं (संसिञ्चन्तु) [जल द्वारा] 
सम्यक्‌ सीचें, (पूषा) रश्मियो से पुष्ट सूर्य (सं= संसिञ्चतु) | रश्मियों 
द्वारा सींचे, (बृहस्पतिः) विद्युत्‌ या वायु भी (सं=संसिञ्चतु) जल और 
शुद्ध वायु द्वारा सींचे । (मा) मुभे (ग्यम्‌, श्रग्निः) यह्‌ अग्नि (संसिञ्चतु) 
यज्ञधम द्वारा सींचे, (प्रजया च) प्रजा और (धनेन च) धन हारा सींचे 
और (मे) मेरी (दीर्घम्‌ श्रायः) दीर्घ आयु (कृणोतु) करे । 

[मरुतः=मानसून वायुएं (अथर्व ० ४।२७।४,५) । पुषा यद्‌ रश्मिपोषं 
पुष्यति (निरुक्त १२।२।१६) । वृहस्पतिः (निरुक्त १०।१।१०) | । 


सूक्त ३५ 
अ्रथर्वा । जातवेदाः । जगतो । 
अग्ने जातान्‌ प्र णुदा मे सपत्नान प्रत्यजांतान्‌ जातवेदो नुदस्व । 
अधस्पदं कृणुष्व ये पृतन्यवोऽनांगसस्ते वयमदिंतये स्याम ।।१॥ 


(ग्रग्ने) हे अग्रणी प्रधानमन्त्रिन्‌ ! (मे) मेरे (जातान्‌ सपत्नान्‌) पैदा 
हुए शत्रुओं को (प्र नुद) परे धकेल, (जातवेदः) हे जातप्रज्ञ प्रधानमन्त्रिन्‌! 
(अजातान्‌) जो अभी शत्रुरूप में पेदा नहीं हुए उन्हें (प्रति) अपनी ओर 
(नुदस्व ) प्रेरित कर, श्रप्ताने का यत्न कर। (ये) तथा जो (पृतन्यवः) 
सेना द्वारा युद्धेच्छु हैं उन्हें (अधस्पदम्‌) निज पैरों तले (कृणुष्व) कर ताकि 
(ते वयम्‌) वे हम (अनागसः ) निष्पाप हुए (श्रदितये) अविनाश के लिये 
(स्याम) हों। 

[प्रजाजन या सम्राट्‌ को उक्ति अग्रणी के प्रति है (ते वयम्‌) “वे हम 
प्रर्थात्‌ प्रजावगे और शासक | शत्रुओं के न रहते हम धर्मकृत्य कर के 
निष्पाप हो कर अविनाश के. लिये हों । अदितये =श्र+दीङ क्षये +-कितन्‌। 
जातवेदा: == जातप्रज्ञानः (निरुक्त ७।५।१९) ] । 


का०,७:। अनु ० ३ । सू० ३६ अथवेवेद-माष्य नद 


सूक्त ३६ : ` पज 
(१-३) ग्रथर्वा । जातवेदाः । भ्रनष्टभ्‌; १,३ त्रिष्टभ्‌। 


प्रान्यान्त्सपत्नान्त्सहसा सहस्व प्रत्यजातान्‌ जातवेदो नुदस्व । 
इदं राष्ट पिहि सोभंगाय विश्व एनमलु मदन्तु देवाः ॥ १॥ ` 

(श्रन्यान्‌ सपत्नान्‌) सूक्त (३५) में कथित सपत्नों से भिन्न प्रकार के 
सपत्नों का (सहसा) साहसपूर्वक (प्रसहस्व) पराभव कर, (जातवेदः) है 
जातप्रज्ञ प्रधानमन्त्रिन्‌ ! (अजातान्‌) जो-अभी शत्रुरूप में पदा नहीं हुए 
उन्हें (प्रति) श्रपनी ओर (नुदस्व) प्रेरित कर, अपनाने का यत्न कर । 
(इदम्‌ राष्ट्रम्‌) इस तिज राष्ट्र को (सौभगाय) सौभाग्य प्राप्ति के लिये 
(पिपृहि) पालित तथा सुख सामग्री से पूरित कर। ताकि, (विश्वे देवाः) 
राष्ट्र के सब देव (एनम्‌, अनु) इस राजा को अनुकूलरूप पाकर (मदन्तु) 
हृषित हों । 

[“अन्यान सपत्नान्‌”-ये हैं राष्ट्र के श्राभ्यन्तर-सपत्न, प्रचलित 
शासन के विरोधी दल । एक'पति राजा की. द्विविध प्रजाएं हैं--शासना- 
नुकूल प्रजा, तथा शासनविरोधी प्रजा, शासनविरोधी प्रजा का पराभव? 
साहसपूर्वक करना चाहिये, इसमें ढील न होनी चाहिये । पिपृहि =प॒ पालन- 
पुरणयोः (जुहोत्यादिः) ह्वस्वान्तोऽय मित्येके ]। , 


इमा यास्ते श॒तं हिरा; सहस्ते धमनींरुत | 
तासां ते सर्वोसामहमश्मना बिळमप्यधाम्‌ ॥२॥ 


[हे स्त्री ! ] (इमाः याः ते) ये जो तेरी (शतम्‌, हिराः) सौ सिराए 
हैं, (उत) और (सहस्रम्‌ धमनीः) हजार धमनियां हैं, (ते) तेरी (तासाम्‌ 
सर्वासाम्‌) उन सब सिराग्रों और धमनियों के (बिलम्‌) मुखों को (अहम्‌ 
अपि अधाम्‌=पि ग्रधाम्‌) मैंने बन्द कर दिया. है, जसे कि (भ्रश्मनां) पत्थर 
द्वारा (बिलम्‌) बिल को बन्द कर दिया जाती है । 


[हिराः का श्रर्थ है गर्भाशय की सिराएं;- नीले रक्‍त की नाड़ियां। 
और धमनीः का श्रथ है धम-धम शब्द 'करतीःहुई शुद्धरवत की गर्भेस्थ 
नाड़ियां । इन्हें Veins घ्यावे ^7९7९ऽ कहते हैं । शतम्‌; सहस्रम्‌ शब्द ` 
अज्ञात संख्या के निर्देशक हैं । इन्हें बन्द करने'का प्रयोजन यह है ताकि इन: 


~ 


४& श्रथवेवेद-भाष्यः का० ७ अनु ० ३ । सू० ३७ 


में रक्त का प्रवाह न हो, और न “रजःकणों” का ही प्रवाह हो । रजःकणों 
के अभाव में गर्भेस्थिति-नहीं होती ].। 


परं योनेरवरं ते कृणोमि मा त्वां प्रजाभि भून्मोत सूनुः । 
अस्वँ १ त्वाप्रंजसं कृणोम्यव्मानं ते अपिधाने कृणोमि ॥३॥ 


(ते) तेरी (योने:) योनि के (परम्‌) पहले भांग को (अवरम ) नीचे की 
ओर (कृणोमि) मैं करता हूं, [इस प्रकार | (त्वा अभि)! तुझे लक्ष्य करके 
(मा प्रजा भूत्‌) नः कन्या हो, (उत) श्रौर' (मा सूनु:) न पुत्र हो । (त्वा) 
तुझे (अस्वम्‌) प्रसूतिरहित' (अप्रजसम्‌) अर्थात्‌ प्रजारहित (कृणोमि) मैं 
करता हूं: (श्रश्मानं ते अ्पिधानं कृणोमि) तेरे मार्ग को मैं बन्द कर देता हूं 
जैसे कि पत्थर द्वारा बिल को बन्द कर दिया जाता है । मन्त्र २,३ में “ते” 
पद-एकवचन में है। इसलिये जो कोई नारी सन्तान-प्रतिबन्ध चाहे उसके 
लिये इत प्रयोगों का विधान हुआ है, अनिच्छुक पर नहीं । योनि के पेन्दे 
और योनि के मुख-के व्यत्यास में पोरुषप्रसद्ध नहीं हो सकता । ये प्रयोग, 
अल्पकालिक भी हो, सकते. हैं, और स्थिर भी । अपिधानम्‌ = पिधानम्‌, 
बन्द करना? ] ।। ४ 


सूक्त ३७ 
भ्रथर्वा । मन्त्रोक्त देवताः । भ्रनुष्ट्भ्‌ । 
अक्ष्यो| नौ मधुंसंकाशे अनींक नो समञ्ज॑नम्‌ । 
न्तः कृणुष्व मां हृदि मन इन्नौं सहास॑ति ॥१॥ 
(नो) हम दोनों की (अक्ष्मौ) दोनों-दोनों आखें. [मधुसंकाशे |: मध के 
सदश [मधुर | हों, (नौ) हमः दोनों के (अनीकम्‌) मुख (समञ्जनम्‌) सम्यक 
कान्तिसम्पन्नः हों । (माम्‌) “मुझे (हृदि. अन्तः) हृदय के भीतर (कृणष्व) 


कर, (नौ) हम दोतों का. (म्ब: इत्‌) मन भी (सह). परस्पर सहकारी 
(असति). हो ॥ 


१२ गर्भपात धर्मविरुद्ध है । परन्तु राष्ट्रिय श्रावश्यकता, महिमाःओर व्यक्तिः के 
स्वास्थ्य की दृष्टिःसेः सन्तान-निरोध ` श्रनुपादेयः नहीं । अपितु उप्रादेयःहै । सन्तानर 
निंरोध/के) लिये ब्रह्मच श्रेष्ठ उपाय: है.। 


९" कक» + 
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(सोमारुद्रा) हे सोम-और-रुद्र! (युवम्‌) तुम दोनों (अस्मत्‌ तनूषु) हमारे 
देहो में (एतानि विश्वा भेषजानि) इन सब भेषजों' को (धत्तम्‌) स्थापित 
करो। (यत्‌) जो (कृतम्‌, एनः) किया पाप (नः तनूषु) हमारे देहों में 
(बद्धम्‌) बन्धा पड़ा (श्रसत्‌) है, (तत्‌) उसे (श्रस्मत्‌) हम से (ग्रवस्य- 
तम्‌) अवसित करो, उस का ग्रवसान करो, (मुञ्चतम्‌) उसे छुडाग्रो । 

[“तन्‌षु बद्धम्‌”, और “तनूषु” पदों की दृष्टि से पूर्व क मन्त्र में “गय 
का अर्थ शरीर गृह किया है] । 

सूक्त ४४ 

प्रस्कण्वः । वाक्‌ । न्िष्टुभ्‌ । 
शिवास्त एका आशिँवास्त एकाः सर्वा बिभषि सुमनस्यमानः । 
तिस्रो वाचो निहिता अन्तरस्मिन तासामेका वि प॑पातानु घोष॑म्‌ ॥१ 
` हे पुरुष ! | (ते) तेरी (एकाः) एक प्रकार की [वाचः] वाणियाँ 
(शिवाः) कल्याणसयी हैं, (ते) तेरी (एकाः) अन्य प्रकार की वाणियां 
(अशिवाः) अकल्याणरूप हैं; (सुमनस्यमानः) सुप्रसन्न हुश्रा (सर्वाः) 
उन सब वाणियों को (बिभि) तू अपने में धारण करता है। (श्रस्मिन्‌ 
ग्रन्तः) इस पुरुष के भीतर (तिस्रः वाचः निह्ताः) तीन वाणियां निहित ` 
रहती हैं, (तासाम्‌) उन में से (एका) एक वाणी (घोषम्‌ अनु) ध्वनि 
के साथ (विपपात) बाहिर गिरती है । 

[सायण ने चार वाणियों का निर्देश मन्त्र-व्याख्या में किया है-परा, 
पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी । और इनकी विस्तृत व्याख्या भो की है। 

मन्त्र के तीसरे पाद में “तिस्रः वाचः” द्वारा पुरुष में तीन वाणियों का निधान 
अर्थात्‌ स्थिति कही है, और उनमें से एक “ध्वनि रूप वाणी का मुख से 
पतन कहा है। वाणी “संस्क्रार रूप” में चित में निहित रहती हैत यह 
“संस्कारमयी' वाणी है । यह संस्क्रारमयी वाणी पदवाक्यरूप में, बोलते 
समय, प्रथम चित्त में स्थित होती है, प्रकट होती है । इसका उच्चारण करे 
या न करे, वकता की इच्छा पर निर्भर होता हे । परन्तु जब वह बोलता है. 
तो चित्तस्थ वाणी ध्वनि के साथ मुख से गिरती है । इस तृतीयावस्था की 
वाणी को “वैखरी” कहते हैं । वैखरी वाणी तालु, ओष्ठ आदि स्थानों में 


टु 


नहीं हुआ या होता । (यत्‌) जब (अपस्पृधेथाम्‌') दोनों किसी के साथ 
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अभिव्यक्त हुई मुख द्वारा उच्चरित होती है । चित्तस्थ वाणी “पश्यन्ती” 
है, इसकी स्थिति को पुरुष विना मुख द्वारा उच्चारण किये भी जान रहा 
होता है। संस्कारमयी वाणी “परावाणी” है, जो कि वक्ता की इच्छा के 
विना चित्त में भी अभिव्यक्त नहीं होती । इन ग्रन्त की द्विविध वाणियों का 
सम्बन्ध तालु-प्रोष्ठ आदि के साथ नहीं होता । मन्त्र में “मध्यमा” वाणी 
का प्रसंग नहीं । यद्यपि “चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि” (ग्रथवे० &।१५। 
२७) चतुविध वाकू-पदों का कथन हुआ है] । 
सूक्तं ४४ 
प्रस्कण्वः । मन्त्रोवत देवता । भुरिक्‌ । त्रिष्टुभ्‌ । 
उभा जिंग्यथुन परां जयेथे न पराजिग्ये कतरञ्च॒नेनंयोः । 
इन्द्र॑श्च विष्णो यदपस्पृधेथां त्रेथा लहर वि तदैरयेथाम्‌ ॥ १॥ 
(विष्णो) हे विष्णु ! (इन्द्रः च) और इन्द्र तुम (उभा) दोनों ( जिग्यथुः) 


विजयी होते हो, (न पराजयेथे) पराजित नहीं होते, (एनयोः) इन दोनों में 
से (कतर: चन) कोई एक [श्रकेला | भी (न पराजिग्ये) कभी पराजित 


१ “स्पर्धा” यतः चेतनधम है, साथ ही मन्त्र में जय-पराजय का कथन हुआ 
है, इसलिये इन्द्र ग्रर्थात्‌ सम्राट्‌ का सहयोगी विष्णु सेनापति समभा जा सकता है । 
श्रवा ग्राधिदेविक दृष्टि में इन्द्र द्वारा भ्रन्तरिक्षस्थ विद्युत्‌ समभी जा सकती 
है । यथा “'वायुर्वा, इन्द्रो वा, श्रन्तरिक्षस्थानः” (निरुक्त ७।२।५), श्रौर विष्णु तो 
प्रसिद्ध सूर्यं ही है । “स्पर्धा” आदि के सम्बन्ध में निरुक्तकार का कथन है कि "यथो 
एतच्चेतनावद्धि स्तुतयो भवन्तीति, ्रचेतनान्यप्येवं स्तूयन्ते” (७।२।७) समाधानरूप हो 
सकता है । ''सहस्रम्‌” पंद द्वारा हजारों रोगकीटाणु समझने चाहिये जिनका कि 
विनाश सूर्य करता है । यथा “उदयन्‌ सूर्थः क्रिमीन्‌ हन्तु निम्रोचन्‌ हन्तु रश्मिभि?” 
(अथवे० २)३२।१)। उदित तथा अस्त होते सूर्य की लाल ररिमयों में रोगकीटाणुश्रों 
के हनन करने का निर्देश मन्त्र ने किया है। सूर्यरश्मि-चिकित्सा हारा भी हनन 
सम्भव है । वेदों में श्रन्तरिक्षस्थ विद्युत्‌ और मेघरूपी वृत्रासुरों के युद्धों का भी वर्णन 
होता है । वषंतु' में भिन्न-भिन्न स्थानों की दृष्टि से मेघ-वूत्रासुरों की संख्या कई हजार 
होती ही है । सम्भवतः मन्त्र में विद्युत्‌-चिकित्सा का निर्देश भी हो जिस द्वारा 
हजारों रोगकीटाणुश्रों का हनन हो सके । 
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स्पर्धा करते हैं (तत्‌) तब (त्रेधा) तीन प्रकार से (सहस्रम्‌) हजारों शत्र- 
सेनिको को (व्येरयेथाम्‌) ये तितर-बितर कर देते हैं । 

[व्येरयेथाम्‌ =वि+ईर गतो कम्पने च (अदादिः) । इन्द्रच्सम्राट, 
साम्राज्याधिपति। “इन्द्रश्च सम्राट” (यजु० ८।३७) । विष्णु | सम्भवतः 
मुख्य सेनापति ? ] । त्रेधा =स्थल, जल और अन्तरिक्ष में तीन प्रकार के 
युद्धों में, या जल स्थल और पर्वतीय युद्धों में । “इदं विष्णुविचक्रमे त्रेवा 
निदधे पदम्‌” (ऋ० १।२२।१७) में विष्णु अर्थात्‌ सूर्य के | ग्राधिदैविकार्थ 
में | “त्रेबा विक्रमों” और “त्रेधा पदनिधानों” का वर्णन हुआ है। राज- 
नेतिक [आधिभौतिक ] अर्थ में विष्णु, सम्भवतः मुख्य सेनापति द्वारा तीत 
स्थानों पर “त्रेधा” द्वारा युद्ध का वर्णन अभिप्रेत हो। सायणाचाये ने 
७।४२।३ की.व्याख्या में “विष्णो” का अर्थ सूर्य न कर “व्यापनशीलस्य 
इन्द्रस्य वा” अर्थ किया है । इस प्रकार प्रकरणानुसार कहीं-कहीं योगिक 
पद्धति का श्राश्रय लेना पड़ता है |। 


सूक्त ४६ 

प्रस्कण्वः । भेषज्यम्‌ । भ्रनुष्टुभ्‌ । 
जनांइ विशवजनीनात्‌ सिन्धुतस्पर्या शरत्‌ । 
दूरात्‌ त्वां पन्य उदूभ्र॑तमीर्ष्याया नाम भेषजम्‌ ॥१॥ 

(विश्वजनीनात्‌ जनात्‌) सब जनों का हित करने वाले जन से, तथा 
(सिन्धतः परि) सिन्धु से (ग्राभृतम्‌) लाई गई, तथा (दूरात्‌) दुर के स्थान 
से भी (उद्भूतम्‌) पृथिवी से उद्धृत की गई (त्वा) तु को (ईर्ष्याया:) 
ईर्ष्या का (भेषजम्‌, नाम) प्रसिद्ध औषध (मन्ये) मैं मानता हूं । 

[सर्व हितकारी वैद्य से लाई गई ओषधि, या सर्वेहितकारी योगी महात्मा 
से प्राप्त आध्यात्मिक मानसिक अनुशासन; तथा सिन्धु से प्राप्त सेन्धव 
आदि; तथा प॒थिवी को खोदकर प्राप्त खनिज 'पदाथ, तथा वानस्पतिक; 
जड़, ईषर्यावृत्ति की औषध है । 

वैद्य से प्राप्त दवाई, या योगी महात्मा से प्राप्त मानसिक श्रनुशासन, 
ईर्ष्या को दूर कर सकते हैं । ईर्ष्या मानसिक रोग है जो कि हितकारी वेद्य 


द्वारा प्रदत्त औषधि से शान्त हो सकता है। यह ईर्ष्या मानसिक-वृत्ति है 
जो कि भ्रत्य मानसिक वृत्तियों के निरोध के सदश, योगोपायों द्वारा निरुद्ध 
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हो सकती है, और इस प्रक्रिया को योगीजन दर्शा सकते हैं। ईर्ष्या के 
निरोध के लिये सिन्धु से, तथा पृथिवी से भी उद्धृत औषधों का प्रयोग करना 
चाहिये। मन्त्र में किसी विशिष्ट औषध का नाम नहीं लिया। केवल 
औषध प्राप्ति के उपाय तथा साधन दर्शा दिये हैं । प्रत्येक रोगी के निज 
स्वभाव तथा मानसिक लक्षणों के अनुसार एक ही, रोग के लिये श्रोषधि 
भिन्न-भिन्न हो जाती है । इसलिये मन्त्रो में प्राय: सांघनों का निर्देश किया 
जाता है किसी विशिष्ट औषध का नहीं | । 

सूक्त ४७ 

श्रथर्वा । मन्त्रोक्त देवता । ईर्ष्यायापन । अनुष्टुभ । 
अग्नेरिंवास्य दहतो दावस्य दहतः पृथ॑क्‌ । 
' एतामेतस्येर्ष्यामुद्नाभ्रिमिव शमय ॥१॥ 

(अग्ने: इव) अग्नि के सदृश (दहतः) दग्ध करते हुए (श्रस्य) इस ईर्ष्यालु 
के (एताम्‌ ईर्ष्याम्‌) इस ईष्याभाव को, तथा (पृथक्‌) इस से भिन्न, (दहतः) 
दग्ध करती हुई (दावस्य) प्रचण्ड वनारिन के सदृश प्रचण्ड (एतस्य) इसके 
ईर्ष्याभाव को (शमय) हे विश्वजन हितकारी ! तू शान्त कर दे, (इव) 
जसे कि (उद्ना) जल द्वारा (अर्निम्‌) अग्नि को शान्त किया जाता 
है। छ 

सूक्त ४८ 

(१-३) श्रथर्वा । मन्त्रोक्त देवता । अनुष्टुभ्‌; ३ त्रिष्टुभ्‌ । 
सिनीवालि पृथुष्टुके या देवानामसि स्वसा । 
जुषस् हृव्यमाहुते अरजां देवि दिदिड्ढि नः ॥१॥ 

(सिनीवालि) हे अन्नवाली अथवा प्रेम से बान्धने वाली, तथा सुन्दर 
बालों वाली, केशों वाली ! (पृथुष्ट्के) प्रथित स्तुति वाली ! अथवा विस्तृत 
केशगुच्छवाली ! (या देवानाम्‌ स्वसा श्रसि) जो तू देवों अर्थात्‌ दिव्यः 
कोटि के विद्वानों की बहिन है, वह तू (आहुतम, हव्यम्‌) गर्भाधान संस्कार 
में आहुतिरूप में दिये वीर्य हव्य की (जुषस्व ) प्रीतिपूवेक सेवा क सुरक्षा 
कंर (देवि) हे दिव्यगूणों वाली ! (नः) हम पारिवारिक जनों को (प्रजाम्‌ 

दिदिड्ढि) उत्तम अपत्य प्रदान कर। 
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[याज्ञिक सम्प्रदायानुसार सिनीवाली है पुर्वा-प्रमावास्या अर्थात्‌ दृष्ट- 
चन्द्रा भ्रसावारया अर्थात्‌ दृष्टेन्दुकृष्णा चतुर्दशी । परन्तु तिरुक्तानुसार 
सिनीवाली और तत्सम्बन्धी कुहू हैं “देवपत्न्यो” (११।३।३१; पर्द 
२२) । अतः मन्त्रव्याख्या निरुक्तानुसार को गई है । मन्त्र में सिनीवाली 
को देवों की स्वसा कहा भी है । अतः सिनीवाली मानुषी है। साथ ही 
यह अपत्योत्यादन भी करती है। अन्नभण्डार की स्वामिनी भी है “सिन- 
मन्नं भवति सिनाति भूतानि” । निरुक्त) | अथवा सिनम्‌ न षिञ, बन्धने 
(स्वादि:) प्रेमपाश द्वारा बान्धने वाली । स्तुका =स्तौतेः निष्ठातकारस्य 
वर्णोपजनः छान्दसः (सायण) । प्रजाम्‌ =प्र (प्रकृष्ट) +जा' (अपत्यनाम ) , 
“विजामातुः” शब्द की व्याख्या में (निरुक्त ६।२।६) । दिदिड्ढि = दिश्‌ 
या दिह का लोट्‌] । 
या सुंब्राहुः स्वङ्गुरिः स॒पूमां बहुसूवरी । 
तस्यैं विइपत्न्यैं हविः सिनींवाऱ्ये जुंडोतन ॥२॥ 

(या) जो (सुबाहुः) शोभन बाहुओं वाली, (सवङगुरिः ) उत्तम ग्रङ गु- 
लियों वाली, (सुषूमा) उत्तम प्रसवा अर्थात्‌ सुगमता से, विना कष्ट के, 
सन्तानोत्पादन करने वाली, (बहुसूवरी) नाना सन्तानों का उत्पादन करने 
वाली है, (तस्यै) उस (विइ्पत्व्ये) वैश्यपत्नी (सिनीवाल्ये) सिनीवाली 
के लिये (हवि: जुहोतन) हवि की आहुतियां दो [गर्भाधान संस्कार में] । 

बाहु, भ्र गुलि, सन्तानोत्पन्त करने की शक्ति के वर्णन से सिनीवाली 
मानुषी ही प्रतीत होती है। यह “सिनी” है, अन्नभण्डार की स्वामिनी है, 
अतः वैश्य वर्ण की है । विश्पति में “विझू” पद वैश्यवाचक है] । 


या विइपत्तीन्द्रमासें प्रतीचीं सहसंस्तुकाभियन्ती देवी । 

विष्णो; पत्नि तुभ्यँ राता हर्वीषि पति देवि राध॑से चोदयस्व ॥३॥' 
(सहस्रस्तुका) हजारों बालों के केशगुच्छे वाली, (अभियन्ती) [ विवाह 

निमित्त ]यज्ञशाला की श्रोर आती हुई, (या) जो (विश्पत्नी देवी) तू वेश्यपत्नी 


देवी (इन्द्रम्‌) वैश्यपति (प्रतीची) के प्रति आती है, वह तू (विष्णो: पत्नि) हैं 
[व्यापारार्थ ] सर्वत्र जाने वाले पति की पत्नी ! (तुभ्यम्‌) तुझे (हवींषि) 


१, जा अपत्यनाम (निघं० २२) । 
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अन्न के भण्डार (राता=रातानि) दिये हैं, सौंप दिये हैं, (देवि) हे देवि ! 
(पतिम्‌) पति को (राधसे) घनोपाजेन के लिये (चोदयस्व) प्रेरित 
करती रह । 
' ।[इन्द्रच्वणिक्‌, वैश्य । यथा “इन्द्रमहं वणिजं चोदयामि” (अ्रथवें० 
३॥१५॥१), ३३१५ का यह समग्र सूक्त व्यापारपरक है । इस द्वारा सवर्णी 
विवाह का निदेश हुआ है, पति भी इन्द्र अर्थात्‌ वणिक्‌ है और पत्नी भी 
वेश्यवर्ण की है। पति को व्यापारार्थ देश विदेश जाना पड़ता है ग्रतः इसे 
विष्णु कहा है “विष्लू व्याप्तौ” व्यापारार्थ इस की सवंत्र व्याप्ति होती है, 
विविध स्थानों में प्राप्ति होती है । श्रत: पति के कृषिजन्य-हवियों के प्रबन्ध 
का अधिकार पत्ती को सौंपा गया है। ग्रथवं० ३।१५ में वणिक्‌ को हवाई 
जहाजों द्वारा व्यापारार्थ देश विदेश जाने का भी निर्देश दिया है, और कहा 
है कि “यथा क्रीत्वा धनमाहराणि” (३।१५।२), कि “खरीद कर मैं धन 
लाऊं”। अथर्व० ३।१५ का समग्र सूक्त पठनीय है | । 
सूक्त ४९ 
(१-२) श्रथर्वा । सन्त्रोक्त देवता कुहुः। १ जगती; २ त्रिष्दुभ । 
कुहं देवीं सुकृतं विदम्‌ नापलमस्मिन्‌ य॒ज्ञे सुहवां जोहवीमि । 
सा नों रथि विश्ववार नि यंच्छाद्‌ ददांतु वीरं शतदायमुक्थ्य [म्‌ ॥१ 
(कुहृम्‌) पृथिवी में शब्दनीया, कथनीया (सुक्तम्‌) सुकर्मा वालो 
(विद्मनापसम्‌) गृह्यक्कत्यो को जानने वाली, (सुहवाम्‌) सुगमता से बुलाई 
जा सकने वाली (देवीम्‌ ) कुह-देवी को (अस्मिन्‌ ) इस(यज्ञे) यज्ञ में (जोहत्री मि) 
मैं पति बार-बार बुलाता हूं । (सा) वह तू (नः) हम [पारिवारिक जनों] 
को (रयिम्‌) धन (नियच्छात्‌ ) दे, प्रर्थात्‌ ऐसा पुत्र दे जो कि (विश्ववारम्‌) सब 
द्वारा वरणीय हो, चाहने योग्य हो, और (शतदायम्‌) सैंकड़ों को दान देने वाला 
(उक्थ्यम्‌) श्रौर प्रशंसनीय हो, (वीरम्‌) ऐसा वीर पुत्र (ददातु) हमें दे । 
[कु= पृथिवी; कु=९०॥ ( आप्टे )+ह्वेञ स्पर्धायां शब्दे च 
(+्वादिः)। विद्मनापसम्‌ =विद्मन (गृह्य) +-श्रपः कर्मनाम (निघं० २।१।) 
कुहू ==पृथिवी में कथनीय, सद्गुणों में प्रशंसनीय । यज्ञे=गृहस्थयज्ञे । कुहू 
पत्नी सुहवा है, हठीली नहीं। शेषगुण मन्तरार्थ में स्पष्ट हैं। जोहवीमि = 
हृपतेरिदै रूप जुहोतेवा (साथग) । निरुक्त के अनुसार जू हु देवली है,” 
ग्रतः स्वयं देवी है। याज्ञिको के अनुसार कुहु “नष्टचन्द्रा अमावास्या” है | । 
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दै || १02 ०३ 
कुहूदेवानाममृतस्थ पत्नी हव्यो नो अस्य हृविषों जुपेत । 
शृणोतु यज्ञमंश॒ती नों अद्य रायस्पोषं चिकितुर्षी दधातु ॥२॥ 

(देवानाम्‌) देवो में से (अमृतस्य) अमृत व्यक्ति की (पत्नी कुहूः) 
पत्नी कुह है, (हव्या) सत्कारपूर्वक आह्वानीया है, (अद्य) इस समय 
(नः अस्य हविषः) हमारे इस हविष्याच का (जुषेत) सेवन करे, भोजन 
करे। (शृणोतु) हमारी प्रार्थना को सुने, (यज्ञमुशती) गृहस्थयज्ञ की 
कामना वाली, (चिकितुषी) तथा सम्यक्‌-ज्ञानवाली विदुषी, (नः) हमें 
(रायस्पोषम्‌) निज ज्ञानरूपी सम्पत्ति (दधातु) प्रदान करे । 

[कुहू के दो स्वरूप' हैं, एक तो मन्त्र (१) में वणित गृहस्थ के कार्यों 
की विज्ञता, भोज्यान्न की व्यवस्था का करना, तथा सन्तानोत्पादन; और 
(मन्त्र २) में वणित जीवन्मुक्त की पत्नी का होना, श्रध्यात्मतत्त्वों का 
सम्यक्‌-ज्ञानवाली होना, और इस ज्ञान सम्पति का दान करना तथा सन्ता- 
नोत्पत्ति से विरत रहना । दोनों प्रकार की “कुहु” पत्नियां पृथक-पृथक 
पतियों के साथ विवाहयोग्या हैं | । 

सूक्त ५० 

(१-२) श्रथर्वा । मन्त्रोक्त देवता । जगती । 


राकामहं सहवां सष्टती हवे शणोत नः सुभगा बोधंतु त्मना | 


>] 


गीव्यत्वपः सच्याउच्छिद्रमानया ददातु वीरं शतदायपुक्थ्य|म्‌ ॥१॥ 


(सुहवाम्‌) शोभन शब्दों द्वारा बुलाई जाने वाली (राकाम्‌) दानशीला 
पत्नी को (सुष्टुती) उत्तम स्तुतिपूर्वक (अहं हुवे में पति बुलाता हूं, (सुभगा) 
उत्तम ऐश्वर्या वाली वह (नः शृणोतु) हमारी बात सुने, और (त्मना) 
स्वयम्‌ [हमारे श्रभिप्राय को] (बोधतु) जान ले। (अच्छिद्यमानया 
सूच्या) और अट्ट सुई द्वारा (अपः) गृहस्थ के कर्म-पट को (सीव्यतु) सीया 
करे, (शतदायम्‌, उक्थ्यम्‌, वीरम्‌ ददातु) और सँकड़ों को दान देने वाला 
प्रशस्त वीर पुत्र दे। राका=रा दाने (अदादिः) तक टापू। 


१. “कुहु” स्त्रियां द्विविधा हैं, गृहस्थ की प्रवृत्ति वाली, और भ्रध्यात्मप्रवृत्ति 
वाली । विवाहित दोनों हैं । परन्तु “प्रवृत्तिभेद है । जसे कि याज्ञवल्क्य की स्त्रियां 


थीं, एक कात्यायनी और दूसरी गार्गी । दोनों में प्रवृत्तिभेद था (बृहदा० उपनिषद्‌ 


आ० ४। ब्रा० ५। कण्डिका १-१ ५) । 
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[राका"-रां (दानम्‌) करोतीति (क्ृ+डः) स्त्रीलिङ्ग । राका दान- 
शीला देवपत्नी है। और सुभगा' है, ऐश्वर्यों की स्वाभिनी है। पति के 
कथन को ध्यान से सुनती और कथन के अभिप्राय को जात लेती है । गृह्य- 
कर्मा का सिलसिला जारी रखती, उसे छिन्न भिन्न नहीं होने देती, सम्भवतः 
गृह्यवस्त्रों को भी सीती । तथा दानी और प्रशस्त वीर अपत्य को माता भी 
बनती | । 
यास्तें राके सुमतयः सपेशंसो याभिदेदांसि दाशुषे वसूनि । 
तामिनों अद्य सुमनां उपागंह सहस्रापोषं सुंभगे ररांणा ॥२॥ 

(राके) हे दानशीले देवपत्नी ! (या: ते) जो तेरी (सुमतयः) उत्तम 
मतियां हैं, जोकि (सुपेशसः) घर को सुन्दर रूप में रखतों, प्रौर (याभिः) 
जिन सुमतियों द्वरा प्रेरित हुई तू (दाशुषे) दानी मनुष्यों को (वसूनि) 
नानाविध धन (ददासि) देती है, (ताभिः) उन सुमतियों के संग,(सुमनाः) 
प्रसन्नचित्त वाली तू, (श्रद्य) आज (नः उपागहि) हमारे समीप आ, (सुभगे) 
हे उत्तमेश्वर्यो से सम्पन्ने ! (सहस्रापोषम्‌) हजारों को पोषकधन (रराणा) 
देती हुई। 

[राका सम्पत्तिशालिनी है, और दोनशीला है । सुमति द्वारा प्रेरित हुई 
यह दान और महादान भी करती हे । सदा प्रसन्न रहती । इसे सामाजिक 
हित के लिये निमन्त्रित किया है । इन मन्त्रों में “अनुमति” का वर्णन नहीं 
हुआ, यह भी देवपत्नी है, और याज्ञिकों के अनुसार इस का सम्बन्ध चन्द्रमा 
के साथ है] । 

सूक्त ९१ 
(१-२) श्रथर्वा । देवपत्न्यः । १ श्रार्षी जगती; २ चतुष्पदा पंक्तिः । 


देवानां पत्नीरुशतीरवन्तु नः प्रावन्तु नस्तुजये वाज॑सातये । 


याः पार्थिवासो या अपामपि व्रते ता नों देवी: सुहवा: शमे यच्छन्तु | 


(उषतीः) रक्षा करने की कामनाश्रों वाली (देवानाम्‌ पत्ती:) देवों की 
पत्नियां, (नः अवन्तु) हमारी रक्षा करें, (तुजये) बलप्रदान के लिये, और 
nS SN SS MMM, 

१. ऐइवर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः। ज्ञानवैराग्ययोश्चैव षण्णां भग 


इतीरणा ॥ 
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(वाजसातये) श्रन्नप्रदान के लिये (नः) हमारी (प्रावन्तु) बार-बार रक्षा 
करें। (याः) जो पत्नियां (पाथिवासः) पार्थिव जीवन वाली हैं, (या:) तथा 
जो (अपाम्‌ ) आपः सम्बन्धी अर्थात्‌ ५ ज्ञानेन्द्रियां, १ मन, और १ बुद्धि 
इनके नियन्त्रण के (ब्रते ग्रपि) ब्रत में भी हैं, (ताः) वे दोनों प्रकार की 
(सुहवाः) सुगमता से बुलाई जा सकने वाली (देवीः) देवियां (नः) हमें 
(शर्म) सुख (यच्छन्तु) प्रदान करें । 

[ देवियां दो प्रकार की कही हैं । पाथिव भोगों वाली, और इन्द्रियों, 
मन और बुद्धि का निरोध करने वाली । जैसे याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां थीं, 
कात्यायनी. और गार्गी । पहली सांसारिक भावनाओं वाली थो, और 
दूसरी अध्यात्मपरायणा थी (बृहदा० उप०) । तुजि=हिसाबलादानतिः 
केतनेषु (चुरादिः) । वाजः अन्ननाम (निघं० २७) । शर्म सुखनाम 
(निघं० ६।२) । 

आपः=सप्त आपः=“षडिन्द्रियाणि, विद्या सप्तमी ग्रात्मनि” (निरुक्त 
१२।४।३८), “सप्त ऋषयः” मन्त्र की व्याख्या में (यजु० ३४।५५) ] । 
उत ग्ना व्य॑न्तु देव पत्नी रिन्द्राण्य १ग्नास्यश्विनी राट्‌ । 

'आ रोद॑सी वरुणानी शणोतु व्यन्तु देवीये ऋतु जनी नाम्‌ ॥२॥ 

(उत) तथा (ग्नाः) विदुषी (देवपत्नीः) देवपत्नियां, देवों अर्थात्‌ 
विद्वानों की पत्नियां (व्यन्तु) प्रजननसम्पन्ता हों, (इच्धाणी) सम्राट्‌ की 
पत्नी, (अग्नायी) अग्रणी प्रधानमन्त्री की पत्नी, (अश्विनी) दो अश्विनौ 
में प्रत्येक की पत्नी “ग्रश्‍्त्रिनी'। (रोदसी) रुद्र अर्थात्‌ सेनाधिपति की 
पत्नी, (वरुणानी) माण्डलिक राजा को पत्नी,--इन में से प्रत्येक (राट्‌) 
जिसका कि राज्य-व्यवस्था के साथ सम्बन्ध है, वह प्रत्येक (ग्ाशृणोतु) 
हमारी प्रार्थताओं को ध्यानपूर्वक सुने, ग्रोर यथाकाल (देवीः) ये देवियाँ 
यन्तु) प्रजननसम्पन्ना हों, (यः) जो (ऋतुः) ऋतुकाल (जनीनाम्‌) इन 
जननशक्तिसम्पन्न देवियों का है । . | प 

[ इन्द्र, वरुण च इन्द्रश्च सम्राट्‌ वरुणश्च राजा” (यजु० ०३०) । 


रोदसी रुद्रस्य पत्नी "(निरुक्त १२।४।४६) । म्रग्नि:ग्रग्रणीभवति 


(निरुक्त ७।४।१६) । अश्‍विनी च्पुण्यक्रतो राजानौ, भ्रश्विनौ (निरुक्त) । 


& 
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“अश्विनौ” दो हैं, इन में से प्रत्येक की पत्नी अश्विनी है। गत ८ मन्त्रं में 
आधिभौतिक पत्नियों का वर्णन हुआ है, अतः व्याख्येय मन्त्र की भी व्याख्या 
प्रकरणानुसार, आधिभौतिक, की गई है। व्यन्तु= वी गतिव्याप्तित्रजन- 
कान्त्यसनखादनेष (अदादिः) । सन्त्र में “प्रजन” अभिप्रेत अश्विनो हें 
सम्भवतः राष्ट्र का नागरिक प्रजाविभाग, तथा युद्धविभाग के दो 
मुखिया | । १ 


७३ सूक्त ५२ 


(१-९) ग्रङ्भिराः । श्रनुष्टुभ्‌; ३, ७ श्रनुष्टुभू; ४ जगती; ६ भुरिक्‌ 
त्रिष्ट्भ्‌ । 


यथां वृक्षमशनिविश्वाहा इन्त्यप्ति । 
एवाहमद्य किंतवानक्षेबेध्यासमप्रृति ॥१॥ 


` - (यथा) जैसे (अशनिः) बिजुली, (्रप्रति) विना प्रतिरोध के, (वि- 
इवाहा) सब दिनों में अर्थात्‌ सवेदा (वृक्षम्‌) वृक्ष को (हन्ति) नष्ट करती 
है, (एवा) इसी प्रकार (ग्रद्य) आज, (अप्रति) विना प्रतिरोध के, 
(अहम्‌) में ( कितवान्‌ ) जुआरियों का, (ग्रक्षेः)  अभियोगों द्वारा, 
(बध्यासम्‌) वध करूंगा। ` 


[“अहम्‌” द्वारा कोई राज्याधिकारी प्रतीत होता है, जोकि जुआरियों 
पर कड़ी दृष्टि रखता है, और उन्हें पकड़ कर न्यायालय में. उपस्थित कर 
अभियोगों द्वारा उन्हें बधदण्ङकदिलाकर उन का बध करता.,है । श्रक्ष= 
Leagal Procedure a ]a% ऽप (आप्टे) । न्यायालय को “धर्मसभा” 
तथा न्यायाध्यक्ष को “सभाचर': कहा है, (यजु० ३०।६), स्था “धर्माय 
सभाचरम्‌” । जग्रा सम्बन्धी (सज्याधिकारी को “अक्षराज” कहा है जो कि 
जए की प्रक्रिया को जानता है, यथा “्रक्षराजाय कितवम्‌” (यजु०,३०। 
१८) । इसी प्रकार दण्डित के.वृध करने वाले को “'उपमन्थिता”, . तथा 
वकील को सम्भवतः “प्रदनविवाक” [प्राड्‌बिवांक] कहा है, यथा “वधा- 
योपमन्थितारम्‌” तथा “मर्यादायै प्रश्नविवाकम्‌” (यजु० ३०।१५; १०) । 
दो पाठ मिलते हैं, वध्योसम्‌ ग्रौर बध्यासम्‌ । अत दो अभिप्राय हैं बध 

करूँगा, या कारागार में बन्द करू गा] । 
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विशेष वक्तव्य--सुक्त में & मन्त्र हैं। ये मुन्त्र एकविषयक नहों, अपितु 
परस्परासम्बद्ध भिन्न-भिन्न विषयों के प्रतिपादक्‌ हैं। इस तथ्य को ग्रथवेवेद 
के अंग्रेजी में अनुवादकर्ता “विलियम हिट ह्िंटनी” ने भी कहा है। यथा 

The hymn is plainly made up of hetroganeous ७०७. 
तुराणामतुराणां विशामवजुषीगाम । । 

बे ~ 4 [१ (> 4 
समेतु विश्वतो भगो अन्तहेस्ते कृतं मम ॥२॥ 

(तुराणाम्‌) त्वरया अर्थात्‌ शीघ्रतापूर्वक श्रर्थात्‌ सहसा काम करने 
वाली, (अतुराणाम्‌ ) न शीव्रतापूर्वेक अर्थात्‌ सोच विचार कर काम करने 
वाली, (अवर्जुषीणाम्‌') परन्तु द्यूतकर्म से वजित न होने वाली [सायण] 
(विशाम्‌) [उभयविध | प्रजाओ का (भगः) ऐश्वर्य अर्थात्‌ धन (विश्वतः) 
सब ग्रोर से (समेलु) मुझे सम्यक्तया प्राप्त हो जाय, क्योंकि (कतम्‌') यह 
काम (मम) मेरे (अन्तहुंस्तम्‌) हाथों में है । प्रवजु षीणाम्‌=अथवा अव 
(अर्थस्वामित्व के लिथे)+-जुषीणाभ्‌ (द्यूत को सेत्रित करने वाली) 
विशाम्‌ । 

[राज्याधिकारी द्यूत क्रीडा के लिये सब ओर बेठे जुम्रारियों को ग्रादेश 
देता है कि तुम लोग जो धन यूतक्रिया के लिये लाए हो वह सब मुझे सौंप 
'दो । इस प्रकार का अधिकार मेरे हाथों में है। पेप्पलाद शाखा में “अन्त- 
हेस्त्यं कृतं मनः” पाठ है, “कृतं मत?” “मनः. कृतम्‌” मैंने निश्चय किया है, 
जो निश्चय करना मेरे हाथ में हैं ? राज्याधिकारी अक्षराज ने मानो 
द्यूत स्थान पर छापा मार कर कितवों को आदेश दिया है] । 

इडे अग्नि स्वावसुं नमोंभिरिह प्रसक्तो वि च॑यत्‌ कृतं नः । 
_ रथैरिव प्र भरे वाजय॑दुभिः प्रदक्षिणं मरुतां स्तोम॑मृध्याम्‌ ॥३॥ 
| (स्वावसुम्‌) समग्र सम्पत्ति जिस की अपनी है उस (श्रर्निम्‌) 
-सर्वाग्रणी की ( नमोभिः ) न॑मस्क्ारों पूर्वक ( ईडे ) मैं स्तुति करता हूं, 


१. मन्त्रोक्त “कृतम्‌” के नानार्थ सम्भव हैं । (यजु ३०१८) में कृत,त्रेता तथा 


द्वापर शब्दों में “कृत” “सत्ययुग” वाचक प्रतीत होता हे । ऋग्वेद में “क्षेरमा दीव्यः” 
(१०।३४।१३) द्वारा यूतक्रीड़ा की निषेधविधि है । वेदों में परस्पर विरोधी विधि- 


यां नहीं हो सकतीं । ग्रतः सुक्त (५२) के मन्त्रार्थं विवेक पुर्वक किये हैं। 
२. “अव” धातु के नाना अर्थो में “स्वाम्यर्थे याचन” अर्थ भी है (स्वादि )। 
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( इह ) इस जीवन में ( प्रसक्तः ) संसगेप्राप्त अर्थात्‌ सम्बद्ध हुआ वह्‌ 
सर्वाग्रणी (नः) हमारी (कृतंमु) कर्मशवित का (विचयत्‌) विशेष चयन 
करे । (` वाजयडद्धि: ) अन्न संग्रह करने वाले ( रथैः ) रथों द्वारा (इव) 
जैसे (प्रभरे) मैं अन्न संग्रह करता हूं, वैसे सँन्यरथों द्वारा मैं (प्रदक्षिणम्‌) 
प्रबुद्ध, ( मरुताम्‌, स्तोमम्‌ ) सेनिकों-की-धनराशि को ( ऋध्याम्‌ ) 
और बढाऊं । 

[ वाजयल्िःँ वाजम्‌ भ्रन्नं कुर्वऱ्िः, वाजशब्दात्‌ करोत्यर्थे णिच्‌ 
(सायण) । प्रदक्षिणम्‌ =प्र+दक्ष वृद्धौ (भ्वादिः) । मर्ताम्‌= म्रियते 
मारयति वा स मस्त्‌ (उणा० १।६०), तथा “देवसेनानामभिभञ्जतीनां 
जयन्तीनां मरुतो यन्त्वग्रम्‌” (यजु० १७।४०) में मरुतः==सेनिकाः । स्तो- 
मम= समूहम्‌, धनसमूहम्‌ । 


व॒यं ज॑येम॒ त्वया युजा द्टतमस्माकमंशसुदंबा भरेभरे । 
अस्मभ्य॑मिन्द्र वरीयः सुगं कृंधि प्र शत्रणां मघव॒न्‌ वृष्ण्या रुज ॥४॥ 
(इन्द्र) हे सम्राट ! या सेनापति ! (त्वया युजा) तुछ सहायक द्वारा 
(वयम्‌, जयेम) हम सैनिक विजयी हों,(भरेभरे) संग्राम-संग्राम में (वृतम्‌) 
घेरे हुए (अस्माकम्‌, अंशम्‌) हमारे धनांश को (उदव) उद्गमय, समुन्नत 
कर । (श्रस्मभ्यम्‌) हम सैनिकों के लिये (वरीयः) विस्तृत अर्थात्‌ लम्बा 
मार्ग (सुगम्‌) सुगम (क्कधि) कर दे, (मघवन्‌) हे सम्पत्तिशालिन्‌ ! (शत्रू- 
णाम्‌ ) शत्रुओं के (वृष्ण्या) बलों को (प्ररुज) पूर्णतया भग्न कर दे। 


[इन्द्र के दो ग्रथ मन्त्र में हैं, सम्राट और सेनापति । वरीयः= युद्धस्थल 
यदि दूर हो तो रथों द्वारा उसे सुगम्य कर देना चाहिये, ताकि सेनिक युद्ध 
से पुवं थकावट अनुभव न करें। सैनिक, शत्रु की जिस धन राशि को घेर 
लें उस का कतिपय अंश सैनिकों का भी होना चाहिये ताकि उन की धन- 
वृद्धि होती जाय। भरेभरे= संग्रामनाम (निघं० २।१७ ) । “कृतम्‌” का 
प्रथे यदि द्यूताक्ष किया जाय तो उस द्वारा क्या सांग्रामिक विजय प्राप्त हो 
सकता है? ] । 


अलैषं त्वा सांलेखितमजैपमुत संरुध॑स्‌ । 
अवि वृको यथा मथदेवा मंथनामि ते कृतम्‌ ॥।२॥ 


का० ७ | अनु ० ४ सू० ५२ अथवंवेद-भाष्य ६६. 


(त्वा) तुझे (श्रजेषम्‌) मैंने जीता है (संलिखितम्‌) परस्पर-लिखी 
शतं के अनुसार, (उत) तथा (ग्रजेषम्‌) मैंने जीता है (संरुधम्‌) अवरुद्ध 
किये [किले ग्रादि] को । (यथा) जैसे (वृकः) भेड़िया (अविम्‌) भेड़ को 
(मथत्‌ ) मथता है, (एवा) इस प्रकार, (ते) तेरे (कृतम्‌) किये [शत्रुता 
के] कर्म को (मथ्नामि) मैं मथता हूं । 

[ संरुधम्‌ = सम्यक्‌तया अवरुद्ध किये को । श्रवरोधः= ९४९ (आप्टे) ]। 
उत प॒हामतिंदीवा जयति कृतमिव श्व॒घ्नी वि चिनोति काले। 
यो देवकामो न धने रुणद्धि समित्‌ तं रायः छ॑जति स्व॒धाभिः ॥६॥ 
र (उत) तथा (अतिदीवा) अतिविजिगीषु अर्थात्‌ प्रबल सैन्यशक्तिसम्पन्न 
से नापति, (प्रहाम्‌) रण को त्याग कर भागे हुए को, (जयति) सुगमता से 
जीत लेता है, (श्वघ्ती इव) निज भविष्य के हन्ता के सदृश [शत्रु] 
(कृतम्‌) किये शत्रुत्व को (काले) समय पर (विचिनोति) विचारता है । 
(यः) जो (देवकामः) अग्निदेव की कामना वाला [मन्त्र ३] (धनम्‌) धन 
को [दूतकर्म में | (न रुणद्धि) नहीं रोकता (तम्‌) उसे [अग्नि, मन्त्र ३] 
(स्वधाभिः) निज धारण-पोषण शक्तियों द्वारा (रायः संसृजति, इत्‌) 
सम्पत्ति के साथ क्षम्बद्ध करता ही है। 

[प्रहाम्‌ = प्र+-ओहाक्‌ त्यागे (जुहोत्यादिः), प्रबल सेन्यशक्ति को देख 
कर जो युद्धभूमि को त्याग कर भाग जाता है, उसे “जयति” । (श्वघ्ती= 
शवः घ्नी, “कल” ग्रर्थात्‌ भविष्य का हनन करने वाला, श्रथवा श्वघ्ती= 
स्वघ्नी, निज स्व ग्रर्थात्‌ धन का हनन करने वाला, (द्यूतकर्म में) । रायः= 
राया (ऋग्वेद १०।४२।९) । विचिनोति; विचयः=ऽ९2rch; looking 
out; investigation (आप्टे) । 
गोभिंष्टरेमामंति दुरेवां यवेन वा श्चुधं पुरुहूत विस्वे । 
वये राज॑सु प्रथमा धनान१रिष्टासो ट्रजनीमिजेयेम ॥७॥ 

(गोभिः) गौओं [के दूध ] द्वारा (दुरेवाम्‌) दुष्परिणामी (अमतिम्‌) 
मननशक्ति के अभाव का, मति की जडता का (तरेम) हम परिहार करें, 
(वा) तथा (पुरुहृत) हे बहुतों द्वारा पुकारे गये परमेश्वर ! (विशवे) हम 
सब (यवेन) जौ द्वारा (क्षुधम्‌) क्षुधा को (तरेम) निवारित करें। 
(राजसु) राजाग्रों में [निहित] (प्रथमा धनानि) प्रथम कोटि के श्रेष्ठ धनों 
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को, (भ्ररिष्टास: वयम्‌) हिसित न हुए हम [प्रजाजन के नेता | (वुजनी भिः) 
बलशाली प्रजाग्रों द्वारा. (जयेम) जीत । 


[गोभिः=“अथाप्यस्यां ताद्धितेन क्ृत्स्तवन्तिगमा भवन्ति “गोभिः 
श्रीणीत मत्सरम्‌” (ऋ० ।४६।४), इति पयसः” (निरुक्त २।२।५) । 
इस प्रकार “गोभिः” का अर्थ है गौओं के दूध द्वारा । गौ का दूध, गोघृत, 
तंथा गोदधि मति की जंड़ता को दूर करते हैं । “यव” शब्द ब्रीहि का भी 
उपलक्षक है । ये दोनों क्षुधानिवृत्ति के लिये कहे गए हैं । राजा लोग श्वार्थ- 
वृत्ति से यदि प्रजा द्वारा प्राप्त धनों का संग्रह करते जायं, तो प्रजा के नेता 
बलशाली. प्रजाशक्ति द्वारा राजाश्रों से धन छीन लें,--यह्‌ वेदाज्ञा है। वृज- 
नम्‌ बलनाम (निधं० २।९) । व्याख्येयमन्त्र में न कितव, न अक्ष, न कृत, 
शब्द ही पठित हैं, न किसी प्रकार मन्त्र का सम्बन्ध थूतक्रीड़ा के साथ है ।' 
तो भी सायणाचार्य ने “राजसु” का अर्थ “नृपेषु, राजमानेषु दीव्यत्सु वा 
पुरुषेषु” कर, मन्त्र का सम्बन्ध द्यतक्रीड़ा के साथ कर दिया है] । 
छृतं म॒ दक्षिणे हस्ते जयो में सब्य आहिंतः । 
गोजिद्‌ भूंयासमश्वजिद्‌ धनजयो हिंरण्यजित्‌ ।॥८॥ 

(कृतम्‌) कर्मंशक्ति (मे) मेरे (दक्षिणे हस्ते) दाहिने हाथ में है, तो 
(जयः) विजय (मे) मेरे. (सव्ये) बाएं हाथ में (आहितः) निहित है । 
(गोजित्‌) गौओं को जीतने वाला, (अश्वजित्‌) अश्वो को जीतने वाला, 
(धनंजयः) धनविजयी, (हिरण्यजित्‌) सुवर्णविजयी (भूयासम्‌ ) मैं होऊं । 
` [दक्षिण कृतम्‌=लिखने, खाने, भार उठाने आदि में दाहिना-हाथं 


कामकारी होता है । कर्मशक्ति द्वारा परिश्रम कर गौ, अश्व, धन, हिरण्य 
आदि की प्राप्ति होती है, विना काम किये नहीं | 


अक्षाः फळंत्रतीं द्रवं दत्त गां क्षीरिणीमिव । 
सं मा कृतस्थ धारया धनः स्वाव्नेंव नह्यत ।।९.॥ 


` (अक्षाः) हे ग्रक्षो ! (फलवतीम्‌ `द्युवम्‌) फलवाली द्यूतक्रीडा (दत्त) 
मुझे देओ, जोकि (क्षीरिणीम्‌ गाम्‌) दुग्धवाली गौ के (इव) सदश हो । 
(कृतस्य) “कृत” की (धारया) धारा द्वारा (मा) मुभे (स नह्यत्त) संनद्ध 
करो, (इव) जेसे कि (धनुः) धनुष्‌ को (स्नाव्ना) तान्त द्वारा संनद्ध किया 
जाता है। / 
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१: 


[“ग्रक्षा:” के दो अर्थ हैं, (१). चूतक्रीड़ा के पासे; (२) न्यायालय के 
अभियोग, मुकदमे (देखो मन्त्र १) । फलसम्बन्धी व्यग्रता या चिन्ता 
दोनों,पक्षों में समान है, “ग्रक्षा:” का सम्बोधन भी उभयपक्ष में समान है । 
परन्तु “धारा” द्वारा जो प्रवाहं सूचित होता है वह “कर्म” में तो सम्भव 
है, परन्तु परिमाण में परिमित “अक्ष” अर्थात्‌ पासे में नहीं । “स्नाव” भी 
लम्बी होती है, अत: उसे भो धारारूप समझा जा-सकता है । अतः मन्त्र: 
पठित “कृतस्य” का अर्थ “कर्मणः” उचित प्रतीत होता है। “द्यंवम्‌” शब्द 
भी जहाँ “यतक्रीड़ा” का वाचक है, वह साथ ही #विजयेच्छा” का भी 
वाचक हो सकता है । यथा “दिवु क्रीडाविजिगीषा” आदि (दिवादिः) | । ; 


सूक्त ४३ 


बृहस्पतिः परि पातु पञचाढतोत्तरस्मादध॑रादघायोः । ; 
इन्द्र; पुरस्तादुत म॑ध्य॒तो नः सखा साखिभ्यो वरीयः कृणोतु ॥१॥ ' 
(बृहस्पतिः) बृहती-सेना-का-पति, (अघायोः) हत्यारे शत्रु से (नः) 
हमारी (परिपालु) सब ओर से रक्षा करे, (पश्चात्‌) पश्चिम से, (उत) 
तथा (उत्तरस्मात्‌) उत्तर से, (अधरात्‌) दक्षिण से (पुरस्तात्‌ उत) और 
पूर्वे से (इन्द्रः) सम्राट (मध्यतः) मध्यस्थान्तः शत्रुओं से (नः) हमारी 
[रक्षा करे | , वह इन्द्र (सखिभ्यः सखा) सखाग्रों. के लिये सखा है, वह 
हमारे लिये (वरीयः) वरणीय श्रेष्ठ सुख (कृणोतु) “प्रदान करे । 
[बृहस्पति सेनापति है (यजु० '१७।४०) । इन्द्र है” सम्राट, साम्राज्या- 
धिपति “इन्द्रश्च सञ्राट्‌, वरुणश्च राजा (यजु० ५।३७).। अथवा “इन्द्रः 
पुरस्तादुत मध्यतः” पातु] aR १! 


सप्तम काण्ड का चतुर्थ अनुवाक सँँमाप्त - 


` १. एक काम को लगातार करते रहना यही उस (काम करी, धारा: हे, प्रवाह है । 


<<< 
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सूक्त ५४ 


(१-२) श्रथर्वा । सांमनस्यम्‌ । १ ककुम्मती अनुष्टुभ्‌; २ जगती । 


हा. 


संज्ञानं नः स्वेमिं! संज्ञानमरंणेभिः । 
संज्ञानमश्विना युवमिहास्मासु नि यच्छतम्‌ ॥१॥ 


(स्वेभिः) स्वकीय जनों के साथ (नः) हमारा (संज्ञानम्‌) ऐकमत्य 
अर्थात्‌ समझौता हो, (अरणेभिः) जिन के साथ हमारी बोल-चाल नहीं उन 
के साथ भी (संज्ञानम्‌) ऐकमत्य अर्थात्‌ समझौता हो। (अश्विना) हे दो 
अश्विन-राजाओ ! (युवम्‌) तुम दोनों (इह अस्मासु) यहां हम में [स्व 
और अरणों में] (संज्ञानम्‌) ऐकमत्य अर्थात्‌ समझोता (नि यच्छतम्‌) 
नियत करो, सुदृढ़ करो । 

[अ्ररणेभिः=अरमणेः अनुकूलम्‌ अवदद्भिः। रण ति: शब्दार्थः। प्रतिकूलैः 
पुरुषेः। अथवा अरातिभिः (सायण) । अश्विनौ =“पुण्यक्ृतौ राजानौ” 
(निरुक्त १२।१।१) । स्वकीय श्रौर परकीय राज्यों के दो राजा, जो कि 
प्रत्येक पुण्यकर्मा हैं, धर्मात्मा हैं, उन के द्वारा पारस्परिक ऐकमत्य ] । 


सं जानामहे मनसा सं चिंकित्वा मा युष्महि मनसा दैव्येन । 
मा घोषा उत स्थुबिहुले विनिहेते मेघुः पप्तदिन्द्र्स्याहुन्याग॑ते ।।२॥ 


(मनसा) मन द्वारा (संजानामहै) हम संज्ञान अर्थात्‌ ऐकमत्य को 
प्राप्त हों, (चिकित्वा) सम्यकू-ज्ञान द्वारा (सम्‌) हम संज्ञान अर्थात्‌ ऐक- 
मत्य को प्राप्त हों, (दव्येन मनसा) इस दिव्य मन और सम्यक-ज्ञान से 
(मा युष्महि) हम वियुक्त न हों। (बहुले विनिहते) महाघाती युद्ध में 
(घोषाः) आवाजें (मा उत्‌ स्थुः) न उठे। (अहनि आगते) युद्ध का दिन 
आ जाने पर भी (इन्द्रस्य) सम्राट्‌ की या सेनापति की (इषुः) इषु [बाण] 
(मा पप्तत्‌) युद्धस्थल में न गिरे। 

[मनसा अर्थात्‌ विचारपुर्वक, और चिकित्सा ग्रर्थात्‌ सम्यक्‌-ज्ञानपूर्वक 
संज्ञान होना चाहिये ताकि यह संज्ञान स्थिरता प्राप्त कर सके। 
चिकित्वा = चिकित्वना ] । 
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सूक्त ५५ 


(१-७) ब्रह्मा। आयुष्यम्‌ उत बाहस्पत्यम्‌; श्राश्विनस्‌ । त्रेष्टुभम्‌; 
३ भुरिज्‌; ४ उष्णिग॒गर्भार्षोपंक्ति:; ५-७ अनुष्टुभ्‌ । 


अमुत्रभूयादधि यदू यपस्प ब्रृहस्पते अभिशंस्तेरमुञ्चः । 
प्र्योहतामश्विनां मृत्युमस्पद्‌ देवानामग्ने भिषजा शर्चीभि! ॥१॥ 

(बृहस्पते) हे बृहस्पति ! तूने (अमुत्र भूयात्‌ ग्रधि) 'अमुत्र' ग्रर्थात्‌ उस 
परलोक में “भूयात्‌” अर्थात्‌ सम्भाव्य उत्पत्ति से तथा (यमस्य) मृत्यु 
सम्बन्धी (अभिशस्तेः) विनाश से (यत्‌) जो (प्रमुञ्च:) तूने हमें मुक्त 
कर दिया है, तो (अग्ने) हे सर्वाग्रणी ! [श्राप की प्रेरणा द्वारा] (देवा- 
नाम्‌ भिषजौ) देवों में के चिकित्सक (अश्विनौ) दो श्रश्‍वी (अस्मत्‌) हम 
से (मृत्युम्‌) शीघ्र मृत्यु को भी (शवीभिः) वचनों द्वारा (प्रत्योहताम्‌) 
निवारित करे । 

[बृहस्पति है परमेश्वर, बृहत: ब्रह्माण्डस्य पतिः, ग्रथवा बृहत्या: वेद- 
वाचः पतिः । बृहस्पति ही आंग्न है, सर्वाग्रणी हे । “अमुञ्चः द्वारा प्रतीत 
होता है कि आयु के प्रार्थी जीवन्मुक्तावस्था में हैं, वे शतवर्षो तक को ग्रायु 
के लिये प्रार्थी हैं, या और भी दोर्घायु के लिये प्रार्थी हैं । 

अश्विनौ >अश्विनौ को नासत्यौ भी कहते हैं (ऋ० ७।३६।४)॥ 
नासत्यौ -“नासिकाप्रभवौ बभूवतुरिति वा” (निरुक्त ६।३।१३) । नासिका 
से पैदा होते हैं प्राण-और-श्रपान। ये दो दिव्य पदार्थो-सूये, चन्द्र अग्नि, 
विद्युत्‌ आदि पदार्थो में-न्रिकित्सकरूप हैं, भिषक्‌ हैँ । प्राण-अपान क्रिया 
द्वारा वायु फुफपों [ फेफड़ों ] में जाकर रक्त को शुद्ध करती है, और शुद्ध 
रक्त शरीर में प्रवाहित होकर शरीर के रोगों का उपचार करता और शक्ति 
प्रदान करता है, इसलिये अश्विनौ मृत्यु से रक्षा करते हैं। इन्हीं प्राण-अपानों 
का वर्णन सूक्त के शेष मन्त्रों में हुआ है । प्राणापानौ देवानां भिषजो] । 


सं क्रांमत मा जहीत शरीरं प्राणापानौ तें सयुजांबिह स्ताम्‌ । 
शत जीव शरदो वर्धमानोऽञ्निष्टें गोपा अंधिपा वासष्ठः ॥२॥ 
(प्राणापानौ) हे प्राण-अपान ! (संक्रामतम्‌) शरीर में तुम संक्रमण 


१० 
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करो, (शरीरम्‌) शरीर को (मा) न (जहीतम्‌) त्यागो। [हे ग्रायु के प्रार्थी! ] 
(ते) तेरे प्राण-अपान (इह) इस तेरे शरीर में (सयुजौ) परस्पर मिले 
हुए (स्ताम्‌) हों। (वर्ध॑मानः) वृद्धि को प्राप्त होता हुआ तू (शतम्‌, शरदः 
जीव) सौ शरद्‌-ऋतुएं जीवित रह । (अग्निः) यज्ञाग्नि तथा तेरी शारीरिक 
अग्नि (ते) तेरी (गोपाः) रक्षक, (अधिपाः) अधिपति, तथः (वसिष्ठः) 
तुझे शरीर में निवास.कराने वाली हो । 

[मन्त्र (१) में कथित बृहस्पति मन्त्र-प्रवक्ता है । यज्ञाग्नि आयुवर्धक 
है। “आयुर्यज्ञेन कल्पताम्‌” (यजु ६२१; १८२६; १२३३) । तथा 
शारीरिक अग्नि=शारीरिक तापमान । गोपाः=गुपू रक्षणे। व सिष्ठः= 
वासयितृतमः | । 


आयुयेत्‌ ते अतिहितं पराचेरपानः प्राणः पुनरा ताविंतास्‌ । 
अझ्निष्टदा हानिर्कतेरुपस्थात्‌ तदात्मनि पुनरा वेशयामि ते ॥३॥ 


(पराचेः) पराङ मुख हो कर चली गई शारीरिक शक्तियों के कारण 
(यत्‌) जो (ते आयुः) तेरी आयु (श्रतिहितम्‌) तुझे अतिक्रान्त कर चली 
गई है, (तौ अपानः प्राणः) वे अपान-प्राण (पुनः) फिर (आ इताम्‌) 
उसे वापिस ले आएं । (अग्नि:) अग्नि (तत्‌) उस आयुः को (नित्ऋ तेः 
उप स्थात्‌) कृच्छापत्ति की गोद से (आ ग्रहाः) छीन लाई है, (तत्‌) उस 
आयु को (ते आत्मनि) तेरे शरीर में (पुनः) फिर (आवेशयामि) मैं 
प्रविष्ट करता हूं। : 

[मन्त्रप्रवक्ता है बृहस्पति । अग्नि (मन्त्र २) के सदृश। अतिहितम्‌ = 
अति+हि (गतौ, स्वादिः) । आहाः=श्रा, अहा: (आ+अट्+हृ हरणे), 
लुङ । आहाः= आहार्षीत्‌ |। 
मेमं माणो हांसीन्मो अंपानो |वहाय परां गात्‌ । 
सप्तर्षिभ्य एनं परिं ददामि त एन स्वस्ति जरसे वहन्तु ॥४॥ 

(इमम्‌) इसे (प्राणः) प्राण (मा हासीत्‌) न त्यागे, (अपानः) अपान 
(अवहाय) इसे त्याग कर (माउ) न (परा गात्‌) परे चला जाय । (सप्त- 
षिभ्यः) सप्तषियों के लिये (एनम्‌) इसे (परि ददामि) मैं सौंपता हूं (ते) 

बे (एनम्‌) इसे (स्वस्ति) कल्याणपूर्वंक (जरसे) जरावस्था तक (वहन्तु) 
ले चलें । 


कां० ७। अंनु० ५॥ सुँ० ५५ अथर्ववेद-भाष्य ७१ 


[हासीतृजओहाकङ्‌ त्यागे, लुङ । श्रवहाय =अंव+हाक्‌ त्यागे ल्यपू ॥ 
सप्तर्षयः ५ इन्द्रियां/ १ मन, १ विद्या अर्थात्‌ बुद्धि (यजु० ३४५५, 
तथा निरुक्त १२।४।३८), सप्त ऋषयः पद (२५) । ये सप्तऋषि सुक्ष्म 
शरीर के घटक हैं, जो कि जीवात्मा के साथ मृत्यु प्रर शरीर से उत्क्रान्त कर 
जाते हैं। जब तक ये शरीर में रहते हैं, तब तक इनकी सत्ता के कारण 
प्राण-अपान पुनः सशक्त होकर शरीर में प्रविष्ट किये।जा सकते हैं | । 


प्र विंशते पाणापानावनद्वाहांबिव ब॒जम्‌ । 
अयं ज॑रिम्णः शैवधिरारिँष्ट इह वताम्‌ ॥५॥ 

(प्राणापानौ) हे प्राण-अपान ! (प्रविशतम्‌) तुम दोनों शरीर में प्रवेश 
करो, (इव) जैसे कि (अनड्वाहौ) शकटवहन-समर्थ दो बेल (व्रजम्‌) बेल- 
शाला में करते हैं । (श्रयम्‌) यह (जरिम्गः) जराका (शेवधिः) तिथि 
अर्थात्‌ खजाना (अरिष्टः) अहिसित हुआ (इह) इस शरीर यालोक में 
(वर्धताम्‌) बढ़े, समृद्ध हो । 

, [ग्रनडवाहो के दृष्टान्त द्वारा प्राण-अपान की सशक्तता तथा बल- 
शालिता दर्शाई है | 


आ तें प्राणं सुंबामसि परा यक्ष्म॑ सुवामि ते । 
आयुरनो विश्वतां दधदयमग्निवरेण्य: ॥६॥ 


(ते) तेरे (प्राणम्‌) प्राण को (आ सुवामसि) हम तेरी ओर प्रेरित 
करते हैं, (ते) तेरे (यक्ष्मम्‌) यक्ष्मा आदि रोग को (परा सुवामि) मैं 
'पराङ मुख प्रेरित करता हूं । (वरेण्यः) वरणीय (अयम्‌) यह (अग्निः) 
यज्ञाग्नि (नः) हमारे रोगी की (आयुः) आयु को (विश्वतः) सब प्रकार से 
. (दधत्‌) पुनः स्थापित कर दे । 


[सुवामसि, सुवामि=ष्‌ प्रेरणे (तुदादिः) ] । 

उद्वयं तमंस॒स्परि रोहॅन्तो नाकमुत्तमम्‌ । 

देवं देव॒त्रा सूयेमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥७॥। ह्र 
(उत्तमम्‌) उत्तम (नाकम्‌) नाक की ओर (उत्‌ रोहन्तः) आरोहेण 


> 


७६ भ्रथवेवेद-भाष्य का० ७.। अनु ० ५॥ सू ० ५६ 


उत्क्रमण करते हुए (वयम्‌) हम, (तमसः' परि) अन्धकार को त्याग कर 
(देवत्रा देवम्‌) देवों में. देव (उत्तमम्‌, ज्योति:) उत्तम-ज्योति (सूर्यम्‌) 
सूर्यं को (श्रगन्म) हम पहुंचे हैं ।* १ 

[ मन्त्र से प्रतीत होता है कि नाक” सूर्य से परे है । मन्त्र का सम्बन्ध 
पूर्व के ६ मन्त्रों के साथ विचारणीय है । सम्भवतः सम्बन्धी के पुनरुज्जीवन 
के कारण, सम्बन्धियों की प्रसन्नता का यह उद्गार है। सम्बन्धी के उभ्ररोग 
के कारण उस के सम्बन्धी शोक-तमस्‌ से घिरे हुए थे। नाक और सूर्य की 
ज्योति, सम्बन्धियों की प्रसन्नता की प्रदर्शिका है | । 

सूक्त ५६ 
ब्रह्मा । ऋक्‌ साम देवते । श्रगृष्ट्भ्‌ । 


ऋचं सामं यजामहे याभ्यां कर्माणि कुर्वेते । 
एते सद॑सि राजतो यज्ञं देवेषु यच्छतः ॥१॥ 


(ऋचम्‌, साम) | आश्रित्य] ऋग्वेद और सामवेद के आश्रय (यजामहे) 
हम यज्ञ करते हैं, (याभ्याम्‌) जिन दो द्वारा (कर्माणि) कर्मो को (कुवते) 
मनुष्य करते हैं। (एते) ये दोनों (सदसि) संसद्‌ में (राजतः) प्रदीप्त 
होते हैं, चमकते हैं, और (यज्ञम्‌) यज्ञ को (देवेषु) वायु, जल, श्रोषधि 
आदि में (यच्छतः) प्रदान करते हैं, स्थापित करते हैं । 

१. विशेष व्याख्या (तमसः परि) तमस्‌ के परे अर्थात्‌ तमस्‌ का परित्याग कर 
(उत्तमम्‌ नाकम्‌) उत्तम नाक की ओर (उत्‌ रोहन्तः) ऊपर आरोहण करते हुए 
(बयम्‌) हम (देवत्रा देवम्‌) देवों में देव (उत्तमम्‌, ज्योतिः) उत्तम ज्योति (सूर्यम्‌) 
सूर्य को (श्रगन्म) पहुंचे हैं। तमस्‌ के दो ग्रभिप्राय हैं प्रकृति और श्रज्ञानान्धकार, 
अविद्या । मन्त्र में नाक और सूर्य दोनों को उत्तम ज्योतिः कहा है । “नाक” है दुःख 
से रहित “मोक्षसुख” श्रथवा “स्थानविशेष” जिसके नीचे स्वः है, स्वः के नीचे दौः, 
श्रौर द्यौ: के नीचे सूये श्रर्थात्‌ श्रादित्य । सुर्यं सौर परिवार का द्योतक है जिसमें ग्रह 
उपग्रह, केतु और भ्रस्मदादि प्राणी-जगत्‌ का समावेश है । यजु्वेदानुसार (४०।१७) 
इस सूर्य श्रर्थात्‌ आदित्य में “्रो३म्‌ खं ब्रह्म” का निवास है, जिसकी प्राप्ति “अगन्म” 
द्वारा दर्शाई है । और यह “गओ रेम्‌, खं, ब्रह्म” वस्तुत: उत्तम हे । जीवन की दृष्टि से 
नाक श्रर्थात्‌ मोक्ष भी उत्तम है । “येन दयौरुग्रा पूथिवी च दृढा, येन स्वः स्तभितं 

येन नाकः” (यजु० ३२।६) में, द्यः, स्वः, आर नाकः--तीनों स्थानविरोष प्रतीत 


होते हैं] । 


'का० ७। अनु० ५। सू० ५७ प्रथवंवेद-भाष्य ७७, 


| कर्माणि = यज्ञ, आभ्युद-तथा-निःश्रेयस सम्बन्धी कर्म । राजतः त क्रक्‌ 
और सामगान की शोभा संसदों में होती है, संसद्‌ के सदस्य सामंगान की 
प्रशंसा करते हैं, यह सामगान की शोभा है । “साम” स्वरूप है, जिसे ऋचा 
पर गाया जाता है । यथा “ऋच्यधिरुढं साम गीयते , इस लिये ऋक्‌ और 
साम दोनों का कथन हुश्रा है |। १ 

सूक्त ५७ | 

(१-२) भगु । शचीपति । श्रनुष्टुभ्‌ । -. 
ऋचं साम यदप्राक्षं हविरोजो यजुबेलम्‌ । 
एष मा तस्मान्मा हिंसीद वेद: पृष्ट; इ'चीपते ॥१॥ 

(ऋचम्‌, साम) ऋग्वेद और सामवेद से (यत्‌) जो (हविः, ्रोजः) 
हवि ओर ओज के सम्बन्ध में, और (यजुः) यजुर्वेद से (बलम्‌) बल के 
सम्बन्ध में, (ग्रप्राक्षम्‌) मैंने पूछा है, (तस्मात्‌) उस पूछने के कारण 
(पृष्टः) पूछा गया (एषः वेदः) यह वेद (मा) मुके (मा) न (हिसीत्‌) 
हिसित करे (शचीपते) हे वेदवाक्‌ के स्वामी परमेश्वर ! शची वाङ नाम 
(निघं० १।११) । इक 

[स्वर और वर्ण का ठीक ध्यान कर वेद के स्वाध्याय द्वारा यज्ञिय हवि , 
भ्रोज और बल आदि का यथार्थज्ञान हो सकता है। परन्तु विपरीत स्वाध्याय 
द्वारा अयथार्थ ज्ञान होने पर स्वाध्यायी की मानो हिसा होती है। यथा 
“दुष्ट: शब्द: स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । स वाग्‌-वज्रो 


१. ऋग्वेद के याज्यामन्त्रो द्वारा हविः की आहुति दी जातीः ह, सामगान के 
लिये श्रोजस्‌ की श्रावश्यकता है और याज्ञिक क्रियाश्रों के सम्पादक यजुर्वेद से बल 
की आवश्यकता है । यह बल है शारीरिकबल, और ओजतस्‌ हे 'प्राणबल । याज्ञिक 
क्रियाएं यथा “वेदि के लिये भूमिपरिष्कार, वेदिनिर्माण के लिये मिट्टी लाना और 
परिमाणानुसार वेदि की रचना, आज्य के लिये गोदोहन तथा पुरोडाश ग्रौर हवि के 
लिये ब्रीहि-श्रवहनन आदि यजुर्वेद की क्रिय एं हैं, इत्यादि अन्य क्रियाओं के लिये 
शारीरिक बल की आवश्यकता है, श्रत: इस बल का सम्बन्ध यजुर्वेद के साथ दर्शाया 
है । अप्राक्षम्‌ --प्रच्छ त्रीप्सायाम्‌ (तुदादिः) । ज्ञीप्सा ==जानत्ने की इच्छा | प्रत्येक 
व्यक्ति को हविः आदि के ज्ञान के लिये ऋग्वेदादि को स्वयं पढ़ने की इच्छा 
““य़रप्राक्षमू” द्वारा प्रकट की गई है] । 


~ 


७द८' अथवेवेद-भाष्य का० ७। अनु० ५। सू० भद 


यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः शवरतोऽपराधात्‌' । वेद से पूछने का अभि- 
प्राय है, वेद स्वाध्याय द्वारा ज्ञेय- का ज्ञान साक्षात्‌ वेद से ही प्राप्त करना । 
वेद तो काव्य है, ग्रतः काव्य को रीति से वेद में वस्तुवर्णन होता है] । 

ये ते पन्थानोऽवं दिवो येभिविञ्वमेसयः । 

तेभिः सुम्नया धेहि नो वसो ॥२॥ 

(वसो) हे वसाने वाले ! (ये ते पन्थानः) जो तेरे मार्ग (दिवः) यलोक 
के (अव) ग्रवस्तात्‌ अर्थात्‌ अधोदेश में हैं, (येभिः) जिन द्वारा (त्रिश्वम्‌) 
सब सौर परिवार को (एऐरयः) तू प्रेरणा दे रहा हे, (तेभिः) उन मार्गो 
द्वारा (नः) हमें (सुम्नया) सुख में (धेहि) स्थापित कर । 

[अव दिवः=शतपथब्राह्मण के अग्निचयन प्रकरण में “विराजं दिवम्‌” 
को पञ्चमी चिति कहा है, श्रौर इस के नीचे अध्वेमन्तरिक्षात्‌ श्र्वाचीनं 
दिवः” द्वारा आदित्य और श्रादित्य-परिवार को चतुर्था चिति कहा है, जिसे 
कि व्याख्येयमन्त्र में “प्रव दिव: कहा है । इस समप्र-आदित्य परिवार (5047 
5४5६९) की प्रेरणा वसुनामक परमेश्वर करता है, जिसे कि मन्त्र (१) में 
“ शचीपति” भी कहा है । शचो का अर्थ “कर्म” भी है, यथा “शची कर्म- 
नाम” (निघं० २।१) । मन्त्र में 'ऐरयः द्वारा प्रेरणा का कथन हुआ है, 
अतः प्रेरक को कर्माधिपति होना चाहिये । पांच चितियों का वर्णन मत्कृत 
“झतपथस्थ अग्निचयन समीक्षा” में निम्न प्रकार है यथा प्रथमा चितिः 
पु० ६३; द्वितीया चितिः पृ० १०४; तृतीया चितिः पृ० ११५; चतुर्थी 
चितिः पृ० ६२४; पञ्चमी चितिः पृ० १५०। चतुर्थी चिति को "अवः 
दिवः” कहा है ।- इस चतुर्थी चिति का सम्बन्ध श्रस्मदादि प्राणियों के साथ 
है । सुम्नया =सुम्ने, सप्तमी के स्थान में याच्‌ आदेश । सुम्नम्‌ सुखनाम 
(निघं० ३।६) । सुम्नम्‌ = जिस द्वारा मन सुप्रसन्न होता है, वह सुख है | । 

सूक्त ५८ 

(१-७) भ्रथर्वा। वृङ्चिकः। ग्रमुष्ट्भ्‌; ४ विराट्‌ प्रस्तारपंक्तिः । 

तिर॑श्चिराजेरसितात्‌ पृदांकोः परि संतम्‌ । 

तत्‌ कडूःपॅर्वणो बिपमरियं वीरुईनीनशत्‌ ॥१॥ | 

(तिरश्चिराजेः) टेढी रेखाओं वाले सर्प से, (असितात्‌) काले सर्प से, 
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(पृदाकोः परि) अजगर सांप से (संभृतम्‌) प्राप्त त॑था (कङ्कपवेणः) कङ्कः 
पवे से प्राप्त (तत्‌ विषम्‌) उस विष को; (इयम्‌, 'वीरुत्‌)' इस लता या 
ग्रोषधि ने | अनीनशत्‌ ) नष्ट कर दिया हे । 

[तिरश्चिराजि आदि ४ सर्पविशेष .हैं। इनके विष की नाशिका 
“विरुद्‌” कही है। सायण के अनुसार ओषधि “मधुक या मधुका हैं। 
सम्भवतः इस ग्रोषधि का वर्णन मन्त्र (२) में हुआ्ना है । “कंक” है सारस या 
बगुला, कद्भुपर्व का स्वरूप ज्ञातव्य है । ग्रसित अर्थात्‌ काले सांप के काटे 
के लिये “परवल” की जड़ के चूर्ण की नस्म देने का विधान “चक्रदत्त मे 
हुआ है । यथा “कूलिकामूलनस्येन कालदष्टोपि जीवति” (सपैदष्ट 
चिकित्सा) ] । 


इयं वीरुन्सधुजाता मधुश्चुन्मधुला मधूः । 
सा विहंतस्य सेपज्यथों मशकजम्भनी ॥२॥ 


(इयम्‌) यह्‌ (वीरुत्‌) ओषधि (मधुजाता) मधु की जड़ से या मधु- 
रूप पैदा हुई है, (मधुश्चुत्‌) मधुस्राविणी है, (मधुला) मधुमती है, (मधूः) 
मधू नामवाली है । (सा) वह (विह्ण.तस्य) अंग को कुटिल कर देने वाले 
विष की (भेषजी) चिकित्सिका है, (अथो) तथा (मशकजम्भनी) मच्छरों 
को मारने वाली है । ; 

[चक्रदत्त में “मधुक” [मौरेठी ] का प्रयोग, सर्पविषचिकित्सा के लिये, 

अन्य कई ओषधियों के योग के साथ “महागर” नामक प्रयोग में हुआ है] । 
यतो दुष्टं यतो धीतं ततंस्ते निहण॑यांमंसि । 
अर्भस्य॑ वृपर्दशिनो मशकस्यारसं विषम्‌ ॥३॥ 

(यतः) जिस स्थान में (दष्टम्‌) मच्छर ने उसा है, (यतः) जिस स्थान 
से (धीतम्‌) उसने रक्त पिया है, (ते) तेरे (ततः) उस स्थात से (निः 
ह्वयामसि) हम उसके विष को निकाल देते हैं । (अभेस्य) श्रल्पकाय (तृप्र- 
दंशिन:) तृप्ति पुवेक डसने वाले (मशकस्य) मच्छर का (विषम्‌) विष 
(अरसम्‌) नीरस हो जाय । र 

[मन्त्र में मच्छर के काटने का वर्णन है। वह जहां काटता है वहां से 
रक्‍त तृप्तिपुर्वक पीता है। वह प्रर्भक है, अल्पकाय होता है । अतः मन्त्र में 


॥ क काशा जा 


5० 'अथर्ववेद-भाष्य का० ७। अनु० ५। सू० ५८ 


सर्पं के काटने का वर्णन नहीं । तृप्र=्तृप्‌ तृप्तौ+क्विप्‌ (भावे) न-रः 
मत्वर्थीयः । धीतम्‌= धेट्‌ पाने ].। 


अयं यो व॒क्रो विपंरुव्य|ङ्गो मुखानि वक्रा हंजिना कृणोषि । 
तानि त्वं त्रह्म॑णस्पत इषीकामिव से नंमः ॥४॥ 


(यः अयम्‌) जो यह तू [हे सपंदष्ट पुरुष] (वक्रः) कुटिलावयव, 
(विपरुः) शिथिल सन्धि (व्यङ्गः) विक्ृताङ्ग हुआ (मुखानि) निज मुखा- 
वयवों को (वक्रा) विकृत तथा (वृजिना) वर्जनीयरूपी (कृणोषि) कर 
लेता है, (तानि) उन अङ्को को (ब्रह्मणस्पते) हे वेद के विज्ञ ! (त्वम्‌) तू 
(सं नमः) सम्यक्‌ प्रकार से नम्र अर्थात्‌ ऋजु कर दे, (इषी काम्‌ इव) जैसे 
टेड़े सरकण्डे को नम्र अर्थात्‌ ऋजु किया जाता है । 

[बृहस्पति =वेदोक्त विषविद्या का ज्ञाता वेदविद्वान्‌] । 
अरसस्यं श॒कोंटस्य नीचीन॑स्योपसपेतः । 
विषं ह्य॑शस्यादिष्यथो एनमजीजभम्‌ ।।५॥। 

(अरसस्य) निर्वीयं (नीचीनस्य) नीचे पृथिवी पर विचरते हुए, (उप- 
सपंतः) समीप आते हुए (अरस्य शर्कोटस्य') इस विच्छु ? के (विषम्‌ हि) 
विष को (आ अदिषि) मैंने खण्डित कर दिया है (श्रथो) तथा (एनम्‌) 
इसे (अ्रजीजभम्‌) मार दिया है । 

[मन्त्र (६-८) से शर्कोट बिच्छ प्रतीत होता है, यतः यह पूंछ में विष 
वाला है । श्रदिषि=लुङ लकार, दो अवखण्डने (दिवादिः) । श्रजीजभम्‌ 
=जभि नाशने (चुरादिः) | । 
नते बाह्वोबलमस्ति न शीर्षे नोत मंध्यतः । 
अथ॒ कि पापयांऽमुया पुच्छे बिभष्येर्भकम्‌ ॥६॥ 

(न ते बाह्यो: बलम्‌) न तेरी बाहुग्रों में बल (श्रस्ति) है, (न शीर्षे) 
न सिर में, (उत न) और न (मध्यतः) मध्यावयव में है। (अथ किम्‌) 
तो क्यों (अमुया पापया) उस पापमयी भावना या चाल द्वारा (पुच्छे) पूंछ 


में (श्र्भकम्‌) अत्यल्प विष को (बिभि) तू धारण करता है ? 


१. “शर्कोटः” शर्‌ श॒(हिस्ञायाम्‌ ) +कः (क्ररोति) --म्रट्‌ (रटति) , हिल्ला करता 
हुआ जो विचरता है । : 
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अदन्ति त्वा पिपीलिंका वि हंइचन्ति मयूये|! । 
सर्वे भल ब्रवाथ ` शाकोटमर॒सं विषम्‌ ॥७॥ 

(त्वा) तुझे (पिपीलिकाः) चूंटियां (अदन्ति) खाती हैं, (मयूर्यः) 
मोरनियां (विवृश्चन्ति) तुझे छिन्न भिन्न कर देती हैं । (सर्वे) सब (ब्रवाथ) 
तुम कहो कि (भल) भला हुआ कि (शार्कोटम्‌) शर्कोट का (विषम्‌) विष 
(अरसम्‌) नीरस हुआ । 

य उभाभ्यां प्रहर॑सि पुच्छेन चास्ये|न च! 
आस्ये३' न तें विषं किसु ते पुच्छधाव॑सत्‌ ॥८॥ 


(यः) जो (उभाभ्याम्‌) दोनों द्वारा (प्रहरसि) तू प्रहार करता है, 
(पुच्छेन) पूंछ द्वारा (च) और (आस्येन च) मुख द्वारा (ते) तेरे (आस्ये) 
मुख में (न विषम्‌) विष नहीं है (किमु) क्या ही (ते) तेरे (पुच्छधौ)' 
पुच्छनिष्ठ काँटे में (असत्‌) हो । 

[विच्छ मुख और पुच्छ दोनों द्वारा प्रहार करता है। मुख द्वारा निज 
भोज्य पर, और पुच्छधि द्वारा प्राणी पर। सर्प के मुख में विष होता है, 
बिच्छु के मुख में विष नहीं होता । इसकी पूंछ में विष होता है, वह भीं 
अत्यल्प न के बराबर, नगण्य । पुच्छधौ =पुच्छे धीयते इति पुच्छधिः; 
तस्मिन्‌, पुच्छ में निहित काण्टे में | । 

सूक्त ५९ 

(१-२) वामदेवः । सरस्वती । जगती । 
यदाशसा वद॑तो मे विचुक्षुभे यद्‌ याचंमानस्य चरतो जनाँ अनु । 
यदू. आत्मनि तन्वो|मे विरिष्टं सरस्वती तदा पृणदू घृत्तेनं ॥१॥ 
` (ग्राशसा) आशापूर्वक (वदतः) [भिक्षा के लिये] बोलते हुए (यत्‌) ' 
जो (मे) मेरा मन (विचुक्षुभे) विक्षुब्ध हुआ है, संचलित हुआ है, (यद्‌' 
याचमानस्य) तथा याचना करते हुए (जनान्‌ अनु) जन-जन के पीछे-पीछे 
(चरतः). चलते हुए [मेरा मन (यत्‌) जो विक्षुब्ध हुआ हे] । (मे) मेरी 
(तन्वः आत्मनि) तनू सम्बन्धी आत्मा में (यद्‌) जो (विरिष्टम्‌) चोट 


११ 


५२ उप्रथवेवेद-भाष्य का०-छा अनु० ए॥ सू० ६० 


लगी है, (सरस्वती) ज्ञानसम्पन्ना पारमेश्वरी माता (प्रद) उस सेब को 
(आ पृणत्‌) आपूरित कर दे, (घृतेन) जसे कि चोट को घृत द्वारा आपूरित 
किया जाता है, भरा जाता है। 

[चक्षभे= क्षभ संचलने (भ्वादिः, दिवांदिः, ऋयादिः) । सरस्वती = 
सरो विज्ञानं विद्यतेऽस्यां सा सरस्वती । प्रतीत होता है कि भिक्षार्थी को 
किसी ने कुछ दिया नहीं, अतः उस की आत्मा में चोट लगी है, और वह 
पारमेश्वरी माता से तदर्थ शान्ति चाहता है] । 
सप्त क्ष॑रन्ति शिशवे म॒रुत्व॑ते पित्रे पुत्रासो अप्यवी द्टतन्नृतानिं । 
उभे इद॑स्योभे अंस्य राजते उभे य॑तेते उभे अस्य पुष्यतः ॥२॥ 

(शिशवे) शरीर में शयन किये हुए, (मरुत्वते) प्राणों के स्वामी, 

(पित्र) पितृवत्‌ शरीर के रक्षक जीवात्मा के लिये [जब | (पुत्रासः) पुत्र- 
भुत (सप्त) सात प्राण (क्षरन्ति) प्रवाहित होते हैं, और (ऋतानि) सत्य- 
मार्गों का (श्रपि) भी (अवीवृतन्‌) व्यवहार में अवलम्बन कर लेते हैं 
[तब] (उभे इत्‌) दोनों ही, [पृथिवी श्रौर यौ: | (अस्य) इस के हो जाते 
हैं, (श्रस्य) इसके [लिये] (उभे) दोनों (राजतः) ऐश्वर्यसम्पन्न हो जाते 
हैं, (उभे) दोनों (यतेते) यत्न करते हैं, (उभे) दोनों (अस्य) इस के 
[लिये] (पुष्यतः) पोषण करने लगते हैं । १ 

[सप्त= ५ ज्ञानेन्द्रियां, १ मन, १ बुद्धि । ये जब सत्यमार्गों का अवल- 
म्बन कर लेते हुँ, तब समग्र जगत्‌ इस देही का अपना हो जाता है, और 
इस के सुख तथा परिपोषण में तत्पर हो जाता है । इस द्वारा भिक्षार्थी को 
यह सुभाया. है कि तेरे “सात” असन्मार्गी हैं, जिस से तुझे. भिक्षा में भी चोट 
सहनी पड़ रही है । तू सत्यमार्गों का अवलम्बन कर तो समग्र जगत्‌ तेरा 
हो जायेगा, और तेरा पोषण करने लग जायेगा। राजतिः ऐश्वर्यकर्मा 
(निघं० २२१) । शिशवे =अनृतमागियों के जीवात्मा मानों सोए हुए होते 
हैं, और ऋतमागियों के जागरित अर्थात्‌ प्रबुद्धावस्था में होते हैं ] । 


सुक्त ६० 
(१-२) कोर्पथिः। सन्त्रोषत देवता । १ जगती; र त्रिष्टुभ्‌ । 


इन्द्रावरुणा सुतपाविमं सतं सोमं पिबतं मद्य धृतव्रतो । 
युवो रथों अध्वरो देववीतये भ्रति स्वसंरमुप यातु पीतयें ॥१॥ 
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(इन्द्रावरुणा) हे सम्राट्‌-तथा-माण्डलिक राजन्‌ः! (सुतपौ) तुम दोनों 
अंभिषुत सोम के पीने वाले (इमम्‌, सुतम्‌, सोमम्‌) इस अभिषत सोम को 
(पिबतम्‌) पीओ, (मद्यम्‌) जो सोम कि हृषंप्रद है; (धतव्रतौ) तुम दोनों 
जिन्होंने प्रजापालन का व्रत धारण - किया है । /(युवोः) तुम. दोनों का 
(अध्वरः) अ्रहिसनीय अर्थात्‌ सुदढ़ (रथः) रथ, (स्वसरम्‌ प्रति) हमारे 
गृहो के प्रति (उपयातु) आए, (देववीतये) तुम्हारे दिव्य भोज के लिये, 
(पीतये) तथा सोमपान के लिये । 

` [इन्द्रावरुण > इन्द्र वरुणौ, “इन्द्रश्च सम्राड्‌ वरुणश्च राजा”. (यजु०- 
८।३७) । शिष्ट व्यक्तियों का सत्कार दिव्यभोज, तथा हर्षप्रद सोमरस 
द्वारा करना चाहिये । मद्यम्‌ =मदी हर्ष ] । 

इन्द्रावरुणा मधुमत्तमस्य दृष्णः सोम॑स्य शरपणा हृपेथाम्‌ । 
इदं वामन्धः परिंपिक्तमासयास्मिन्‌ बहिषिं मादयेथाम्‌ ॥२॥ 

(वृषणा = वृषणौ) हे सुखो की वर्षा करने वाले (इन्द्रावरुणा) सप्राट 
और माण्डलिक राजन्‌ ! तुम दोनों (मधुमत्तमस्य) अति मधुर (वृष्णः) 
वोर्यवर्धक (सोमस्य) सोमरस का(आ वृषंथाम्‌) यथेच्छ पान करो । (वाम्‌) 
तुम दोनों के लिये (इदम्‌, श्रन्धः) यह भोज्य अन्न भी (परिषिक्तम्‌) परोस 
दिया है, (श्रस्मिन्‌) इस (बहिषि) महाशाला में (ग्रासद्य) बेठकर (माद- 
येथाम्‌) अपने आप को तृप्त करो, या प्रसन्न करो । 

[बहिषि महन्नाम (निघं ३।३) । सम्राट्‌ आदि विशिष्ट व्यक्तियों के 
सत्कार और भोजनादि की व्यवस्था के लिये स्थान खुला और बड़ा चाहिये 
जिसमें सम्राट्‌ ग्रादि अङ्गरक्षक तथा परिवार बेठाए जा सके । अतः महा- 
शाला चाहिये । अथर्व० 8।३।२१ में महाशाला का वर्णन भी हे । श्रन्धः 
अन्नम्‌ (निघं० २।७) | । 

सूक्त ६१ 
` ब्ादरायणिः। ग्ररिनाशनम्‌ । श्रनुष्ट्भ्‌ । 
यो नः शपादशपतः शपतो यञ्चं नः शर्पात्‌ । 
|| | मूल । 
वृक्ष ईव विद्युता हत आ मूळादलु शुष्यतु ॥१॥ | 
 (अशपतः नः) शाप न देते हुए हमें (यः) जो (शपात्‌) शाप देवे, (च) - 
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और [प्रत्युत्तर में | (यः) जो (शपतः नः) शाप देते हुए हमें (शपात्‌) 
[पुनः] शाप देवे, वह (विद्युता हतः) विद्युत्‌ द्वारा मारे गये (वृक्षःइव ) वृक्ष 
के सदुश (ग्रा मूलात्‌) मूल से (अनु) अनुक्रमपूर्वक (शुष्य ठु) सूख जाय । 
[शाप=सनिन्द उपालम्भ (सायण) । शपात्‌ =निन्दावाक्येः भत्सेयेत्‌ 
(सायण) । वृक्ष पर जब विद्युत्पात होता है तो वह जड़ समेत सूख जाता 
है, इसी प्रकार शाप देने वाला भी सूख जाय, ऐसी भावना प्रकट की गई 
है । शाप देने वाले का मूल या तो सिर श्रभिप्रेत है, या पाद। तात्पर्य ऐसे 
व्यक्तियों के विनाश से है । सामाजिक जीवन प्रेममय हो जाता है। तथा 
“य:” और “नः” में व्यक्ति और समाज का भी ध्यान रखना होता है | । 


सप्तम काण्ड का पञ्चम अनुवाक समाप्त 


सूक्त ६२ 

(१-८) ब्रह्मा । रम्यगृह आदि । भ्रनुष्ट्भ्‌ । १ परानुष्टुभ्‌ त्रिष्टुभ्‌ । 
ऊज बिश्र॑द्‌ वसुवानेः समेधा अघोरेण चक्षुषा मित्रियेण । 
गृहानेमिं समना वन्द॑मानो रमंध्वं मा बिभीत मत्‌ ॥१॥ 

(ऊजेम्‌ बिभ्रत्‌) बलप्रद अन्न धारण करता हुआ, (वसुवनिः) धन 
का विभाग करने वाला, (सुमेधाः) उत्तम मेधा वाला, तथा (ग्रघोरेण) 
प्रेममयी तथा (मित्रियेण) मंत्री भरी (चक्षुषा) चक्षु के साथ (गृहान्‌ ) घर- 
वासियों के पास (ऐमि*) मैं आता हुं । (सुमनाः) सुप्रसन्न मन वाला मैं, 
(वन्दमानः) वन्दना करता हुग्रा [श्राता हुं], (रमध्त्रम्‌) तुम सुखी होओ, 
(मत्‌) मुझ से (मा बिभीत) भय न करो। 

[वर्णन से प्रतीत होता है कि गृहपति, धनाजेन के लिये, बहुकाल तक घर 
से बाहर रहा है, और उसकी मुखाकृति आदि में पर्याप्त ग्रन्तर आ गया है। 
इसलिये वह निज परिवार को गृहपति होने का विश्वास दिला रहा है | । 


१. ऐमि, श्रायतः नः=एक वचन तथा बहुवचन एक ही व्यक्ति के निर्देशक हैं, 
“अस्मदो द्वयोरच' (अ्रप्टा १।२।५६) । 
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इमे गहा मयोभुव ऊर्जेस्वन्तः पयंस्वन्तः । 
पूर्णा वामेन तिष्ठन्तस्ते नौ जानन्त्वायतः ॥२॥ 

(ञजेस्वन्त: ) अन्न रस वाले (पयस्वन्तः) दूधसम्पन्न, (वामेन) शोभन 
वस्तुओं से (पूर्णाः) भरपूर हुए (तिष्ठन्तः) स्थित (इमे गृहाः) ये घर (मयो- 
भूवः) सुखदायी होते हैं, (ते) वे गृह अर्थात्‌ गृहवासी (आयतः न:') आते 
हुए हमें (जानन्तु) जान लें, पहचान लें । ट 

र [गहाः पद द्वचर्थंक है,शालारूप, तथा गृहवासी” । गृहवासियो के सम्बन्ध 
में “जानन्तु'" शब्द प्रयुक्त हुआ है । यथा “तात्स्थ्यात्‌” गृहाः >गृहवासिन: । 
सुख है ऐन्द्रियिक, और मयः है मानसिक सन्तोष रूपी । सुखम्‌ =सुहितं 
खेभ्यः, इन्द्रियेभ्यः] । 

| ~ गे 
येषामध्येति भवसन येषु सोमनसो बहुः । 
गृहानुपं ह्वयामहे ते नों जानन्त्वाय॒तः ॥३॥ 

(प्रवसन्‌) प्रवासी पुरुष (येषाम्‌) जिन का (श्रध्येति) स्मरण करता 
है, (येषु) जिन में (बहुः) बहुत (सौमनसः) सौमनस्य है, (गृहान्‌) उन 
गृहों अर्थात्‌ गहवासियों को (उप ह्वयामहे) हम आदरपूर्वक बुलाते हैं, 
(ते) वे (अ्यतः नः') हम आते हुओं को (जानन्तु) जान लें, पहिचान लें । 

[सौमनसः= मन की प्रसन्नता, प्रीत्यतिशय | । 

| | 

उपहूता भूरिधनाः सर्खायः स्वादुसंमुदः । , 
अक्षुध्या अंतृष्या स्त॒ ग्रहा मास्मद्‌ बिभीतन ॥४॥ र 

(भूरिधनाः) बहुधनी, (स्वादुसंमुदः) स्वाढु भोजनों में हषे का अनुभव 
करने वाले (सखायः) सखा (उपहुता:) सत्कारपूर्वेक निमन्त्रित किये हैं, 
(गृहा:) हे गृहवासियों ! (मा अस्मत्‌ बिभोतन) हमारे इस काम 
से भयभीत न होओ, (श्रक्षुध्या: अतृष्या: स्त) तुम क्षुधा और तृषा से 
पीडित न होश्रो । 

[गृहपति प्रवास से बहुत धनोपार्जन कर (मन्त्र १) घर आया है। 
उस ने बहुधनी तथा स्वादुभोजन चाहने वाले मित्रों को निमन्त्रित किया 

१. द्र०- पृष्ठ ८४, टि० १॥ 

२. यथा “मञ्चाः क्रोशन्ति”=मञ्चस्थाः पुरुषाः क्रोशन्ति । 
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है । इस निमन्त्रण में बहुत घन का व्यय होगा, यह जानकर गृहवासी भय- 
भीत हो गये । गृहपति उन्हें, विश्वास दिलाता है कि तुम किसी प्रकार भी 
क्षुधा तृष्णा से पीडित न होओगे, मैं पर्याप्त धनोपार्जंन कर लाया हूँ] । 
उपहूता इह गाव उपहूता अजावर्यः । 

अथो अन्न॑स्य कीलाल उपहूतो गृहे नः । ४॥ 

(इह) इन [घरों में] (गावः उपहूताः) गौएं लाई गई हैं,(अजावयः) 
बकरियां श्रौर भेड़ें (उपहूताः) लाई गई हैं, (श्रयो) तथा (अन्नस्य 
कीलालः) अन्न और अन्नों के विविध रस (नः गृहेषु) हमारे गृहों में (उप- 
हृ्ञाः) लाए गए हैं.। 

[गृहपति गृहवासियों को कहता है कि तुम्हें किसी भी प्रकार से भय- 
भीत न होना चाहिये । देखो, दूध के लिये गोएं, कृषि के लिये बेल, दूध के 
लिये बकरियां, ऊन के लिये भेड़ें, विविध अन्न, और उनके पेयरस-सभी 
कुछ हमारे घरों में विद्यमान है] । 
सूतरतांवन्तः सभगा इरांवन्तो हसामुदाः । 

अतृष्या अक्नुध्या स्त ग्रहा माऽस्मद्‌ बिभीतन ।६॥ 

' (गृहाः) हे गृहवासियो ! (सूनृतावन्तः) परस्पर प्रिय तथा सत्य वाणी 
बोलने वाले, (सुभगाः) सौभाग्य वाले, (इरावन्तः) प्रभूत अन्न वाले, (हसा- 
मुदाः) हंसते तथा मोद-प्रमोद युक्त (अतृष्याः, अक्षुध्याः) तषा और क्षुधा 
से प्रपीडित (स्त) तुम होओ, (मा अस्मत्‌, बिभीतन) पुनः हमारे प्रवास 
में जाने पर भयभीत न होश्रो । 

` [मन्त्र (७) क श्रनुसार गृहपति धनोप।जेत के लिये पुनः प्रवास अर्यात्‌ 
गृह से बाहिर जाना चाहता है। इस प्रवास से होने वाले, गृहवासियों के | 
भय का परिहार गृहपति करता है । इरा अन्ननाम (निघं० २।७) | । 
इहैव स्त मालु गात विस्वा रूपाणें पुष्यत। 

'ऐेष्यांमि भद्रेणा सह भूयासो भवता मयां ॥७॥ 

` (इह एव) यहां ही (स्त) तुम रहो, (मा ग्रनु गात) मेरा श्रनुगमन न 
करो, ्रर्थात्‌ मेरे साथ प्रवास में गमन न करो, (विश्वा रूपाणि) सब रूपा- ३१ 

कृतियों वालों का (पुष्यत) परिपोषण करते रहो। (एष्यामि) मैं लौट 
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आऊंगा (भद्रेण सह) कल्याणकारी तथा सुखप्रद धन के साथ, तब (मया) 
मुझ समेत (भुयांसः भवत) ग्रधिक समृद्ध हो जाओगे । 

[विश्वा रूपाणि=पुत्र, पुत्रियां, गौएं, अंजौ:;अवर्यः- इन सब का परि- 
पोषण मेरे पीछे करते रहना । भद्रेण =भदि कल्याणे सुखे च (भ्वादिः) | । 

सूक्त ६३ ` करड 

(१-२) श्रथर्वा । श्रग्नि:। अनुष्टुभ्‌ । 
यदग्ने तपंखा तप उपतप्यामहे तपः | . 
मिया; श्रतस्य भूयास्सायुष्मन्तः समंघस। ॥ १॥ 

(श्रग्ने) हे ज्ञानाग्निसम्पन्न आचाये (तपसा) तप की विधि के अनुसार 
(यत्‌ तपः) जो तप ( उपतप्यामहे) तेरे समीप रहकर हम करते हैं, उस द्वारा 
(श्रुतस्य) आप से श्रवण किये वेद के (प्रियाः) प्यारे (भूयास्म) हम हों, 
ताकि (आयुष्मन्तः) दीर्घ और स्वस्थ आयु वाले. तथा .(सुमेधस:) उत्तम 
मेधा वाले हम हों । 

[सूक्त ६३ का विनियोग उपनयन कर्म में हुग्रा है । योगदशेन(२।३२) 
में “तपः और स्वाध्याय” को योगाङ्गभूत नियमों का श्रद्ध कहा हे । तथा 
तपः का फल कहा है “कायसिद्धिः” अणिमा “ग्रादि तथा “इन्द्रियसिद्धिः' 
दूरात्‌ श्रवण, दर्शनादि । तपं द्वारा रजस्‌ और तमस्‌ का क्षय हो जाने पर 
यें सिद्धियां प्राप्त होती हैं (योग ३।४३) तप की विधि यथा “तच्च चित्त- 
प्रसादनम्‌ ग्रबाधमानम्‌ श्रतेन आसेवितव्यम्‌ इतिः मभ्यन्ते (क्रियायोग २।१) 
अर्थात्‌ “तप उतना ही करना -चाहिये जिस से शारीरिक धातुओं में वेषम्य 
पैदा न हो” (वाचस्पति) । . तपः इन्द्वसहनम्‌ द्वन्दश्व शीतोष्णे, जिघ- 
त्सापिपासे आदि (योग २।३२), ] । 
अग्ने तपस्तप्यामह उप॑ तप्यामहे तपः | ` 
श्रतार्न शुण्वन्तो बयमायुष्मन्तः सुसधसः ॥२॥ 


(अग्ने) हे ज्ञानाग्निसम्पन्न आचाय ! (वयम्‌ तपः तप्यामहे) हम | 
तप करते हैं, (उप) तेरे समीप रह कर (तपः तप्यामहे) तप करते हैं 
ताकि (श्रृतानि, शण्वन्त:) वेदों को सुनते हुए, (श्रायुष्मन्तः) दोघे और 
स्वस्थ आयु वाले, और (सुमेधसः) उतम मेवा, वाले हुम हों 

[मेधा=धारणाशक्तिः (सायण); मेधा श्राशुग्रहेणे (कण्ड्वादिः) | 
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सूक्त ६४ 
कश्यप-मारीच: । भ्रश्निः। जगती । 
अयमग्नि: सत्पंतिवृद्ध्ृण्णो रथीवं पत्तीनंजयत्‌ पुरो हितः । 
नाभा एथिव्यां निहतो दविंचुतदधस्पदं कृंणुतां ये पृतन्यवः ॥१॥ 


(अयम्‌) यह (अग्निः) अग्रणी-प्रधानमन्त्री ( सत्पतिः ) प्रजा का 
सच्चा रक्षक है, (वृद्धवृष्ण:) प्रवृद्ध बलशाली, तथा (पुरोहितः) अगुग्रा हो 
कर हितकारी है, (रथी इव) रथयोद्धा के सदृश (पत्तीन्‌) पदाति-सेनिकों 
पर (अजयत्‌) विजय पाता है । (पृथिव्याम्‌) राष्ट्रभांम में (नाभार्‍ऱ्नाभो) 
केन्द्रस्थान में (निहितः) स्थापित हुआ (दविद्युतत्‌) तेज में चमकता है। 
(ये) जो शत्रु (पृतन्यवः) सेना द्वारा हमारे साथ संग्राम चाहते हैं उन्हे 
(अधस्पदम्‌) हमारे पादों तले (कृणुताम्‌) करे । 

सूक्त ६४ 

कश्यप सारीचः। ग्रग्निः। जगती । 
पृतनाजितं सहमा नम॒ ग्निमुकंयेहैंवा महे परमात्‌ सधस्थात्‌ | 
स न॑ः पर्षुदतिं दुर्गाणि विश्वा क्षामंद्‌ देवोऽतिं दुरितान्यग्निः ॥१॥ 

(पृतनाजितम्‌) सेनाविजयी, (सहमानम्‌) पराभवकारी अथवा सहन- 
शील, (अग्निम्‌) अग्रणी को (परमात्‌ सधस्थात्‌) दूर देश से भी (उक्थेः) 
स्तुतिवचनों द्वारा (हवामहे) हम बुला लाते हें । (सः) वह (नः) हमें (विश्वा 
दुर्गाणि) सब दुर्गम कष्टों से (अति पर्षत्‌) पार करे, (अग्निः देवः) वह 
अग्रणी-देव (दुरितानि) हमारे कष्टों को. (श्रति क्षामत्‌) पूर्णतया क्षीण 
करदे । 

[राष्ट्र के विपत्तिग्रस्त होने पर दूरदेशस्थ योग्य व्यक्ति को भी 
प्राथित कर ले आना चाहिये । क्षामत्‌ =क्षे क्षये (भ्वादिः) +-क्तः । “क्षायो 
मः” (अष्टा० ५।२।५३) द्वारा क्त के “त” को “म” । “तत्‌ करोति” 
ग्रथ में णिच्‌, लेट्‌, तिपू के “इ” का लोप (इतश्च लोपः०अष्टा० ३।४।६७) 
अट्‌ “णि” का लोप (सांयण) ] । 


> 
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(१-२) यमः । मन्त्रोक्त देवता तथा निक्र त्रि, । १ भुरिगनुष्टभ्‌; 
२ न्यङ्कुसारिणी बृहती । 
इदं यत्‌ कृष्ण: शुकुनिरभिनिष्पतन्नपीपतत्‌ । 
आपों मा तस्मात्‌ सबँस्माढ्‌ दुरितात्‌ पान्त्वेहस: ॥१॥ 
(शकुनिः) शक्तिशाली (कृष्णः) काले तभोगुण ने (निष्पतन्‌) [मत 
के] गहरे स्तर से निकल कर, मानो उड़ कर (श्रमि) मेरी ओर आते हुए, 
(इदं यत्‌) यह जो (अ्रपीपतत्‌) मुझे पतित कर दिया है, (तस्मात्‌, सवे- 
स्मात्‌) उस सब (दुरितात्‌) दुष्परिणामी (अंहसः) पाप से, (आपः) सर्वे- 
व्यापक परमेश्वर (मा) मुझे (पान्तु) सुरक्षित करे । 
[अंहसः='“अंहः” का अर्थ्‌ पाप होता है । काला पक्षी कोआ, व्यक्ति 
को घायल तो कर सकता है, पाप में प्रवृत्त नहीं कर सकता । अतः “कृष्ण: 
शकुनिः” का अभिप्राय “शक्तिशाली तमोगुण” प्रतीत होता है। तमोगुण को 
'कृष्णः? कहा भी है। यथा “अजामेकां लोहितशुक्लक्ृष्णाम्‌”' (श्वेत० उप० 
`४।५) । अजा ग्रर्थात्‌ अजन्मा प्रकृति “सत्वरजसूतमसूरूप” होने के कारण 
शुक्ल, लाल और कृष्णा है। तमोगुण है भी “शकुनि” अर्थात्‌ शक्तिशाली । 
जड़ जगत्‌ सब तमोगुणूप्रधान है । प्राणिजगत्‌ भी बहुधा तमोगुगप्रधान है। 
अतः तमोगुण शक्तिशाली है । मन सत्वगुणी भी , होता है, रजोगुणी भी, 
और तमोगुणी भी । सत्त्वगुणी मन में भी कभी-कभी दबा हुआ तमोगुण प्रकट 
होकर सत्त्वगुणी व्यक्ति को पतनोन्मुख कर देता है। यह है तमोगुण का 
उड़कर आ प्रकट होना । 
आप: आप्लु व्याप्तौ = व्यापक परमेश्वर । यथा “तदेवा रिनिस्तदा दित्य- 
स्तद्‌ वायुस्तढु चन्द्रमाः । तदेव शुक्रं तद्‌ ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः (यजु 
३२।१) ] । | 
/५ “0 | ९ च ~ 
इदं यत्‌ कृष्णः शकुनिंरवामृक्षनिक्रते ते मुखेन । 
असिर्मा तस्मादेनसो गाहेपत्यः प्र सुंञ्चतु ॥२॥ 


(निऋ ते) हे कृच्छापत्ति ! (ते मुखेन) तेरे मुख द्वारा (इंद यत्‌) यह 
जो (कृष्ण: शकुनिः) शक्तिशाली काला तमोगुण {अवामूक्षत्‌) मेरे निचले 
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अङ्ो में ग्रा लगा है, (तस्मात्‌ एनसः) उस पाप से (गाहंपत्यः अग्निः) 
ब्रह्माण्ड गह का पत्ति अग्नि [भस्मी भूत कर | (मा) मुझे (प्रमुञ्चतु) प्रमुक्त 
कर दे, छडा दे । 

[मुखेन= प्रेरणा द्वारा । मुख द्वारा प्रेरणा दी जाती है, मानो कृच्छा- 
पत्ति ने हे तमोगुण ! लुके प्रेरित किया है। अव नीचे के अङ्ग= मूत्राद्ध 
तथा जङ्का-पाद आदि ।. पापकम के लिये पापस्थान,प्र चलकर जाना, होता 
है । अग्ति-- परमेश्वर (यजु० ३२।१) । आपः द्वारा पाप=मल धोया जाता 
है, अग्नि द्वारा वह भस्मीभूत किया जाता है । अवामृक्षत्‌ =अव +अट्‌ (लुड 
लकार )+-मृश आमशेने (छूना) + वसः (श्रष्टा ३।१।४५) |। 

सूक्त ६७ 

(१-३) शुक्रः । श्रपामागेवीरुद्‌ । ग्रनुष्ट्भ्‌ । 
प्रतीचीनफलो हि स्वमपांमागे रुरोहिथ । 
सर्वान्‌ मच्छपथाँ अघि बरांय्रो यावया इतः ॥१॥ 

(अपामार्ग) हे दोषशोधक औषध ! (हि) यतः (त्वम्‌) तू (प्रतीचीन- 
फलः) प्रतीचीनफल हुई (रुरोहिथ) प्रादुर्भूत हुई है, (मत्‌ अधि) मुझ से 
(सर्वान्‌ शपथान्‌) सब शपथों को (इतः) इस फल द्वारा (वरीयः यावय) 
दुर तक पृथक्‌ कर दे । : १ 

[प्रतीचीनफल:==प्रत्यङः मुखफल' वाली ग्रौषध या वीरुद्‌ (सायण) । 


शपथान्‌= शपथ अर्थात सौगन्ध, कसम । सौगन्ध सदाँ झूठी होती है, यह 


मनोविकार है । सम्भवतः अपामाग इस मनोविकार” का शोधन कर देता 
हो । अपामागं =अप+-भृजष्‌ शुद्धौ (अ्रदादिः) दोष को अपगत करके मार्जन 
करने वाली, शुद्ध करने वाली । अपामागं=Achछrantheः 28९7 । यह 
औषध होम्योपेथिक 4८07/९ के समान गुणों वाली है जिसका प्रयोग 
नाना मानसिक विकारों में होता है | । 
यद्‌ दुष्कृतं यच्छमलं ` यद्‌ वां चेरिम पाप्या ।.. 
त्वया तद्‌ विंस्वतोमुखापांमार्गापं मृज्महे ॥२॥ 
(यत्‌) जो (दुष्कृतभ्‌) दुष्टकर्म, (यत्‌) जो (शमलम्‌) शान्तिनाशक 
१. “प्रत्यङ्मुखफल” का श्रभिप्राय श्रस्पष्ट हे । 
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मलिन पाप, (यत्‌ वा) या जो (पापया) पापिन स्त्री के संग (चेरिम) हम 
विचरे हैं, (विश्वतोमुख') हे सब ओर मुखवाली (अपामार्ग) अपामागें 
औषध ! (त्वया) तुझ द्वारा (तत्‌) उस सब दोष को (अपमुज्महे) हम 


दूर कर शुद्ध कर देते हैं। शमलम्‌ =शम्‌ (शान्ति)+-अलम्‌ (वारणम्‌, 
भ्वादिः) । 


स्यावदता कुन॒खिनां - बण्डेन यत्सहासिम । 
अपामारी स्वयां बयं सर्व तदर्प पूज्महे ॥३॥ : 


(श्यावदता) श्याव दाँत वाले, (कुनखिना) विकृत नखों वाले, (बण्डेन) 
गलिताङ्ग वाले पुरुष के. (सह) साथ (यत्‌) जो (आसिम या आशिम) हम 
उठे-बेठे या खाए-पिए हैं, (अपामर्ग) हे शोधन करने वाली श्रपामार्ग औषध 
(त्वया) तु द्वारा (तत्‌ सर्वम्‌) उस सब [दोष] की (वथम्‌) हम (श्रप- 
मृज्महे) पृथक्‌ कर शुद्ध कर देते हैं । 

[श्यावदता = श्यावं और कृष्ण वर्ण में भेद है । श्याव==कुछ कालिमा 
वाला भूरा (D2rkbrown), मटियाला (D५७४); भुरा (Brown); 
[आप्टे] । बण्डेन =बडि विभाजने. (भ्वादिः, चुरादिः) । मन्त्र में विभाजन 
का अभिप्राय है विभक्त हो जाना, टूटकर श्रलग हो जाना, अङ्क का कट 
जानां । मन्त्रकथित रोगी कुष्ठ रोगी है । कुष्ठ ।९?7059 । कुष्ठ १८ प्रकार 
का होता है (आप्टे). विग॒लत्कुष्ठ में अंगुलियों त॑था पेरों के अङ्ग गलकर 
ट्ट जाते हैं । कुष्ठ रोगं संक्रामक (€0०72४००॥५) भी होता है । अत 
कुष्ठरोगी के साथ बैठना या खाना हानिकारक है।' आशिम -(सायण) । 
दाँतों में वर्ण विकृति तथा नखों की विकृति यह भी एक प्रकार का कुष्ठ 
है । अपामार्ग ग्रौषध कुष्ठनिवारक है यह मन्त्र से प्रतीत होता हैः] ।. 


सूक्त ६८ 
ब्रह्मा । ब्राह्मणम्‌ । त्रिष्टुभ्‌ ! 
'यद्यन्तरिंक्ते यदि वात आस यादि वृक्षेषु यदि वोलपेषु । 
यदश्रेवन्‌ पशव उद्यमांनं तद्‌ ब्राह्म॑णं पुनरस्मानुपेतं ॥१॥ | 
(यदि अन्तरिक्षे) यद्रि अन्तरिक्ष में, (यदि वाते) यदि चलती चायु में 
मि 2. ०. आ न न “मन 3 जा आड 


-- ऱ्य 


१. सर्वतः प्रसृतशाखायुक्त ! (सायण) । 
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(यदि वृक्षेषु) यदि वक्षो के समीप, (यदि वा) अथवा (उलपेष्‌) 
भाड़ियों के समीप (आसं, ब्राह्मणम्‌ ) ब्रहा-पाठ हुआ था, (यद्‌) जिस का 
(उद्यमानम्‌) उच्चारण (पंशव:' ग्रश्रवन्‌) पशुप्रो ने सुना है, (तत्‌) तो 
वंह ब्रह्म-पाठ (अस्मान्‌) हमें (पुनः) फिर (उपेतु) प्राप्त हो। 

[मन्त्र में “ब्राह्मणम्‌” द्वारा “ब्रह्मयज्ञ” का वर्णन हुआ है। इसे सन्ध्यो- 
पासन तथा वेदपाठ भी कहते हैं। सन्ध्योपासन एकान्त देश में होना 
चाहिये । मनुस्मृति (२।१०४) में कहा है कि “साविंत्रीमप्यधीयीत गत्वा- 
रण्यं समाहित?” । “अ्रण्यम्‌” के अभिप्राय . को मन्त्र में “वृक्षेषु, उलपेषु 
द्वारा प्रकट किया है। देखो “सत्यार्थप्रकाश” तृतीय समुल्लास । ब्राह्मणम 
का अर्थ है “ब्रह्मणः इदम्‌” अर्थात्‌ ब्रह्मसम्बन्धी पाठ । ब्रह्म का अर्थ है वेद। 
ब्राह्मण शब्द द्वारा ब्राह्मणग्रन्थ अभिप्रेत नहीं। ब्राह्मणग्रन्थ तो ब्रह्म अर्थात्‌ 
वेद या वेदमन्त्रों के व्याख्यानरूप हैं। उनका निर्देश मूलवेद में सम्भव नहीं॥ 

मन्त्र का अभिप्राय यह है कि ब्रह्मयज्ञ नियतसमय में करना चाहिये 
इस में कालातिपात नहीं होना चाहिये। उपासक कहीं भी हो उसे नियत 
काल में चाहे खुले अन्तरिक्ष में, चाहे बहती वायु में,चाहे वृक्षों और झाड़ियों 
के समीप, चाहे गोशाला के समीप,--जब भी ब्रह्मयज्ञ का काल उपस्थित 
हो जाय सन्ध्योपासन, और वेदपाठ के लिये बैठ जाना चाहिये। और यदि 
कारणवश ब्रह्मायज्ञ में विघ्न उपस्थित हो गया हो, और ब्रह्मयज्ञ ठोक प्रकार 
न हुआ हो तो “पुनः” विघ्न-बाधा से रहित स्थान में ब्रह्मयज्ञ कर लेना 
चाहिये, यह “पुनरस्मान्‌ उपेतु” का अभिप्राय प्रतीत होता है] । 


सूक्त ६९ 
ब्रह्मा। श्रात्मा। पुरः परोष्णिक्‌ ब्रहती । 
पुनमेंरिविन्द्रियं पुनरात्मा द्रविणं ब्राह्मणं च । 
पुनरग्नयो धिष्ण्यां यथास्थाम कर्पयन्तामिहेव ॥ १॥ 


(पुनः) फिर (मा) मुझे (इन्द्रियम्‌) ज्ञानेन्द्रिय समूह (ऐतु) प्राप्त 
हो, (पुनः गात्मा) फिर आत्मा, (द्रविणम्‌) बल, (च) और (ब्राह्मणम्‌) 


१- पशुओं के समीप श्रर्थात्‌ गोशाला श्रादि के समीप ब्रह्मयज्ञ करने-से. - पशुओं 


- की आवाजें विघ्नकारी हो जाती हैं। ““पशवः ्रश्नवन्‌’' द्वारा पशुओं की समीपता 


अभिप्रेत है । 
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वेदमन्त्र [प्राप्त हों] । (पुनः) फिर (घिष्ण्यः ग्रग्नयः) श्रग्तिरूपु धिषणा 
अर्थात्‌ वाक्‌ आदि कर्मेन्द्रिय समूह (यथास्थाम) यथास्थान श्रर्थात्‌ ग्रपने-अपने 
स्थान में (कल्पयन्ताम्‌) सामर्थ्यवान्‌ हो जायं, (इह एव) इस ही जीवन में । 

[ विषणा वाड्‌ नाम (निघं० १।११) । द्रविणम्‌ बलनाम, (निघं० 
२।९) । वाक वक्ता के अभिप्राय को प्रकाशित करती है ग्रतः अग्नि है। 
हाथ भी इशारा कर अभिप्राय को प्रकाशित करता है । हाथ कर्मेन्द्रिय है । 
ब्राह्मणम्‌ = ब्रह्म एव ब्राह्मणम्‌, स्वार्थे श्रण्‌ ।्रह्म=मन्त्र । मन्त्र में मूर्च्छा- 
सन्न व्यक्ति को अभिलाषा प्रकट को है] । 

सूक्त ७० 

(१-३) शन्तातिः। सरस्वती । १ अनुष्टुभ्‌; २ त्रिष्टुभ्‌; ३ गायत्रो । 
सरस्वति ब्रतेषुं ते दिव्येष देवि धाम॑सु । 
जुपस्व हव्यमाहुतं परजां देवि ररास्त्र नः ॥१॥ 

(सरस्वति देवि) हे ज्ञान-विज्ञान वाली देवि ! (ते) तेरे (दिव्येषु 
धामसु) दिव्य स्थानों अर्थात्‌ विद्यालयों में, तथा (व्रतेषु) सारस्वत-द्रतों में 
(श्राहुतम्‌, हव्यम्‌ः) आहुतियों में दी हवि को (जुषस्व ) प्रीतिपूर्वेक तू स्वोकार 
कर, (देवि) और हे देवी ! (नः) हमें (प्रजाम्‌) विद्यार्थीरूपी सन्ताने 
(ररास्व) प्रदान कर | 

[सरस्वती =सरो विज्ञानं तद्वती, ज्ञान-विज्ञानवाली वेदवाक्‌ । 
(धामसु= धामानि त्रयाणि भवन्ति, स्थानानि नामानि जन्मानि (निरुक्त 
६।२८) । यहाँ स्थानार्थ का ग्रहण है, विद्यालयों और महाविद्यालयों के 
स्थान । विद्यालयों और महाविद्यालयों के सत्रारम्भ में सारस्वत-यज्ञ होना 
चाहिये, जिस में विद्याथियों को विद्याप्राप्ति तथा गुरुसेवा आदि सम्बन्धी 
व्रत ग्रहण करने चाहिये । ग्रुरुवर्ग इन्हें ब्रत ग्रहण कराए । गुरुवर्ग भी 
प्रविष्ट विद्यार्थियों के साथ निज प्रजा अर्थात्‌ सन्तानों का सा व्यवहार 
करें । विद्यालयों और महाविद्यालयों को दिव्यधाम जान कर इन की पवि- 
त्रता को बनाए रखना चाहिये । 

यह सरस्वती नदीरूपा नहीं, अपितु वाग्‌-रूपा है । सरो विज्ञानं विद्यते- 
ऽस्यां सा सरस्वती वाक्‌ (उणा० ४१६०, दयानन्द); । परन्तु आहुतियां 
वागधिपति-परमेश्वरोद्वेश्यक ढैँ ॥ वह्‌ वेदवाक्‌ का अक्षिपति है] ।. ¬. 
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इदं तें हुच्यं घृतवत्‌ सरस्वतीदे पितृणां हविरास्य श्यत्‌ । 
' मानि त उदिता शंतमानि तेभिवयं मधुमन्तः स्याम ॥२॥ 

(सरस्वति) हे ज्ञान-चिज्ञानवाली वेदवाक्‌ (इदम्‌) यह्‌ (घृतवत्‌ हव्यम्‌) 
घृतमिश्नित (ते) तेरे लिये है, ओर (इदम्‌) यह्‌ (हविः, [घृतवत्‌ | ) घृत परि- 
पक्व) हवि अर्थात्‌ अन्न (पितृणाम्‌) पितरों का है, (यत्‌) जो कि (आस्यम्‌) 

उन के मुख सम्बन्धी खाने के लिये है। हे सरस्वती ! (ते) तेरे लिये 
(इमानि) ये (शंतमानि) शान्ति-या-सूखप्रदायी वेदमन्त्ररूपी वचन 
(उदिता =उदितानि) कहे हैं। (तेभिः) उन वचनों द्वारा (वथम्‌) हम 
सारस्वत-यज्ञ करने वाले (मधमन्तः) मधु वाले (स्याम) हों । 

[सारस्वत-यज्ञ में हवि घुतमिश्रित होनी चाहिये, और वेदमन्त्नों के 
उच्चारण पूर्वक हवि की आहुतियाँ देनी चाहियें। यज्ञ की समाप्ति पर 
पितरों अर्थात्‌ सारस्वत्‌-गुरुओं का सत्कार घृतपरिपक्व मिष्टान्न द्वारा होना 
चाहिये । हविः= हु दानादनयोः (जुहोत्यादिः) यज्ञाग्नि के लिये हवि का दान 
अर्थात्‌ त्याग, और गुरुओ के लिये उन के अदन अर्थात्‌ भक्षण के योग्य अन्न 
का प्रदान । वेदमन्त्रों के उच्चारण द्वारा मानो मुख मधुर हो जाता है] । 

` सूक्त ७१ 
शिवा नः शंतंमा भव सुमृडीका सरस्वति । 
मां तँ युयोम संदर्शः ॥।१॥ 

(सरस्वति) हे ज्ञान-विज्ञानवाली पारमेश्वरी मातः ! (नः) हमारे 
लिये (शिवा) तू सुखरूपा, (शंतमा) अत्यन्त सुखरूपा; तथा (सुमृडीका) 
शोभनसुखप्रदा (भव) हो । हम (ते) तेरी (संदृशः) सम्यक कृपा दृष्टि 
से अथवा तेरे सम्यक-दर्शन से (मा) न (युयोम) पृथक्‌ हों, वञ्चित हों । 
अथवा कविता में वेदवाणी का वर्णन हुआ है। 

- -[सायणाचाय के अनुसार यह मन्त्र पृथक्‌ सूक्तरूप है] । 


सूक्त ७२ 


, ` शांतातिः। शम्‌ । पथ्याप्रंक्तिः । 


झं नो वातों वातु शं शनस्तपतु सूर्यः । 
अहानि झं भ॑वन्तु नः शं रात्री प्रति धीयतां शमुषा नो व्युच्छितु १॥ 
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(वातः) वायु (नः) हमारे लिये (शम्‌} सुखकर (वातु) बहे, (सूर्य) 
सूय (नः) हमारे लिये (शम्‌) सुखकर (तपतु) तपे (भ्रहानि) दिन (न त 
हमारे लिये (शम्‌) सुखकर (भवन्तु) हों, (रात्री) रात्री (शम्‌) सुख 
(प्रति धीयताम्‌) प्रदान करे, (नः) हमारे सिंये(उषाः) उषा (शम्‌) सुखः 
कर (व्युच्छतु) चमके । 


सूक्त ७३ , 
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(१-५) श्रथर्वा । सन्त्रोक्त देवता; तथा श्येनः । त्रिष्टुभ्‌; अतिजगती 
गर्भा जगती; ३-५ अनुष्टुभ्‌; ३ पुरः ककुम्सती । 


यत्‌ कि चासो मनसा यच्च॑ वाचा य॒ज्ेजुहोति हविषा यजुषा| | 
तन्मृत्युना निकृतिः संविदाना पुरा सत्यादाहुति हन्त्वस्य ॥१॥ 


(असौ) वह [ परराष्ट्ररूपी शत्रु ] (यत्‌ किंच) जो कुछ (मनसा) 
मन द्वारा, (यत्‌ च) और जो (वाचा) वाणी द्वारा, (यज्ञैः) और हमारी 
सेना के साथ संग्राम करने वाले, भिड्ने वाले सेनाओं के प्रेरकों द्वारा, ( 
षा) सनिकरूपी हवि द्वारा, ' (यजुषा) तथा 'यजुर्वेदोक्त अन्य साधनों या 
विधियों द्वारा (जुहोति) युद्ध-यज्ञ में आ्ाहुतियां देता है, (अस्य) इस पर- 
राष्ट्ररूपी शत्र के (तत्‌) उस कर्म को (ग्राहुतिम्‌) अर्थात्‌ युद्धःयज्ञ में दी 
जाने वाली आहुति को (सत्यात्‌ पुरा) रा सद्रप होने से पहिले ही 
(मृत्युना) मृत्यु के साथ (संविदाना) त को प्राप्त '(निकऋःतिः) 
कृच्छापत्ति (हन्तु) इन्हें, नष्ट कर दे। 

[मनसा= युद्ध के लिये मानसिक विचार-।वाचा =युद्ध के लिये वाचिक 
घोषणा ! (यज्ञैः) (यजु० १७।४०) में “यज्ञः सोम”, द्वारा यज्ञ को सोम 
अर्थात्‌ युद्धाधिकारी कहा है, जो .कि सेना के आगे-श्रागे चलता हुआ सेना 
का प्रेरक होता है, सोमः (ष्‌ प्रेरणे') “ज्ञैः में बहुवचन द्वारा युद्ध में 
“नाना सँनिकदलों को सूचित किया है, और प्रत्येक दल के अधिकारी को 
“यज्ञ: सोमः” कहा है। युद्ध होने से पुवं शत्रुराष्ट्र को कृच्छापत्तियों द्वारा 


१. यथा “इन्द्र आसां नेतां, बृहस्पतिः दक्षिणा, यज्ञः पुर ऽएतु. सोमः” (यजु० 
१७।४०) । 


१! ७ 
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घेर लेना चाहिये, और इसी धेरे द्वारा सम्भावित उनकी मृत्यु कर देनी 


चाहिये, ताकि शत्रु युद्ध करने ही न पाए] । 


यातुधाना निऋतिराद रक्षस्ते अंस्य घ्नन्त्व रतेन सत्यम्‌ । 
न्द्रेषिता देवा आज्य॑मस्य मथ्नन्तु मा तत्‌ सं पादि यदसो जहोति ॥२ 


(यातुधाना) यातनाओं का जिस. में निधान है ऐसी (निऋ तिः) 
कृच्छापत्ति, (आत्‌ उ) तथा (रक्षः) जो राक्षसरूपी व्याधि-कीटाण हैं (ते) 


“वे, (अस्ये) इस शत्रु के (श्रनृतेन) अनृतमाग' द्वारा (सत्यम्‌) सद्रूप होने 


वाले युद्धकर्म को (घ्नतु) नष्ठ कर दें। (इन्द्रेषिताः) इन्द्र अर्थात्‌ सम्राट्‌ 
द्वारा प्रेषित (देवाः) विजिगीषु सेनिक (अस्य) इस शत्रु क (श्र।ज्यम्‌) 
आजि अर्थात्‌ युद्धसम्बन्धी कर्मं को (मथ्नन्तु) मथ डालें, ताकि (तत्‌) 
वह युद्धकर्म (मा संपादि) न सम्पन्न हो, (यत्‌) जिस के लिये (असौ) वह 
शत्र (जुहोति) युद्ध-यज्ञ में आहुतियां देता है । | रक्षः=रक्षांसि, जात्येक- 
वचन । देवा: दिव क्रीडाविजिगीषा श्रादि (दिवादिः), अर्थात विजिगीष 
सैनिक ।. 
अजिराधिराजो श्येनो संपातिनांविव .। 
आज्यं पृतन्य॒तो हता यो नः कश्चांभ्यघायति ॥३॥ 

(अजिराधिराजौ) अजिर अर्थात्‌ शत्रुसेना का क्षेपण करने वाला सेना- 
(पति, और अधिराज, (संपातिनौ) युगपत्‌ [शिकार पर] पतन करने वाले 
(श्येनो) दो श्येनों की (इव) तरह, (पृतन्यतः) संग्राम-चाहने वाले शत्र के 
(आज्यम्‌) आजिकमं ग्रर्थात्‌ युद्धकर्म का (हताम्‌) हनन करें, (यः) तथा 


जो (कश्च) कोई भी शत्रु (नः)हमारे (अभि) अभिमुख होकर (्रघायति) 
'हमारी हिसारूपी पापकम करना चाहता है, उस का भी हनन करें। 


(अ्रजिर:--अज गतिक्षेषणथोः (भ्वादिः) जो शीघ्रगतिक हो कर शत्र- 


दल के क्षेपण में समर्थं हो ऐसा सेनापति । अधिराजः=राज्ञामधिपति:, 
“अर्थात्‌ सम्राट्‌ । यथा “अविराजो राजसु राजयातै” (अथर्व ६।६८।१) । 


अघायति=अघं हननमिच्छति, अघ+-क्यच्‌ (परेच्छायाम्‌) छन्दसि । हताम्‌ 


युद्ध में हनन करे, श्रजिर और अधिराज मिलकर। 


१. लोभाक्रान्त होकर परराष्ट्र पर आक्रमण करना “अनृतमार्ग” है । ' 


fr 
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अपांज्चो त उभो बाहू अपिं नद्याम्यास्य|प्‌। 
अग्नेदेवस्ये म॒न्युना तेनं तेऽवधिंष हृविः ॥४॥ 

[हे शत्रु राजन्‌ ! ](ते) तेरी (उभौ बाहू) दोनों बाहुश्रों को (अपाञ्चौ) 
गतिरहित करता हूँ, बान्ध देता हूं, तथा (ते श्रास्यम्‌) तेरे मुख को 
(अपि) भी (नह्यामि) मैं बांध देता हूं । तथा (अग्नेः देवस्य) श्रग्रणी देव 
अर्थात्‌ प्रधानमन्त्री के (तेन, मन्युना) उस कोप द्वारा (ते) तेरी (हविः) 
युद्ध सम्बन्धी हवि अर्थात्‌ सेना का भी (अवधिषम्‌') मैंते वध कर दिया 
है । श्रपाञ्चौ =अप (अपगत) अञ्चु गतौ, गतिरहित । 

[शत्रु राजा की बाहुओं और मुख को बांध देते से वह स्वयं युद्ध करने 
में असमर्थ हो जाता है, और युद्धकमे में आज्ञा देने से भी रहित हो जाता 
है] । रः 
अपिं नह्यामि ते बाहू अपिं नह्याम्यास्यम्‌ । 
अग्नेघारस्यं मन्युना तेन॑ तेऽवधिषं हृविः ॥५॥ 

[हे शत्रु राजन्‌] (ते) तेरी (बाहु) बाहुओं को (श्रपि नह्यामि) मैं 
बांधता हूं, (ग्रास्यम्‌) तथा तेरे मुख को (श्रपि) भी (नह्यामि) मैं बांधता 
हूं । (अग्नेः घोरस्य) घोर अग्रणी अर्थात्‌ प्रधानमन्त्री के (तेन मन्युना) उस 
कोप के कारण (ते) तेरी (हविः) युद्धसम्बन्धी हवि अर्थात्‌ सेना का भी 
(अवधिषम्‌) मैंने वध कर दिया है । 

सूक्त ७४ 

अ्रथर्वा । श्रग्निः । अनुष्टुभ्‌ । 
पारि त्वाग्ने पुरं वयं विप्रै सहस्य धीमहि । 
घुपद्‌ वर्ण दिवेदिवे हन्तारं भङ्गुरावतः ॥१॥ 

(अग्ने) हे अग्रणी प्रधानमन्त्रिन्‌ ! (सहस्य) हे बलशालिन्‌ ! (त्वा 
विप्रम्‌) तुझ मेधावी को (वयम्‌) हम (पुरम्‌ परि धीमहि) दुर्गे के सदृश 

_ टीत / sce SE प न क व्य EN म्य 


१. ग्रवधिषम्‌ = हनिष्यामि (सायण) । 


१३ 
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परिधिरूप करते हैं, (धृषँ वर्णम्‌) तु धर्षकरूप को, (दिवेदिवे) प्रतिदिन 
(भङगुरावतः) नियम भङ्ग करने वालों के (हन्तारम्‌) हननकर्त्ता को । 

[पुर= दुगे, उपमावाचक पद लुप्त । जेसे राजवर्ग द्वारा स्वरक्षार्थ 

दुर्गे का आश्रय लिया जाता है, वेसे हम प्रजाजन प्रधानमन्त्री का आश्रय 
लेते हैं | ।] 
सूकत ७५ 

(१-३) अथर्वा । इन्द्र: । १ श्रनुष्टुभ्‌; २-३ त्रिष्टुभ्‌ । 
उत्‌ तिंष्डतावं पश्यतेन्द्रस्य भागमृत्वियम्‌ । 
यादिं श्रातं जुहोत॑न॒यद्यश्रांतं ममत्तन ॥१॥ 

[हे सेवको ! ] (उत्‌ तिष्ठत) उठो, तैय्यार होओ, और (ऋत्वियम्‌) 
काल प्राप्त (इन्द्रस्य) सम्राट्‌ के (भागम्‌) सेवनीय भोजन की (अव पश्यत) 
देखभाल करो । (यदि श्रातम्‌) यदि भोजन पक गया है तो (जुहोतन) [बलि- 
वेश्वदेव सम्बन्धी] आहुतियाँ दो, (यदि अश्रातम्‌) यदि नहीं पका तो 
(ममत्तन) राजस्तुति सम्बन्धी गान करो । [राजा के रसोई के अध्यक्ष का 
कथन मन्त्र में है] । 
आतं हविरो ष्विन्द्र प्र याहि जगास सूरो अध्वनो वि मध्यस्‌ । 
पारें त्वासते निधिभिः सखायः कुलपा न व्रांजपति चर॑न्तम्‌ ॥२॥ 

(हविः) हविष्यान्न (श्रातम्‌) पक गया है, (इन्द्र) हे सम्राट्‌ (उ, सु, 
प्रश्रा याहि=प्रायाहि) निश्चय से सुगमतापूर्वक आइये, (सूरः) सूर्य 
(अध्वनः) ग्राकाशमागे के (विमध्यम्‌) मध्य के समीप (जगाम) पहुंच 
गया है, अर्थात्‌ भोजन का मध्याह्न काल होने वाला है। (सखायः) आम- 
न्त्रित मित्र (निधिभिः) उपहारों अर्थात्‌ भेंटो के साथ (त्वा) तेरे भोजनाः 
सन के (परि) चारों श्रोर (श्रासते) उपविष्ट हैं, बेठे हुए हैं, (न) जेसे 
कि (चरन्तम्‌) भोजन करते हुए (ब्राजपतिम्‌) गृहपति के चारों ओर 
(कुलपाः) कुलरक्षक पारिवारिक जन उपविष्ट होते हैं । 

[भोज्य-पदार्थं को हवि कहा है, क्योंकि उस द्वारा बलिप्रदान तथा 
बलि-वैश्वदेव-यज्ञ में ्राहुतियां दी जाती हैं, अथवा “हविः” = हु दानादनयोः 
(जुहोत्यादिः), अर्थात्‌ अदन योग्य अन्न के परिपक्व होने की सूचना हविः 


पद द्वारा दी गई है। मन्त्र में मध्याह्न-काल के भोजनकाल को सूचित. 


“= ३5 करे कल कील की 
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किया गया है । इन्द्र है सम्राट्‌ यथा “इन्द्रश्च सम्राड्‌ वरुणश्च राजा” (यजु० 
८।३७) । सखा हैं आमन्त्रित वरुण नामक राजा: लोग, या नागरिक सदस्य 
अथवा उभयविध । चरन्तम्‌ =चर गतिभक्षणयोः; (भ्वादिः); यहां “चर” 
भक्षणार्थेक है । मन्त्र में यह भी दर्शाया है कि यदि किसी शिष्ट व्यक्ति को 
मिलने जाना हो तो कुछ भेंट लेकर जाना चाहिये ] । 
सूक्त ७६ 

श्रातं म॑न्य ऊर्थान श्रातमग्नो सुतं मन्ये तदृतं. नबींयः । 
माध्यन्दिनस्य सवनस्य द॒ध्नः पिर्षेन्द्र वज्रिन्‌ पुरुकृञ्ञंषाणः ॥१॥ 
.. (ऊधनि) गौ के ऊधस्‌ में वर्तमान दुग्ध को ( श्रातम्‌ ) पका हुआ (मन्ये) 
मैं मानता हूं (अंग्नो) अग्नि में (श्रातम्‌) पके पदार्थ को भी पका हुआ 
मानता हूं, (तत्‌) उस (ऋतम्‌) सत्य को (सुशृतम्‌) उत्तम पका हुआ 
(मन्ये) मैं मानता हूं जो कि (नवीयः) अन्य पवो की अपेक्षा सदा नवीन 
नवतर रहता है । (पुरुकृत्‌) हे नानाविध कर्मों के करने वाले (वस्त्रित्‌ इन्द्र) 
सम्राट्‌ ! तू (जुषाणः) प्रीतिपूर्वंक (माध्यन्दिनस्य) मध्याह्वकाल के (सवनस्य) 
दोहे गए दूध सम्बन्धी (दध्नः)दधि मट्ठ् को (पिंब) पीया कर । 

[मन्त्र में पक्व पदार्थों की तीन जातियां कही हैं (१) ऊधस्‌ पक्व दूध; 
(२) अग्निपक्व दाल-भात आदि तथा सौराग्नि पक्व फलादि, (३) सत्यः 
ज्ञान । तीसरा पक्व सदा नवीन रहता है, यह कभी पुराना नहीं होता। 
पेय पदार्थो में माध्यन्दिन में दोहे गए दूध की दवि से मथे गए मट्ठु का पान 
श्रेष्ठ माना है । सूक्त ७५ में सम्राट्‌ के भोजन का वर्णन हुआ है, और सुक्त 
७६ में माध्यन्दिन में भोजन के साथ मट्ठ के पान का भी विधान हुआ है |। 

सूक्त ७७ 

(१-११) ग्रथर्वा । श्रश्विनौ । त्रिष्टुभ्‌; १, ४, ६ जगती; २ पथ्या- 
बृहती । | 
समिद्धो अग्रिद्रेषणा रथी दिवस्तप्तो घमो दुद्यते वामिषे मधु । 
वयं हि वाँ पुरुदमांलो अश्विना हवामहे सधमादेषु कारवः ॥१॥ 
RR लल 

१, “सत्यज्ञान” तीनों कालों में एकरूप रहता है, अतः वह सदा नवीन है, कभी 
पुराना नहीं होता। हक 
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(दिवः रथी) दिव्यरथ वाला (अग्नि:) अग्रणी प्रधानमन्त्री (समिद्धः) 
सम्यक्‌ प्रदीप्त हुआ है। (वृषणा) हे सुखों या वाणों की वर्षा करने वाले 
(अश्विना) अश्वविभाग के दो अधिका रियो ! (वाम्‌) तुम दोनों के (इषे) 
अन्न के लिये (मधु) मधुर (तप्तः घर्मः) गर्म क्षरित दूध (दुह्यते) दोहा जा 
रहा है । (पुरुदमासः) महागृहों वाले अथवा अन्नों से भरपूर गृहों वाले 
(वयम्‌) हम (कारवः) तुम्हारी स्तुति करने वाले, (वाम्‌) तुम दोनों को 
(हवामहे) आमन्त्रित करते हैं, (सधमादेषु) हर्षप्रद सहभोजों में । “दमे 
गृहनाम (निघं० ३।४) । तप्तः = दोहा गया ताजा दुध गर्म होता है ।” 

[सूक्त ७७ मन्त्र (६) के अनुसार “अग्नि” राष्ट्राधिकारी प्रतीत होता 
है । अग्नि के सम्बन्ध में कहा है कि “अग्ने ! विश्वा ग्रभियोक्त्री: परसेनां 
विशेषेण हत्वा, शत्रून्‌ आत्मन इच्छतां परेषां, भोजनानि आहर” (सायण ) । 
तथा देखो मन्त्र (१०) । इस प्रकार सुक्तर्वाणत अग्नि राष्ट्राधिकारी 
“अग्रणी”, प्रधानमन्त्री प्रतीत होता है । युद्धकाल में उसका प्रदीप्त होना, 
शत्रुओं के प्रति कोप प्रकट करना स्वाभाविक है । युद्धार्थ तय्यारी करने वाले 
अश्विनौ के मानार्थ प्रजाजन उन्हें आमन्त्रित करते हैं, और उन्हें बलकारी 
अन्न तथा पान द्वारा सत्कृत करते हैं । अश्विनौ' का यहाँ अर्थ है अश्व- 
विभागों के दो अधिकारी, अश्वारोही-सेना, तथा रथारोही-सेना विभाग के 
दो अधिकारी | । 


समिंद्धो अग्निरंश्विना त॒प्तो वाँ घम आ ग॑तम्‌ । 
दुध्यन्ते नूनं हपणेंह धेनवो दखा मद॑न्ति बेधसंः ॥२॥ 


(अग्निः) अग्रणी (समिद्धः) सम्यक्‌-प्रदीप्त हो गया है, (अश्विना) हे 
अश्विनौ (वाम्‌) तुम दोनों के लिये (घमः) क्षरित दूध (त॑प्तः) प्रतप्त 
हो गया है, (आ गतम्‌) श्राओ। (वृषणा) हे सुखों या वाणों की वर्षा 
करने वाले ! (दस्रा) हे शत्रुओं का क्षय करने वाले ग्रश्‍विनौ ! (इह नूनम्‌) 
इस आमन्त्रित शाला में (धेनवः) दुधार गोएं (दुह्यन्ते) दोही जाती हैं, 
(वेधसः) अन्य शत्रुवेधक सैनिक भी (मदन्ति) यहां आकर तृप्त होते हैं । 


१. अ्स्विनौ =“ग्रश्वैः तद्वन्तौ” । घर्मः=घृ क्षरणदीप्त्योः (जुहोत्यादिः) । 
इषे श्रन्तनाम (निघं० २।७) । 
२, घर्मः श्राज्यम्‌ (सायण) । 
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[अग्नि और ग्रश्‍विनो, मन्त्र (१) में व्याख्यूत हो चुके हैं । “दस्रौ” 
विशेषण साभिप्राय पठित है “दसु उपक्षये” . (दिवादिः) । दस्रौ शत्रूणाम्‌ 
उपक्षयितारौ अश्विनौ (सायण) । इस से भी प्रतीत होता है कि सूक्त (७७) 
राजनी तिविषयक है । वेधसः =व्यध्‌ >ताडने, बेंधना, बाणों द्वारा बेधने 
वाले सैनिक । दुह्यन्ते द्वारा दुग्ध का प्रत्यग्ररूप प्रकट किया है] । 
स्वाहाकृतः शुर्चिदेवेद य॒ज्ञो यो अखिनोंश्चमसो देंव॒पान: । 
तमु विश्वे असृतांसो जुषाणा गन्धवैस्य प्रत्यास्ना रिंहन्ति ॥३॥ 

(यः यज्ञः) जो सत्कार-यज्ञ (श्रश्विनोः) दो अश्वियों के (चमसः) 
खाने का साधन है और इन (देवपानः) दो देवों के पान के लिये है, वह 
(शुचिः) पवित्र यज्ञ (देवेषु) अन्य विजिगीष अधिकारियों के निमित्त भी 
(स्वाहाकृतः) खाद्य आहुतिप्रदान पूर्वक किया गया है । (विश्वे) सब 
(अमृतासः) मरण-रहित | विजिगीषु अन्य अधिकारी भी] (तम्‌ उ) उस 
सत्कार यज्ञ का (जुषाणाः) प्रीतिपुर्वक सेवन करते हुए, उसमें सम्मिलित 
हुए, (गन्धर्वस्य) पृथिवी-धारक राजा के (ग्रास्ता) मुख द्वारा, स्वीकृति द्वारा 
(प्रतिरिहन्ति) खान-पान का ग्रास्वादन करते हैं । 

[ जैसे सेन्यविभाग के श्रश्‍वों के दो अधिकारियों का सत्कार खान-पान 
द्वारा किया जाता है (मन्त्र १),वेसे ही सत्कार-यज्ञ पूर्वक अन्य श्रधिकारियों 
का भी सत्कार करना चाहिये। इस सत्कार के लिये राजा की मौखिक 
स्वीकृति चाहिये । “अमृतासः” द्वारा सेनाधिकारियों का युद्धकौशल दर्शाया 
है कि वे पर सैनिको को मारते हुए स्वयं मृत्यु से बचे रहते हैं । गन्धर्वस्य= 
गो (पृथिवी) +धृ (धारणे) +वः। चमसः=चमु अदने (भ्वादिः) | । 


यहुस्रियास्वाइंतं घृतं पयोऽयं स वामस्विना भाग आ ग॑तम्‌ । 
माध्वीं धर्तारा विदथस्य सत्पती त॒प्तं घम पिंबतं रोचने दिवः ॥४॥ 
(यत्‌) जो (घृतम्‌, पयः) घृत और दूध (उस्रियासु) गौओं में (आहु- 
तम्‌) परमेश्वर द्वारा प्रदत्त है (श्रयम्‌, सः) यह वह्‌(भागः) भाग, (अश्विनाः 
वाम्‌) हे दो अश्वियो ! तुम दोनों के लिये है,(आ गतम्‌) आओ । (माध्वी) 
हे मधुर दुग्ध का सेवन करने वालो ! (विदथस्य) राष्ट्रयज्ञ के (धर्तारा) 
हे धारण करने वालो ! (सत्पती) हे सच्चे रक्षको ! (दिवः रोचने) दिन के 
प्रकाश में (तप्तम्‌ घर्मम्‌) गर्म और क्षारित दूध को (पिबतम्‌) तुम पिश्रो। 
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[विदथः यज्ञनाम (सिघं० ३।१०) । माध्वी"-मधमन्ता (ऋ० ५।७५। 
१, वेंकट माधव) । उस्रिया. गौः (सायण), (निघं० २११) ] । 


तप्तो वां घमो नक्षतु स्वहोंता प्र वामध्व॒युश्चंरतु पयंस्वान । 
मधोंदुग्धस्पांश्विना तनायां वीतं पातं पय॑स उस्तियायाः ॥५॥ 


(अश्विना) हें दो अश्वियो ! (वाम्‌) तुम दोनों को (तप्तः) प्र तप्त(घर्मः) 
क्षारित दुग्ध (नक्षतु) प्राप्त हो, (स्वहोता') स्वयं प्रदान करने वाला (अध्वर्युः) 
अहिसामय दान-यज्ञ का करने वाला, (पयस्वान्‌) दुग्ध वाला सेवक (वाम्‌) 
तुम दोनों के [सत्कार के | लिये (प्र चरतु) विचरे । 

हे अश्वियो ! (उस्रियायाः) गौ के, (तनयाः) और गोसन्तति के (मधो.) 
मधुर (दुग्धस्य) दूध का (वीतम्‌) भक्षण करो, और (पयसः) पेयदुग्ध का 
(पातम्‌) पान भी करो।' : 

[स्वहोता = स्वयम्‌ होता, प्रदान करने वाला (हु दाने) । श्रध्त्रयुं: = 
ध्वरति हिसाकर्मा, तत्प्रतिषेधः श्रध्वरः, तं युनविति इति अध्वर्यृ:। नक्षति 
गतिकर्मा; व्याप्तिकर्मा (निघं० २।१४; २।६८) । तनायाः="“तना’’` 
का षष्ठ्येकवचन | तना= तनयेन (अथवे ० ८।४। १०; सायण)। अभिप्राय यह 
है कि हे ग्रश्‍वियो! तुम गौ और गोसन्तति के दुग्ध का सदा सेवन किया करो। 
मन्त्र में 'वोतम्‌'.तंथा “पातम” दो पद पठित हैं, जिनके अभिप्राय हैं, खाना 
और पीना दुग्ध द्रव होता है, श्रत: इसकी पेयरूपता तो स्पष्ट है, खाद्यरूप 
में दुग्ध, दधि रूप और ग्रामिक्षारूप जाना जा सकता है] । 


उप द्रव पयधै गोधुगोपमा घर्मे सिञ्च पव उल्लिवांयाः । 
वि नाकमख्यत्‌ सविता वरेण्योडनुप्रयाणमुषसो वि राजति ॥६॥ ` 


(गोधुक्‌) हे गौ दोहने वाले ! (ग्रोषम्‌=आ उषसम्‌) उषा काल तक 
(पयसा) दोहे दुग्ध के साथ (उपद्रव) हमारे समीप ग्रा जा, और (उस्ति- 
यायाः पयः) गौ के दुग्ध को (घरमे) तप्त ग्राज्य में (ग्रा सिञ्च) डाल दे। 


` १ स्वहोता=स्वयं प्रदाता; हु दाने (जुहोत्यादि ) । 
- २. श्रथवा “तना धननाम” (निघं० २।११), उस्रिया अर्थात्‌ गौ धनरूप है । 
उख्ना“गोनाम (निघं० २।११) । उल्लिया>- उस्रा-इयाड्‌ । 
रोषम्‌ =भ्रथवा तप्तम्‌, उष दाहे, ताजा दूध;गर्म होता है । 
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(सविता*) सविता ने (नाकम्‌) [नाक सहित] द्युलोक को (वि अख्यत्‌) 
प्रकाशित कर दिया है, (वरेण्यः) श्रेष्ठ सविता (ठ्षसः) उषा के (प्रयाणम्‌ 
अनु) प्रयाण के अनन्तर (विराजति) विराजमान होता है। ' 


[तपे ग्राज्य में प्रत्यप्र दूध के सिञ्चन का कथन मन्त्र में हुआ है।यह 
विधि उषाकाल में सविता के उदय होने से पूर्व हो जानी चाहिये । आज्यः 
मिश्चित प्रतप्त दूध अश्वियों का प्रातः पेय है, यह पेय बलकारी है। उषा 
काल के प्रयाण के बाद का काल, सविता का काल है] । 


उप ह्ये सुदा धेनुमेतां सहस्तों गोधुगुत दोहदेनाम्‌ । 
S के ७ ८ हि. ~ © ~ 
श्रेष्ठ सुवं संविता सांविपन्नोऽभी|.दो घमेस्तदु षु प्र वॉचत्‌ ॥७॥ 


(सुदुघाम्‌) सुगमता से दोद्दी जाने वाली (एताम्‌) इस (धेनुम्‌) गौ 
को (उपह्वये) मैं समीप बुलाता हूं (सुहस्तः उत) और दोहने में कुशल 
हस्त वाला (गोधुक्‌) गोदोग्धा (एनाम्‌) इसे (दोहत्‌) दोहे । (सविता) 
सविता (नः) हमें (श्रेष्ठम्‌) प्रशस्ततम (सवम्‌) क्षारित सोमरस के समान 
दुग्ध (साविषत्‌) प्रेरित करे, प्रदान करे, (घर्मः) आज्यमिश्रित दुग्ध 
(अभीद्धः) प्रदीप्त हो गया है (तत्‌) उस के सम्बन्ध में (सु) ठीक (प्रवोचत्‌) 


दुग्ध सेक्ता ने सूचित किया है । $ 77] 

[ उषाकाल में दुग्ध दोहा गया है मन्त्र (६), और प्रतप्त आज्य में दुग्ध 
को सींच दिया है (६)। वह सविता के काल में परिपक्व हो गया है, इसकी 
सूचना प्राप्त हो गई है । सविता के काल में दो ग्रश्वी इसका, पान करेगे, 
मानो सविता ने यह पेय उन्हें प्रदान किया है | । 
हिङ्कृण्वती वसुपत्नी वसूनां व॒त्समिच्छन्ती मनसा न्यागन्‌ । 


ढहाम॒ङ्विभ्यां पयो अघ्न्येयं सा वर्धतां महृते सौभ॑गाय ॥८॥ 


(हिङ कृण्वती) वत्स के प्रति “हिडः” करती हुई, (वसूनाम्‌) वसुओं 
में (वसुपत्नी) वसुरूप दुध की स्वामिनी (मनसा) मन से (वत्सम्‌) वत्सः 
को (इच्छन्ती) चाहती हुई धेनु, (न्थागन्‌) नितरां श्राई है । (इयम्‌); यह 
(अघ्न्या) न हनन योग्या धेनु (ग्श्विभ्याम्‌) दो अश्वियों के लिये (पयः). 


—— 


१. उषा के प्रयाण के समनन्तर उदित सूर्य सविता है । 
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दुग्ध (दुहाम्‌) दोहरूप में, प्रदान करे, (सा) वह (महते सौभगाय) हमारे 
महासौभाग्य के लिये (वर्धताम्‌) समृद्ध हो । 

[आगन्‌ =गम्‌ (लुङ)--च्लिका लुक्‌-- मोनो धातोः” (अष्टा० 
८।२।६४) द्वारा “गम्‌” धातु के मकार को नकार (सायण) | । 
जुष्टो दमूना अतिंथि्दुरोण इमं ना यज्ञमुप याहि विद्वान्‌ । 
विश्वां अग्ने अभियुजों बिहत्यं शत्र्यतामा भरा भोजनानि ॥९॥ 

(अग्ने) हे अग्रणी प्रधानमन्त्रिन्‌ ! (जुष्टः) प्रीत तथा सेवाई (दमूना) 
शम-दम सम्पन्न मन वाला (अतिथिः) अतिथि (दुरोणे) जैसे गृहस्थी के 
घर में भ्राता है, वैसे तू (विद्वान्‌) राज्यव्यवस्था का जानने वाला (नः) 
हमारे (इमम्‌, यज्ञम्‌) इस राष्ट्र-यज्ञ में (उप याहि) उपस्थित होजा । । और 
(विश्वाः अभियुजः) सब आक्रमणकारी परकीय सेनाओं का (विहृत्य) 
विशेष हनन करके (शत्र्यताम्‌) हमारे साथ शत्रुता चाहने वालों के (भोज- 
नानि) भोजनों को (श्राभर=श्राहर) छीन ले। 

[अग्ने =श्रग्निः अग्रणीर्भेवति (निरुक्त ७।४।१४) । मन्त्रवर्णेन से स्पष्ट 
ज्ञात होता है कि अग्नि, यज्ञार्नि नहीं; अपितु वह्‌ राजनीतिज्ञ सर्वाग्रणी 
व्यक्ति है जो कि शत्रुओं का हनन कर, उनके भोजनों को छीनकर उन्हें 
भूखे मरने देता है । प्रतः मन्त्र में यज्ञ का अभिप्राय है “राष्ट्रयज्ञ” । अभि- 
युजः= “हमारे संमुख जुटी हुई” परसेनाएं] । 
अग्ने झर्धं महते सोभगाय तव॑ द्यम्नान्युत्तमानि सन्तु । 
सं जास्पत्यं सुयममा कृणुष्व शत्रूयतामभि तिष्ठा महांसि ॥१०॥ 

(अग्ने) हे अग्रणी ! (महते सौभगाय) हमारे महासौभाग्य के लिये 
(शर्धं) तू दयार्द्रहृदय हो जा (तव) तेरे (द्युम्तानि) यश (उत्तमानि) समु- 
न्नत (सन्तु) हों । (जास्पत्यम्‌) पति-पत्नी सम्बन्ध को (सुयमम्‌) सुनिय- 
न्त्रित (आ कृणुष्व) कर (शत्रूयताम्‌) शत्रुता चाहने वालों के (महांसि) 
तेजों को (अ्रभितिष्ठ) पदाक्रान्त कर, अभिभूत कर । 

[शर्ध=शुधु मृधु उन्दने (भ्वादिः) । थुम्तम्‌ =द्योततेः “यशो वा अन्नम्‌ 
वा” (निरुक्त पद ३३; ५।१।५) । जास्पत्यभ्‌ >जाया और पति का 
सम्बःध सुयमम्‌च्च्यज्ञिय बैवाहिक अग्नि द्वारा जाय पति का सम्बन्ध” 

वैधानिक तो हो जाता है, परन्तु यह अग्नि इस सम्बन्ध को “सुयम” 
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्र्थात्‌ सुनियन्त्रित नहीं कर सकती, और न शत्रुओं के तेजों का पराभव 
कर सकती है। वैवाहिक सम्ब्रन्ध का सुनियन्त्रण तो राष्ट्र की अग्नि [अग्रणी] 
ही एतत्सम्बन्धी नियमों के निर्माण द्वारा कर सक्ती है, और _ राष्ट्रारिन 
ही शत्रुओं के तेजों का पराभव कर सकती है। तथा न वैवाहिक अर्ति के 
साथ दयाद्रंता का ही सम्बन्ध सम्भव है] । 


सूयवसाद भगवती हि भूया अधां व॒यं भग॑वन्तः स्याम । 

द्धि || हू री ८! ॥ __(५ 
अद्धि तृणमध्न्ये विश्वदानीं पिबं डुद्धमुँदकमाचरन्ती ॥११॥ 

(सूयवसाद्‌) उत्तम घास खाने वाली, (भगवती) दूधरूपी ऐश्वय वाली 
(हि) निश्चय से (भूयाः) तू हो, (अधा) तदनन्तर (वयम्‌) हम (भगवन्तः) 
दूधरूपी ऐश्वर्य वाले (स्याम) हो । (अघ्न्ये) हे श्रवध्ये ! (विश्वदानीम्‌) 
सदा (तृणम्‌) घासादि तृणों को (अद्धि) तू खा, श्रौर (आचरन्ती) सर्वत्र 
विचरती हुई (शुद्धम्‌) शुद्ध (उदकम्‌) जल को (पिब) पी। 

[सूयवसाद्‌ =सु+यवस' (घास)+-अ्रद्‌ (भक्षणे) । विश्वदानीम्‌ = 
कालाथे “दानीं च” (अष्टा० ५।३।१८), यद्यपि “दानीम्‌'' प्रत्यय “तत्‌ 
और इदम्‌” शब्दों से होता है, तो भी “विश्व” को “दानीम्‌ प्रत्यय छान्दस 
है (सायण) | । 

सप्तम काण्ड का पष्ठ अनुवाक समाप्त 


१. सम्भवतः “यवस” द्वारा यव (जौ) के तृण प्रभिप्रेत हों । 
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“सूक्त ७८ 

(१-४) श्रथर्वाजड्विराः । मन्त्रोक्त देवता या जातवेदः । श्रनष्टुभ्‌ । 
अएचितां लोहिंनीनां कृष्णा मातेतिं शुश्रुम । 
मुनेर्देवस्य मुलेंन सवा विध्यामि ता अहम्‌ ॥१॥ 

(लोहिनीनाम्‌) लोहित -वर्ण वाली (श्रपचिताम्‌) गण्डमालाओं की 
(माता) माता (कृष्णा) काली गण्डमाला है, (इति शुश्रुम) यह हम ने 
सुना है । (ताः सर्वाः) उन सब को (ग्रहम्‌) मैं (विध्यामि) वींधता हूं, 
विदारित करता हूं, (मुनेर्देवस्य') “वेणुदाभू ष” संज्ञक वृक्ष की (मूलेन) 
जड़ द्वारा! 

[सायणाचार्य ने “वेणुदाभू ष” वृक्ष की जड़ का कथन किया है। “चक्रः 
दत्त” में “हस्तिकणंपलाश” की जड़ को गण्डमाला को शान्त करने वाली 
कहा है। सम्भवत: लोहित वर्ण वाली गण्डमालाओं में लाल रक्‍त की सूक्ष्म 
नाड़ियां अधिक सक्रिय हों, और कृष्ण वणे वाली गण्डमालाओं में कृष्ण 
रक्‍त की नाड़ियां अधिक सक्रिय हों, और कृष्ण गण्डमालाएं पहिले उभ- 
रती हों, और लोहिनी गण्ड मालाएं तत्पश्चात्‌ पैदा होती हों। ग्रतः कृष्णा 
को माता कहा है । गण्डमालाओं के वर्णन के लिये देखो अथवे० (६।८३), 
इस सुक्त में गण्ड माला के ५ भेद कहे हैं, (१) एनी=ईषद्रक्त मिश्रित 
श्वेतवर्णा; (२) श्येनी=श्वेतवर्णा; (३) कृष्णा; (४-५) दो रोहिणी = 
दो लाल ]। 


विध्यांम्यासां प्रथमां विध्याम्युत मंध्यमाम्‌ । 
इदं जंघन्या[मासाम] चिछनदूमि स्तुकांमिव ॥२॥ 


(आसाम्‌) इन अपचितों अर्थात्‌ गण्डमालाओं में (प्रथमाम्‌) मुख्या को 
(विध्यामि) मैं बींधता हूं, विदारित करता हूं, (उत) तथा तदनन्तर (मध्य- 


माम्‌) मध्यमा गण्डमाला को (विध्यामि) मैं वींधता हूं । (आसाम) इन 


१. देवस्य= देवदारु, यथा देवदत्तो देवः या दत्तः । (चक्रदत्त, गण्डमालाधिकार, 
इलोक १६, २६, ३५) । मुनेः=सुङ्‌, मुञ्‌ बन्धने (भ्वादिः, क्रयादिः) जोकि गण्डः 
माला को फैलने में बन्ध लगा देता है, उसे फैलने नहीं देता । मु +-निः, कित्‌ (उणा० 
४।१२४), दीर्घोकारस्य हुस्वोकार: । 
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गण्डमालाओं में (इदम्‌) अब (जघन्याम्‌) सुसाध्या गण्डमाला को 
(आच्छिनद्मि) मैं सुगमता से छेद देता हूं, (स्तुकाम्‌ इव) जैसे कि ऊन के 
गुच्छे को सुगमता से काट दिया जाता है। 

[प्रथमा -अधिकदोषयुक्‍ता । मध्यमा च्साम्यदोषय़ुक्ता । जघन्या == 
अल्पदोषयुक्ता (गण्डमाला) ।: अथवा स्थानभेद से प्रथमा, मध्यमा और 
जघन्या गण्डमाला । जेसे कि अपचितः के सम्बन्ध में कहा है कि ग्रपाक्‌ 
चीयमाना गलादारभ्य अवस्तात्‌ कक्षादिसन्धिस्थानेषु प्रसृताः गण्डमालाः 
अपचितः” (सायण) ] । § 


त्वाष्ट्रेणाह वचंसा वि तं इ्प्याममीमदम्‌ । 
अथो यो मन्युष्टे पते तमु ते शपयामसि ॥३॥ 

(पते) हे पति ! (त्वाष्ट्रेण, वचसा) जगत्‌ के घड़ने वाले परमेश्वर के 
वचन श्र्थात्‌ मन्त्र द्वारा (ते) तेरी (ईष्याम्‌) ईर्ष्या को (ग्रहं वि श्रमीमदम्‌ ) 
मदरहित मैंने कर दिया है । (अथो) तथा (यः ते मन्युः) जो तेरा क्रोध 
है, (तम्‌, उ ते) उस तेरे क्रोध को (शमयामसि) हम शान्त कर देते हैं । 

[त्वष्टा है, जगत्‌ को प्रकृति से घड़कर रचने वाला परमेश्वर, जेसे कि 
तष्टा अर्यात्‌ बढ़ई, तर्खान, लकड़ी से वस्तुओं को घड़ निकालता है। 
“त्वष्टा त्वक्षतेर्वा स्यात्‌ कर्मणः” (निरुक्त, त्वष्टा पद( ११); ८।२।१४)। 
त्वक्षु तनूकरणे (भ्वादिः) । यथा “य इमे द्यावापृथिवी जनित्रीरूपेर- 
पिशद्‌ भुवनानि विश्वा । तमद्य होतरिषितोःयजीयान्‌ देवं त्वष्टारमिह 
यक्षि विद्वान्‌” (ऋ० १०।११०।९)। अभिप्राय यह कि त्वष्टा ग्रर्थात्‌ जगद्‌- 
रचयिता के मन्त्रों में ईर्ष्या के निराकरण सम्बन्धी प्रदर्शित विधियों द्वारा 
हे पति ! हम तेरी ईर्ष्या के मद अर्थात्‌ उद्रेक को निवारित करते हैं, तथा 
तेरे मन्यु को ग्रनुनय-विनय द्वारा हम शान्त कर देते हैं । सम्भवतः ईर्ष्या- 
स्वभाव और गण्डमाला का परस्पर कारण-कार्य सम्बन्ध हो | । 


व्रतेन त्वे व्रतपते समंक्तो विश्वाहा सुमनां दीदिहीह ! 

तं त्वां वयं जांतवेद्‌ः समिद्धं प्रजावन्त उप सदेम सर्वे ।४॥ 
(व्रतपते) ब्रत की रक्षा करने वाले हे पति ! (त्वम्‌) तू (व्रतेन) व्रत 

द्वारा (समक्तः) सम्यक्‌ स्निग्ध हुग्रा (विश्वाहा) सब दिन श्रर्थात्‌ स्वेदा 

(सुमनाः) सुप्रसन्नचित्त हुआ (इह) इस घर मैं- (दीदिहि) चमक । और 
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(जातवेदः) हे जातवेदः अग्नि ! (तम्‌) उस (समिद्धम्‌) सम्यक्‌ प्रदीप्त 
(त्वा) तेरे (उप) समीप (वेंयम्‌) हम (प्रजावन्तः) प्रंजाओं वाले (सर्वे) 
सब (सदेम) बठा करे । 

[समक्तः= सम्यक्‌+अञ्ज्‌ व्यक्तिम्रक्षणकान्तिगतिषु ( रुधादिः ) । 
म्रक्षण-- Ann 0/7, 8९07 (आप्टे),अर्थात्‌ प्रेम द्वारा स्निग्ध । श्रभिप्राय 
यह कि जब तेरे क्रोध को हमने शान्त कर दिया मन्त्र (३), तब तू ब्रत- 
धारण कर कि फिर मैं क्रोध नहीं करूंगा, इस प्रकार सुप्रसन्नचित्त होकर 
घर में प्रसन्नता से चमकता रह। और हम सब मिलकर, सन्तानों समेत, 
यज्ञिय जातवेदा-अग्नि के समीप बेठा करें | । 

विशेष वक्तव्य--सूक्त ७८ में ४ मन्त्र हैं। प्रथम के दो मन्त्रो में “गन्ड- 
माला” का वर्णन है, और शेष दो मन्त्रों में पति की ईर्ष्या और मन्यु के 
शमन का ग्रौर तदनन्तर उसके “सुमनाः” होने का वर्णन हुआ है। इस 
प्रकार प्रथम “द्विक” का उत्तर “द्विक” के साथ कोई सम्बन्ध नहीं होता । 
सम्भवतः ईर्ष्या, द्वेष, मन्यु श्रादि मानसिक विकारों और गण्डमाला का पर- 
स्पर सम्बन्ध हो । 


सूक्त ७९ 

(१-२) उपरिबश्नव । अरिनः । त्रिष्टुभ्‌; २ ज्यवसान भुरिक्‌ पथ्या- 
पंक्ति । 
प्रजावतीः सूयव॑से रुशन्तीः शुद्धा अपः सुं प्रषाणे पिब॑न्तीः । 
मा व स्तेन ईशत माघशंसः पारे वो रुद्रस्य हेतिटणक्तु ॥१॥ 

(प्रजावतीः) बछड़े-बछड़ियों वाली (सूयवसे) उत्तम घास वाले स्थान 
में (रुशन्तीः) चमकती हुई (सुप्रपाणे) उत्तम जलाशय में (शुद्धाः, अपः 
पिबन्तीः) शुद्ध जल पीती हुई (वः) तुम पर [हे गौओ] (स्तेनः) चोर 
(मा ईशत) अधीश्वर न हो, (मा श्रघशंस)न वधकारी श्रधीरवर हो, (वः) 
तुम्हें (रुद्रस्य) रुद्र का (हेतिः) वज्र (परिवृणक्लु) सवंथा त्याग दे, अर्थात्‌ 
रुद्रकर्मा पुरुष तुम पर प्रहार न करे । 

५ » ८3 \ | ~? | 

पदज्ञा स्थ॒ रमतयः संहिता बिञ्वनॉम्नीः। उप मा देवीदेंवेभिरेत । 
इमं गोष्ठमिदं सदो प्रतेनास्मान्त्ससुक्षत ॥२॥ 
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(पदज्ञाः) निज गन्तव्य मागे को जानने वाली थ) तुम हो, (रमतैयः ) 
हमारे गृहों या गोष्ठों में रमण करने वाली, अथवा हमें प्रसन्न करने. वाली; 
(संहिताः) परस्पर साथ रहने वाली, (विश्वनाम्ती:) भिन्न-भिन्न नामों 
वाली (देवीः) हे दिव्यगुणवालियो ! (देवेभिः) $ दिव्यगुणी सन्तानों के 
साथ (एत) ग्राग्रो । (इमम्‌ गोष्ठम्‌) इस गोशाला, (इदम्‌ सदः) इंस बेठने 
के स्थान के (मा उप) मेरे समीप आग्रो, (घृतेन)' घंत-दुग्ध द्वारा (श्रस्मात्‌) 
हमें (समुक्षत) सम्यक्‌ सींचो । त | 

सूक्त ८० 


(१-६) अ्रथर्वा। १,२ गण्डमाला भेषज्य ३६ जायाव्य, इन्द्र । 
श्रतष्टभ; १ विराट; २ परोष्णिक; ५, ६ श्रथर्वा । 
आ सुस्रसंः सुस्रसो असतीभ्यो असत्तराः 
सेहोररसतंरा लवणादू विक्छैदीयसीः ॥१॥ § 
(सुख्रसः) पीप का अतिख्राव करने वाली गण्डमाला की अपेक्षा (श्रासु- 
त्सः) पूर्णतया ख्रबणशील गण्डमाला हो जाँय, (श्रसतीभ्यः) सत्तारहित 
वस्तुओं की अपेक्षा भी (असत्तराः) अधिक श्रसद रूप गण्डमाला हो जांय । 
(सेहोः) पराभवनीय अर्थात्‌ भङ गुर वस्तु की अपेक्षा भी (अरसतराः ) ग्रधिक 
रसरहित अर्थात्‌ निःसार गण्डमाला हो जांय, (लवणात्‌) नमक से भी 
(विक्लेदीयसी:) ग्रधिक क्लेद वाली गण्डमाला हो जांय। 

_ [लवण वायु में रखा स्वयं क्लिन्न हो जाता है, इसी प्रकार गण्डमालाएं 
भी स्वयं क्लिन्न होकर पीपरहित होकर सूख जाय । अथवा “लवणाद्‌ विक्लें 
दीयसीः” का यह अभिप्राय है क्रि गण्डमाला के फोड़ों पर लवण तथा अन्यः 
योगों के साथ लवण का लेप करने से फोडे पीप के स्राव द्वारा सुखकर शीघ्र 
ठीक हो जाते हैं (चक्रदत्त गण्डमालाधिकार, इलोक ५,१४,३५,५८,६० ) ]। 


या ग्रेव्यां अपचितो5थो या उपपक्ष्या[: । 
विजाम्नि या अपचितः स्वयंस्स। ।२॥ 


(याः) जो (ग्रेव्याः) ग्रीवा में उत्पन्न(अपचितः) गण्डमालाएं हैं, (ग्रथो) 
तथा (याः) जो (उपपक्ष्याः) पक्ष ग्रर्थात्‌ कोख के समीप उत्पन्न हैं, (याः) जो 
(अपचितः) गण्डमालाएं (विजाम्नि) ्रपत्योत्पत्ति स्थान के समीप अर्थात्‌ 
उरुग्रों की सन्धियों में उत्पन्न हुई हैं, वे (स्वयं्रसः) स्वयं ्रवित हो जांय । 


il; 
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[ स्वयं्रसः= किसीं प्राकृतिक औषध के विना, केवल मनोबल तथा 
हस्तस्प द्वारा गण्डमाला की 'ग्रन्थियों का स्राव होकर सूख जाना (अथव० 
४,१३५,५६९, ) ] । 


यः कौकसाः प्रशणाति तढीद्य [मव तिष्ठ॑ति । 
निहास्त सव जायान्यं यः करचं ककुदि श्रितः ॥३॥ 


(यः) जो क्षयरोग (कीकसाः) छाती की श्रस्थियों को (प्रशुणाति) जीणे 
शीर्ण करता है, जो (तलीद्यम्‌) तलीद्य में (अत्रतिष्ठति) स्थित हो 
जाता है, (तम्‌ सर्व, जायान्यम्‌) उस सब जायान्य रोग को, तथा (य: कश्च) 
जो कोई क्षयरोग (ककुदि) ककुद्‌ में (श्रितः) आश्रय पा लेता है उसे 
(निर्हाः) तू निःसारित कर । 

[तलीद्यम्‌=अस्थि के समीप का मांस (सायण) । पेप्पलाद शाखा में 
“तलाभ्याम्‌” पाठ है, जिसका अभिप्राय है पैरों के तलुए। “अवतिष्ठति 
में “अव” का अर्थ है “श्रवस्तात्‌” अर्थात्‌ “नीचे” इस द्वारा पेरों क दो 
तलुए सूचित होते हैं। “जायान्यम्‌” निरन्तरं जायासंभोगेन जायमानं क्षय- 
रोगम्‌” (सायण) अर्थात्‌ अतिजायासंभोग से उत्पन्न क्षयरोग | । 


पक्षी जायान्यंः पतति स आ विंशति पूरुषम्‌ । 
तदाक्षेंतस्य भेषजमुभयोः सुक्ष॑तस्य च ॥४॥ 


. (जायान्यः पक्षी) जाया से उत्पन्न रोग ग्रर्थात्‌ यक्ष्मा या क्षयरोग (पतति) 
मानो उड़ता है, (सः) वह मानो उड़कर (पुरुषम्‌) पुरुष में (ञ्राविशति) 
आकर प्रविष्ट हो जाता है। (तत्‌) वह (भेषजम्‌) औषध है (उभयोः) 
दोनों का (अक्षितस्य) श्रल्पक्षयरोग का (सुक्षतस्य च) और समुन्नत क्षय- 
रोग का। 

[अक्षितस्य = अ (नञ श्रल्पार्थे, यथा अनुदरी कन्या=अल्पोदरी कन्या) 
+क्षित (क्षि क्षये, भ्वादिः); । भेषजम्‌ (मन्त्र ५ देखो) | । 


बिदूम वे तें जायान्य॒ जानं यतो जायान्य जाय॑से । 
कथ हृ तत्र त्वं हनो यस्यं कृण्मो हृविगृहे ॥५॥ 
: “हैं जायान्य! इस निश्चय से तेरे जन्म को जानते हैं, जहां से हे जायान्य! 
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तू जन्म लेता है पेदा होता है। उसे' केसे तु हनन करे, जिसके गृह में'हम 
हवि: | प्रदान ] करते हैं । 

[जायान्य = जाया के अतिभोग से उत्पन्न क्षय रोग । अग्नि में यक्ष्मनि- 
वर्तक ओषधियों की आहुतियो से उत्पन्न धूम के सूंघने से क्षय रोग या 
यक्ष्मा की निवृत्ति शीघ्र हो जाती ओषधियों से उत्पन्न धूम, सूंघने 
हारा, श्रोषधि-धूम फेफड़ों में जाकर रक्‍त को श्रोषधि युक्त कर शरीरस्थ 
रोग का शीघ्र शमन कर देता है, श्रोषधि के खाने से रोगशमन देर से होता 
है । जायान्यः=जायायाः आनेयः, श्रथवा जायायाः जन्यः, “जकार” का 
लोप, क्षयरोग, यक्ष्मरोग ] । 


धृषत्‌ पिव कलशे सोम॑मिन्द्र वृत्र॒हा शूंर सम॒रे वसूनाम्‌ । 
माध्यन्दिने सवन आ हंपस्व रयिष्ठानौं रयिमस्मासु थेहि ॥६॥ 


(इन्द्र) हे जीवात्मन्‌ ! (धृषत्‌) कामादि वासनाग्रों का धर्षण करता 
हुआ, (कलशे) शरीररूपी कलश में स्थित (सोमम्‌) वीर्यं का (पिब) तू 
पान कर, (वृत्रहा) तू ने वृत्र भावनाश्रों का हनन कर दिया है, (शुर 
श्र ! हे पराक्रमशील ! (वसूनाम्‌) श्रेष्ठगुणों की प्राप्ति के (समरे) 
देवासुर संग्राम के निमित्त [तू पराक्रम कर |। (माध्यन्दिने) मध्याह्न काल 
के (सवने) सवन में (श्रा वृषस्व) शरीर में सोम सींच, (रयिष्ठानः) और 
सद्गुणरूपी सम्पत्तियों का तू अधिष्ठान बन, और (अस्मासु) हम में 
(रयिम्‌) सद्गुण सम्पत्ति (धेहि) धारण करा । | 

[“पुरुष निश्चय से यज्ञरूप है । २४ वर्षो की आयु तक - उस का प्रातः 
सवन है। ४४ वर्षो की आयु तक उसका माध्यन्दिन सवन है; और ४८ 
वर्षो की आयु तक उसका तृतीय सवन है। इन आयु कालों में यदि उसे 
कामवासना आदि दुर्भावनाए प्रतप्त करें, सताए तो वह सद्गुणों का 
संकल्प करता हुआ, इस यज्ञमय "जीवन का विलोप न करे” (यह संक्षिप्त 
भाव प्रदर्शित किया है,छान्दोग्य उपनिषद्‌ के सन्दर्भ का; छान्दोग्य ३।१६)। 
व्याख्येय मन्त्र में “माध्यम्दिन सवन का कथन हुआ है। जीवनयज्ञ में 

“'माध्यन्दिनकाल” है ४४ वर्षो की आयु का काल, जब कि कामादि दुव्ये- 


१. श्रथवा उस घर में तू किसी को भी कंसे मारे जिस के कि घर में हम॑ हवि 
प्रदान करते हैं। p3] 
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सन व्यक्ति को संतप्त करः सकते हैं, और “देवासुर-समर'” में देव विजयी 
होते हैं या असुर यह संशयास्पद हो जाता है। जायान्य रोगाक्रान्त व्यक्ति 
के जायान्य-दुष्परिणामों का हनन मन्त्र ४, ५ द्वारा हो गया हे । तदन- 
न्तर मन्त में रोगरहित हुए व्यक्ति की ग्रात्मशक्ति को उद्‌-बोधित कर, 
अवशिष्ट जीवन में, उसे देवासुर संग्राम के लिये संनद्ध किया हे । मन्त्र में 
सोम हे वीर्य । उसका पात हे “उब्ब्रेरेतस्‌” होना। सोम हे वोयं,--इसके 
लिये देखो । ग्रन्थकार का अथर्वेकेदभाष्य ( १४।१।१-५) । सोमाः=सोमन्‌ 
(“मन्‌” प्रत्ययान्त+“सु”) जिस का ग्रथ है उत्पत्ति। अग्रेजी भाषा में 
वीर्यं को “७९॥९॥” कहते हें । सोमन्‌ और 5९७ में श्रृतिसाम्य भी है, 
ग्रोर अर्थसाम्य भी] । 
सक्र्त ८१ 

(१८३) अ्रद्धिरा:। मरुतः । १ त्रिपदा गायत्री; २ न्रिष्टुभ्‌; ३ जगती 
सांतपना इदे हविमरूतस्तञ्जुजुष्टन । 
अस्माकोती ररशादसः ॥१॥ 

(सांतपनाः) संतप्त सूर्य के. सदृश | अस्त्र-शस्त्रों द्वारा ] द्योतमान (मरुतः) 
हे सनिको ! (इदम्‌) यह तुम्हारा सैन्य (हविः) युद्धयज्ञ में हविरूप है, 
(तत्‌) उस हवि का (जुजुष्टन) प्रीतिपूर्वक सेवन करो। और (श्रस्मा- 
कोती) हम प्रजाजनों की रक्षा के लिये (रिशादसः) हिसाकारी शत्रुओं का 
क्षय करो । _ 

. [संतपनः सूर्यः, तत्सदृशाः मरुतः, स्वार्थे, या “तस्येदम्‌” द्वारा अण्‌ । 
हविः पद द्वारा राष्ट्रनिमित्त युद्ध को यज्ञ कहा है। मरुतः मारने में शूर- 


वीर सैनिक। मन्त्र (३) में मरुत: को “मानुषासः” अर्थात्‌ मनुष्य कहा है, 


ग्रतः मरुतः सैनिक प्रतीत होते हैं । “मरुत्‌ मारयतीति वा मनुष्यजातिः” 


(उणा० २।९५, दयानन्द) । तथा “मरुतः मितरोचिनो वा” (निरुक्त: 


११।२।१३) । तथा यजु० (१७४०) | । 
यो नो मर्तो मरुतो दृट्टेणायुस्तिरङ्चित्तानिं वसवो जिर्घांसति | 


द्रहः पाशान्‌ प्रतिं मुञ्चतां सस्तपिंष्ठेन तपया हन्तना तम्‌ ॥२॥ | 


„ (वसवः) प्रशस्त (मरुतः) हे सैनिको ! (यः) जो (दुर्हृ णायुः) -दुष्ट- 


क्रोधी (मतैः) मरणधर्मा परराष्ट्र राजा (तिरः) छिपे उपायों द्वारा (नः) ˆ 


ii FIN 
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का० ७ । अनु० ७। सू० ८१. अथवंवेद-भाष्य ११३ 


हमारे (चित्तानि) चित्तों को (जिघांसति) क्षुब्ध करना चाहता है, (सः) 
वह (द्रुहः) जिघांसा-सम्बन्धी (पाशान्‌) फन्दों को (प्रतिमुञचताम्‌) धारण 
करे (तम्‌) उसे (तपिष्ठेन) अत्यन्त तापी (तपसा) तापक-आयुध द्वारा 
(आहन्तन) मार डालो । 

[ “मरुतः” के दो अर्थो को लेकर सूक्त में द्विविध अर्थे हुए हैं । मानसून 
वायुओं की दृष्टि में सुक्त के प्रथम मन्त्र का अर्थे किया है, और सेनिकार्थ 
की दृष्टि से मन्त्र २, ३ के ग्रर्थ किये हैं। मरुतः का अर्थं “मारने वाले 
सैनिक” भी होता है। यथा “इन्द्रऽग्रासां नेता, बृहस्पतिर्देक्षिणा, यज्ञः 
पुरऽएतु सोम: । देवसेनानामभि भञ्जतीनां जयन्तीनां मरुतो यन्त्वग्रम्‌ 
(यजु० १७४०) । “हृणिः क्रोधः कर्मा” (निघं०२।१३; २।१२) । दुहः 
=-द्रुह जिघांसायाम्‌ (दिवादिः) । हत्या करने की इच्छा वाले राजा को 
फन्दों द्वारा जकड़ कर, मार देना चाहिये । मरुतः को “मानुषासः (मन्त्र 
३) में कहा है। इसलिये मनुष्य सैनिक भी सूक्त में अभिप्रेत हैं । तथा 
मरुत्‌ = म्रियते मारयति वा स मरुत्‌, मनुष्यजातिः, पवनो वा (उणा 
१।६४ दयानन्द) ] । | 
सवत्सरीणा मरुतः स्वरका उरुक्षयाः सगणा मानुषासः । 
ते अस्मत्‌ पाशान्‌ प्र मुञ्चन्त्वेन॑सः सांतप॒ना मंत्स॒रा मादयिष्णबंः।, 

(संवत्सरीणाः) प्रतिवर्ष सत्कार को प्राप्त हुए, (स्वर्काः) उत्तम 
पोशाकों तथा शस्त्रास्त्रों द्वारा सूर्यवत्‌ चमकने वाले, (उरुक्षयाः) शत्रुओं का 
महाक्षय करने वाले, (सगणाः) गणों सहित, (मानुषासः ) मनुष्यों के संघ- 
स्वरूप. (सांतपनाः') शत्रुओं को तपाने वाले, (मत्सरा) हुर्षपूवेक विचरने. 
वाले, (मादयिष्णवः) हमें प्रसन्त करने वाले (ते) वे (मरुतः) सेनिक, 
(प्रस्मत्‌) हम से (एवसः) पापजन्य (पाशान्‌) फम्दों को (प्रमुञ्चन्तु) 
खोल दें । | 

१. हे शत्रुओं को तपाने वाले सेनिकों ! (इदम्‌ हविः) युद्ध यज्ञ में इस श्रात्म- 
समर्पण रूपी हवि को तुम प्रेमपूर्वक स्वीकार करो । हमारी रक्षा के लिये तुम हिंसक 
शत्रुओं का उपक्षय करो ॥१॥ जुजुष्टन >जुबी प्रीतिसेवनयोः (तुदादिः) । ऊतिः 
रक्षा, भ्रव रक्षणे (भ्वादिः) । ` 
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[पाशान्‌ «शत्रु ने हमारी कमजोरी या पापमयी प्रवृत्तियों के कारण 
जो फंदे हम पर डाल दिये हैं उन-से छुटकारा पाना] । ; 
- दुखि सूक्त ८२ १ 
(१-२) भ्रथर्वा । श्रग्निः । १ परोष्णिक्‌; २ त्रिष्टुभ्‌ । 
वि तें मुञ्चामि रशनां वि योक्त्रं वि नियोज॑नभ्‌ । 
इहेव स्वमजस्र एध्यग्ने ॥१॥ 


(अग्ने) हे ग्रग्नि ! (ते) तेरी (रशनाम्‌) रस्सी को (विमुञ्चामि) 
सें [तुझसे] पृथक्‌ कर देता हूं, (योक्त्रम्‌) जोतने के साधन को (वि) पृथक्‌ 
कर देता हूं, (नि योजनम्‌) नियोजन को (वि) पृथक्‌ करता हूं । (त्वम्‌) 
तू (इह एव) यहां ही (अजस्रः) ग्रताडित हुआ (एधि) हो, विद्यमान रह । 

[मन्त्र में रशना श्रादि के वर्णन द्वारा रथ में बद्ध अश्व का वर्णन प्रतीत 
होता है । “अग्नि पद द्वारा सम्भवतः अश्व की वेगशक्ति को सूचित किया है । 
मन्त्र में “अन्योक्ति” ग्रलंकार द्वारा शरीररथ के साथ, त्रिविध पाशों द्वारा 
त्रिधाबद्ध, जीवात्मा अभिप्रेत है। और “अग्नि द्वारा उसकी भावी ज्ञाना- 
गिनि को सूचित किया है । यथा “ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन' 
(गीता)। त्रिविध पाश=“ उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यमं श्रथाय । 
श्रथा वयमादित्य ब्रते तवानागसो अदितये स्याम स्वाहा” (त्६० १।२४।१५)। 
जीवात्मा के तीन शरीर होते हैं, कारणशरीर, सूक्ष्मशरीर तथा स्थूलशरीर । 
स्थूलशरीर तो जीवात्मा का रथ हैं, और अवशिष्ट दो शरीरों के तीन 
तत्त्व, तीन पाश हैं, बन्धन हैं। वे हैं बुद्धि “व्यवसायात्मिका” अहंकार अर्थात्‌ 
अस्मिता और मन जोकि संकल्प-विकल्प, इच्छा आदि का आश्रय है । 
मन अधम. पाश है, और शेष दो उत्तम तथा मध्यम पाश हैं । जीवात्मा 
मनरूपी पाश से बद्ध हुआ नाना योनियों तथा सांसारिक जीवनों में विचरता 


१. रय में जोते जाते समय श्रश्व के तीन बन्धन होते हैं । यथा “य्रीवायां बद्धो 
अपि कक्ष ्रासति” (ऋ० ४।४०।४) । इन तीन बन्धनों को रशना, योक्त्र, तथा 
नियोजन द्वारा निर्दिष्ट किया है। ; 

२. सायण ने अग्नि पद द्वारा “अग्तिवद्‌ श्रग्नि:” कह कर, अरिनवद्‌ दीप्यमान :: 
रोगान्मुक्त पुरुष श्रर्थ किया है । तथा “पत्नी वा सम्बोध्यते” भी कहा है । सायण ने 
भी श्रधियज्ञ दैवत ग्रर्थ के स्थान में ग्राधिभोतिक “पुरुष” अग्नि” का अर्थ माना है । 


का० ७ । अनु० ७ । सू० ८३ ग्रथर्ववेद-भाष्य ११५ 


है । यथा “निण्यः संनद्धो मनसा चरामि” (ऋ० १।१६४।३७) । मन्त्र में 
अध्यात्मगुरु, ज्ञानाग्नि के इच्छक अभ्यासी शिष्य को, त्रिविध पाशों से 
छुड़ा कर, जीवन्मुक्त अवस्था में, प्रथिवी में विद्यमान रहने का कथन करता 
हैं, ताकि अग्निसम्पन्त हुग्रा वह अन्यों को भी शक्ति प्रदान कर सके । इस 
का वणन मन्त्र (२) में हुआ है । यथा-- - 

अस्मे क्षत्राणि धारय॑न्तमे युनज्मि त्वा ब्रह्मणा देव्येन । 

दौ दिद्य?स्मभ्यं द्रविणेह भद्रं मेमं वाचो हविदा देतांसु॥२॥ ` 

(अस्मे) इस [क्षत्रिय] के लिये (क्षत्राणि) क्षात्रबल (धारयन्तम्‌) 
प्रदान करते हुए (अग्ने) हे ज्ञानाग्निसम्पन्त ! [शिष्य] (त्वा) तुझे 
(देव्येन) देवाधिदेव (ब्रह्मणा) ब्रह्म के साथ (युनज्मि), मैं ग्रध्यात्मगुरु 
योगविधि द्वारा सम्बद्ध करता हूं। (दीदिहि) तू प्रदान कर (इह) इस 
राष्ट्र में (ग्रस्मभ्यम्‌) हम प्रजाजनों को (द्रविणा=द्रविणानि) सुपथ द्वारा 
अजितधन, तथा (भद्रम्‌) कल्याण और सुखप्रद जीवन | तथा (हूविर्दाम्‌) 
प्रजाग्रों को हविष्यान्न प्रदान करने वाले (इमम्‌) इस राजा को (देवतासु) 
राष्ट्र की विद्वत्समाज में (प्रवोचः) प्रख्यात कर । 

[अध्यात्मशिष्य को ज्ञानाग्निप्रदान (मन्त्र १) करने वाला अध्यात्म 
शिष्य के प्रति कहता है कि में ब्रह्म के साथ भी तुभे योगयुक्त करता हूं, तू 
राजा को क्षात्रवर्म्‌ के साथ ब्रह्मज्ञान भी प्रदान किया कर, और राजा 
को यह भी उपदेश दे कि वह प्रजाओं के भोजन के लिये उन्हें हविष्यान्न 
प्रदात किया कर करे, जिससे प्रजाजन सात्त्विक हो सक्ने । देवतासु= 
“विद्वांसो वे देवाः”) | । | 

सूक्त ८३ 

(१-४) श्रथर्वा । अमावास्या। _न्निष्ट्भ्‌; १ जगती | 
यत्‌ तें देवा अकृण्वन्‌ भागयेयममांवास्ये सं वसन्तो महित्वा । 
तेना नो यज्ञं पिहि बिइदवारे रयि नों थेहि सुभगे सवीरम्‌ ॥१॥ 


. (अमावास्ये) हमारे हृदयगृहों में हमारे साथ बसने वाली पारमेश्वरी 
मातः ! (महित्वा) योगजन्य महिमा के कारण (संवसन्तः) तेरे साथ _ 
' बसते हुए (देवाः). दिव्य उपासक, (ते) तेरे लिये (यत्‌) जो (भागधेयम्‌) 

भक्तिभाग (म्रकृण्वन्‌) समपित करते रहे हैं, या करते हैं, (तेन);,उस; 
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समर्पण के कारण (नः) हमारे (यज्ञम्‌) योगयज्ञ को (पिपृहि) पालित कर, 
सुरक्षित कर (विश्ववारे) हे विश्व द्वारा वरणीय मातः। (सुभगे) हे उत्तम 
भगों' से सम्पन्न मात: ! (नः) हमें (सुवीरम्‌) उत्तम वीर:पुत्ररूपी (रयिम्‌) 
धन (धेहि) प्रदान करे। 

[अमा= ग्रमा गृहनाम (निघं० ३।४); तथा अमा =सह (सायण) । 
पिपृहि = पृ पालनपुरणयोः (जुहोत्यादिः) । पारमेश्वरीमाता के सहवासी 
योगी जन, सुवीर पुत्रों को माता से प्राप्त कर, भूमि को स्वर्ग बना देते हैं। 
सुवीर= धमंकृत्यों के करने में सुवीर] । 
अहमेवास्म्यंमावास्यां मामा वंसन्ति सुकृतो मयीमे । 
मयिं देवा उभय साध्याइचेन्द्रज्येष्ठाः समंगच्छन्त सर्वे ।।२।! 

(अहम्‌) मैं पारमेशवरी-माता (एव) ही (अस्मि) हूं (श्रमावास्या), 
ग्रमावास्या (इमे सुकृतः) ये सुकर्मी (माम्‌) मुझे आश्रय बनकर (श्रावस न्ति) 
पूर्णतया बसते हैं, (मयि) श्रौर मुझ में बसते हैं। (मयि) मुझ में (उभये) 
दोनों प्रकार के (देवाः) देव अर्थात्‌ (साध्याः) साध्य (च) और ऋषि 
(इन्द्रज्येष्ठा:) जिन में कि इन्द्र अर्थात्‌ ऐन्द्रशक्ति आत्मशक्ति प्रधान है, 
(सर्वे) वे सब (समगच्छन्त) संगत हुए हैं, या होते हैं । 

_ [पारमेश्वरी माता कहती है कि अमावास्या “अदुष्टचन्द्रमा” वाली 
रात्री नही अपितु मैं ही श्रमावास्या हुं । पारमेशवरीमाता ने निज अमावा- 
स्या नामं की व्याख्या मन्त्र में स्वयं कर दी है, “माम्‌ ग्रावसन्ति, तथा 
मयि आवसन्ति” द्वारा । देवाः= साध्याः ऋषयः च। यथा “तिन देवाऽभ्रय- 
जन्त साध्याऽऋषयश्च ये” (यजु० ३१।६) । साध्ययोगसम्पन्नाः (अर्श- 
आद्यच्‌) ] । 


आगन रात्रीं सङ्गमनी वसूनामूज पुष्टं वस्व विशर्यन्ती । 
अमावास्या|ये हविषा विधेमोर्ज दुहाना पयसा न आगंन्‌ ॥३॥ 
(वसूनाम्‌ ) वसुश्रों का (सङ्गमनी) परस्पर सङ्गम करने. वाली, (ऊर्जम्‌) 


बलं और प्राण, तथा (पुष्टम्‌ वसु) परिपुष्ट अध्यात्म सम्पत्‌ को (आवेश- 
SIRE CHS MOOR यी > अअ 


१, ऐक्वर्यस्य समग्रस्य . धर्मस्य यशसः, क्रियः ज्ञानवैराग्ययोइचँव षण्णां भग 
इत्तीरणा । प नेर ५ 
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यन्ती) हम में प्रविष्ट करती हुई (रात्री) शुभरात्री (आगन्‌) ग्राई है | इंस 
शुभरात्री में (अमावास्याये) हमारे हृदयगृहों में हमारे साथ बसने वाली 
पारमेश्वरीमाता के लिये (हविषा) आत्मसमर्पणरूपी हँवि द्वारा (विधेम) हम 
परिचर्या प्रदान करें, यह माता (पयसा) दूध के साथ वर्तमान गौ के सदृश 
(नः) हमें (ऊर्जमु) बल और प्राणरूपी दोह (दूहाना) दुग्धरूप में प्रदान 
करती हुई (श्रागन्‌) आई है । 


[वसूनाम्‌ =“अष्टौ वसवः, अग्निश्च पृथिवी च, वायुश्चान्तरिक्षम्‌, 
आदित्यश्च द्यौश्च, चन्द्रमाश्च नक्षत्राणि च, एते वसवः” {(बृहदा० 
अध्याय ३, ब्राह्मण 8, खण्ड ३) । इन वसुश्रों में परस्पर संगम अर्थात्‌ 
सम्वन्ध पैदा करने वाली शुभरात्री आई है [जब कि उपासक का निवास 
पारमेशवरीमाता में हो जाता है] । उपासना के लिये रात्रीकाल' शुभकाल 
होता है। रात्रीकाल शान्तकाल होत! हैं, श्रतः उपासना के लिये शुभकाल 
है । ऊर्जम्‌ =ऊर्जे बलप्राणनयोः (चुरादिः) ] । 


अमावास्ये न .त्वदेतान्यन्यो विइवां रूपाणि परिभूर्जजान । 
यत्कामास्ते जुहुमरतन्नों अस्तु व॒यं स्याम्‌ पतयो रथीणाम्‌॥४॥ 


(अमावास्ये) हे अमावास्या ! [मन्त्र ३] (त्वत्‌ =त्वत्तः) तुझ से 
(ग्रन्यः) भिन्न किसी ने (एतानि) इन (विश्वा रूपाणि) ' सब रूपयुक्त, 
भूतभौतिक वस्तुओं को (न जजान) नहीं पैदा किया, (परिभुं:) तू ही इन 
सब के सब ओर विद्यमान है। (यत्कामाः) जिस कामना वाले (वयम्‌) 
हम (ते) तुभे (जुहुमः) आत्माहुति देते हैं, (नः) हमें (तत्‌) वह्‌ काम्य 
वस्तु (अस्तु) प्राप्त हो, (रयीणाम्‌ पतयः स्याम) ्रर्थात्‌ हम रयिओं [ धनों | 
के स्वामी हो जांय । 

[परिभुः =जैसे दुर्गं की रक्षा के लिये, उसके चारों ओर खाई.होती 
है, वेसे आप भूतभौतिक जगत्‌ की रक्षा के लिये उसके. सब ओर विद्यमान 


१. यथा “या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागति संयमी (गीता २।६६)। तथा “पुर्व: 
पुर्वी यजमानो वनीयान्‌” (ऋ० ५।७७।२) प्र्थात्‌ उषाकाल से जितना पूर्व के काल 
में उपासक उपासना करता है वह उतना ही श्रधिक श्रेष्ठ होता है। तथा म्रथवं० 


(१०।७।३१) । 
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हैं, “परि (सब ओर) +भू: (सत्तायाम्‌)” । “सब ओर” का अभिप्राय है 
चारों ओर, ऊपर-नीचे, तथा पार्श्वो में ॥ (रयीणाम्‌= प्राकृतिक तथा 
आत्मिक सम्पत्तियां]। 


सूक्त ८४ 
(१-४) श्रथर्वा । पौर्णमासी । ३ प्राजापत्या । त्रिष्टुभ्‌; २ अनुष्टुभ्‌ । 
पूर्णा पश्चादुत पूर्णा पुरस्तादुन्भध्यतः पौर्णमासी जिंगाय । 
तस्याँ देवेः संवसंन्तो महित्वा नाकस्य पृष्ठे समिषा मंदेम ॥१॥ 


(पौर्णमासी) पौर्णमासी के सदृश (पश्चात्‌) परिचम में (पूर्णा) पुर्ण- 
प्रकाश वाली, (पुरस्तात्‌, उत मध्यतः) पूर्वे तथा दोनों दिशाग्रों के मध्यः 
में (पूर्णा) पूर्ण प्रकाश वाली पारमेशवरीमाता (उत्‌ जिगाय= उज्जिगाय) 
सर्वोत्कर्षेण विद्यमान है । (महित्वा) तथा प्राप्त महिमा के कारण 
(तस्याम्‌) उस पारमेश्वरी माता में (देवे:) अन्य देवों के साथ (संवसन्तः) 
मिल कर वास करते हुए (नाकस्य पृष्ठे) दुःख से रहित नाकलोक को 
पोठ पर (इषा) आनन्दरसरूपी अन्न द्वारा (सम्‌ मदेम) हम सुमुदित हों । 


„ _ [मन्त्र में पौर्णमासी के दृष्टान्त द्वारा पारमेश्वरी माता के सर्वत्र पूर्ण 
प्रकाश का द्योतन किया है। पारमेशवरीमाता के प्रकाश को प्राप्त करने से 
महिमायुक्त हुए योगी जन» नाक की पीठ पर, मोक्षावस्था में अन्य मुक्ता- 
त्मा-देवों के साथ मिल कर आनन्दरस के पान द्वारा संमुदित रहते हैं। 
पौणंमासी के प्रकाश को प्राप्त कर मोक्षावस्था का श्रानन्दरस अलभ्य है। 
अतः पौर्णमासी के दृष्टान्त द्वारा पारमेश्वरीमाता के पूर्ण प्रकाश का ही 
वणन मन्त्र में अभिप्रेत है । 


१. अभिप्राय यह कि पौर्णमासी का चन्द्रमा जव पूर्व में उदित होता, तो पूर्ण 
कलाओं से ही युक्त होता है, और जब पड्चिम में प्राप्त होता है तब भी पुर्ण कलाग्रों 
से ही युक्त होता है । तथा .पूर्व और पश्चिम के मध्याकाश में गति करता हुआ भी पूर्ण 
कलाओं से ही युक्त रहता है । परन्तु पौर्णमासी के उत्तरकाल से उसकी कलाग्रों 
में ह्लास होने लगता है । परन्तु परमेश्‍वर का प्रकाश पौर्णमासी के प्रकाश की तरह 
सदा एक सा रहता है, उसके प्रकाश में ह्लास नहीं होता । 


| 
५ 
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वृषभं वाजिनं व॒यं पार्णिमासे यजामहे। `` -ॐ 
नों ददात्वक्षितां रयिमलुपदस्वतीम्‌ ॥२॥ 


(वृषभम्‌) आनन्दरस की वर्षा करने वाले, (वाजिनम्‌) बलशाली 
(पौर्णमासम्‌) पूर्णमासी के चन्द्रमा के सदृश प्रकाश वाले परमेश्वर का 
(वयं यजामहे) हम यजन करते हैं, उसकी पूजा, उसका संग, तथा उस 
के प्रति आत्मसमर्पण करते हैं । (सः) वह परमेश्वर (नः) हमें (अक्षि- 
ताम्‌) न क्षीण होने वाली, (ग्नुपदस्वतीम्‌) अविनाशिनी (रयिम्‌) सम्पत्ति 
(ददातु) दे । 

[वाजिनम्‌ =वाजः बलनाम {निघं० २६) । यजामहे = यज देवपूजा- 
संगतिकरणदानेषु (भ्वादिः) । रयिम्‌ =मोक्षसुख । “पौर्णमासम्‌'' द्वारा 
परमेश्वर को शीतल प्रकाश वाला कहा है, और यजु० ३१।१८ में “आदित्य- 
वर्णम्‌” द्वारा उग्रप्रकाशवान्‌ कहा है । परमेश्वर के ये दोनों रूप समय-समय 
पर प्रकट होते रहते हैं] । 


प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो बिश्वा रूपाणिं परिभूजेजान। 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्त व॒यं स्यांम पतयो रयीणाम्‌ ॥३॥ 


(प्रजापते) प्रजापति द्वारा परमेश्वर को प्रजाश्रों का पति श्रर्थातू रक्षक 
कहा है । शेष का अर्थ मन्त्र ७।८३।४, के सदृश है । तथा (यजु० १०।२०; 
२३।२४) । 
पौणमासी प्रथमा यज्ञियांसीदद्वां रात्रींणामतिशर्वरेषुं । 
ये त्वां यज्ैयैज्ञिये अधयन्त्यमी ते नाके सुकृतः प्रविष्टाः ॥४॥ 


(ग्रह्वाम) दिनों और (रात्रीणाम्‌) रात्रियों के (अतिशर्वरेषु) अतिशवेर्‌ 
कालों में (पौर्णमासी) पौर्णमासी के सदृश प्रकाशमयी पारमेश्वरी माता 
(प्रथमा) सर्वप्रथम (यज्ञिया) यज्ञयोग्या (आसीत्‌) रही है। (यज्ञिये) हे. 
यजनयोग्या मातः ! (ये) जो (त्वाम्‌) तुभे (यज्ञेः) यज्ञियकमोँ द्वाराः 
(अर्धथन्ति) निज हृदयों में तेरी वृद्धि करते हैं (ते अमी) वे ये (सुकृतः) 
सुकर्मी (नाके) दुःखरहित लोक में (प्रविष्टाः) प्रविष्ट हुए-हुए हैं । श्रे 
यन्ति=ऋधु वृद्धौ । r[§ Th, 
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[मन्त्र में “अंतिशवरेष” पाठ है न कि “ग्रतिशवरीष” । “शर्वरी” का 
अर्थ रात्री होता है, न कि शर्वर का । शवेर का अर्थ है हिसा, विनाश अर्थात्‌ 
समाप्ति, शु हिंसायाम्‌ । “अंह्वांम्‌ अतिशवंरेषु” का ग्रथ है “दिनों की अति 
हिसमृओं, अर्थात्‌ समाप्तियों में”, सायंकालों में । तथा “रात्रीणाम्‌ अतिशर्व- 
रेष 5 का अर्थ है “रात्रियों की अति हिसाओं अर्थात्‌ समाप्तियों मे” प्रात:- 
कालों में। सायंकालों और प्रातःकालौं में ध्यान द्वारा यज्ञिया-परमेशवर 
का पौर्णमासी की तरह पुर्ण प्रकाश होता है। परमेश्वर माता यज्ञिया 
पूजनीया, संगतियोग्या, तथा आत्मसमर्पणयोग्था है (यज देवपूजासंगति- 

रणदानेषु) इस प्रक्रिया के अनुसार ही, यजनकर्त्ता, माता के समृद्ध-दर्शन 
को पाता है, और नाक में प्रविष्ट होकर पूर्वप्रविष्ट दिव्य मुकतात्माओं 
संग को प्राप्त करता है (यजु० ३१।१६) ] । 


- सकत ८५ 


(१-६) ग्रथर्वा। सावित्री, सुयः, चन्द्रः। त्रिष्टुभ्‌; ३ श्रनुष्दुभ; 
४ आस्तारपंक्ति:; ५ विराडास्तारपंषितः । 


पूर्वापरं चरतो माययेतो शिशू क्रोडन्तौ पारिं यातो5णवस्‌ । 
विश्वान्यो भरुवना विचष्टे श्व्तुरन्यो विदधज्जायसे नव॑ः ॥१॥ 


(शिशू) दो शिशुओं के सदृश (क्रीडन्तो) क्रीडा करते हुए, (एतौ) ये 
दो सूर्य और चन्द्र, (मायया) परमेश्वरीय प्रज्ञा द्वारा प्रेरित हुए, (पूर्वा 
परम्‌) आगे-पीछे (अर्णवम्‌) श्रन्तरिक्ष-समुद्र के (परि) पार तक (यातः) 
जाते हैं तथा, (चरतः) विचरते हैं । (ग्रन्यः) इन दो में से एक सूर्य (विश्वा 
भुवना) सब भुवनो को (विचष्टे) देखता है, (श्रन्यः) दूसरा हे चन्द्रमा ! 

(नवः) नया-नया (जायसे) पैदा होता है (ऋतून्‌ विदधत्‌). ऋतुओं 
का विधान करता हुआ । (तथा ग्रथर्व० १४।१।२३; गृहस्थ) । 

[माया प्रज्ञानाम (निघ ० ३।९) । ऋतून्‌ = सप्ताह, अ्रधमास और मास 
का विधान करता हुआ चन्द्रमा ऋतुश्रों का निर्माण करता है । दो मास ही, 
तो ऋतु हैं । मन्त्र, विवाह के मन्त्रों में भी पठित है (ग्रथवे० १४।१।२३) 
अतः मन्त्र में सूयं = पति; श्रौर चन्द्रमा >पत्नी । . पत्नी श्रतिमास क्रतुधम) 
को प्रकट करती हुई, नव-नव सन्तातरूप . में नव-नंव _ रूपों वाली होती > 


रहती है] । Er तीच 
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नवोनवो भवसि जाय॑मानोऽहा केतुरुषसामेष्यग्रंम्‌ । 
भागं देवेभ्यो वि द॑धास्यायन्‌ प्र च॑न्द्रमस्तिरसे दीर्घमायुंः ॥२॥ 


हे चन्द्रमा ! एकेक कला के आधिक्य द्वारा तु (नवः नवः) नवीन-नवीन 
(जायमानः भवसि) पैदा होता रहता है । (प्रह्वां केतु) तू मानो दिनों 
[तिथियों ] का ज्ञापक है (उषसाम्‌) उषाओं के (अग्रम्‌) आगे-आगे, पहिले 
(एषि) तु आता है । (आयन्‌) श्राता हुश्रा (देवेभ्यः^) देवों के लिये (भागम्‌) 
देय भाग का (विदधासि) तू विधान करता है, (चन्द्रमः) हे चन्द्रमा ! तू 
(आयुः) आयु को (दीर्घम्‌) दीघे (प्रतिरसे) करता है, बढ़ाता है । 


[ मन्त्र मे शुक्लपक्ष के चन्द्रमा का वर्णन है जो कि प्रातःकाल पूर्वे दिशा 
में उदित होता है। मन्त्र में पत्नी का वर्णन भी अभिप्रेत है । एक-एक 
सन्तान की वृद्धि द्वारा वह मानो प्रतिसन्तान में नवीन-नवीन रूप में प्रकट 
होती रहती है, यथा “ग्रात्मा वे पुत्रनामासि” (निरुक्त ३।१।४; श० ब्रा० 
१४।६।८।२६) कि हे पुत्र ! तू मेरा रूप ही है। पत्नी दिन में उषाकाल 
से पूर्वं जाग जाती है । वह सास-सकुररूपी देवों का सत्कार करती है। यथा 
“मातृदेवो भव, पितृदेवो भव । तथा अग्निहोत्र में सूर्य, अग्नि आदि देवों 
के प्रति आहुतिभाग प्रदान करती है, यथा “गाहूयत्यमसपर्येत्‌ पूर्वेमग्नि 
वधूरियम्‌” (अथवे० १४।२।२०), तथा “गाहुपत्याय जागृहि” (अथवे० 
१४।१।२१) , तथा “गाहुपत्यं सपर्य”? (अथर्व॑० १४।२।१८) । गृहकार्यों में 
पत्नी की सक्रियता में गृहवासी प्रसन्न रह कर दीर्घायु हो जाते हैँ (अथर्वे3 
१४।१।२४) ] । 
सोमस्यांशो युधां पतेऽनूंनो नाम वा असि । 
अनूनं दर्श मा कृधि प्रजया च॒ धनेंन च ॥३॥ 


(सोमस्य) वीयं के (अंशो) अंशुरूप, ज्योतिरूप, तथा (युधां पते) 
योद्धाग्रो या युद्धों के स्वामिन्‌ ! [क्षत्रिय रूप ! ] (वा =वे) निश्चय से 


१, कित संज्ञाने। २. दर्शपौर्णमास तथा; श्रष्टमी के. यज्ञों में वायु 
आदि देवों के लिये यज्ञभाग प्रदान । 


१६ 
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(अनूनः' नाम असि) सद्गुणों में.न्यून तू नहीं है। (दर्शे') हे दशनीय ! 
(मा) मुझ पत्नी को (प्रजया .च धनेन च) प्रजा और धन द्वारा (श्रनूनम्‌ः) 
न्यूनतारहित (कृधि) कर । | 

[मन्त्रोक्ति पत्नी द्वारा हुई है । सोम=वीर्यं (ग्रथवे० १४१।१-५) । 
तथा सोम [ सोमन्‌, उणा० १।१४०] तथा $शशा (वीर्य) में श्रुति तथा 
अर्थ का भी साम्य है। अंशु= किरण, रश्मि । यथा “सहखांशु:” = सूर्य । मन्त् 
१,२ में चन्द्रमा के कथन द्वारा पत्नी का वर्णन हुआ है । मन्त्र ३ में “सोमांशु- 
रूप पति का वर्णन अभिप्रेत है “युधां पते” द्वारा पति क्षत्रिय है, सेनापति 
है] । 
दर्शो 5सि दशतो|5सि समंग्रोऽसि सम॑न्तः । 
समंग्रः सम॑न्तो भूयासुं गोभिरर्वैं: प्रजया पशु भिगुहेर्घनेन ॥॥४॥ 

हे क्षत्रिय ! या सेनापति ! (दर्श: असि) तू दर्शनीय है, (दर्शतः ग्रसि) 
राष्ट्र के कार्यों की देखभाल करता है, (समग्र: प्रसि) सद्गुणों से सम्पूर्ण 
है, (समन्तः) तू सद्गुणों की सीमा है। मैं भी (गोभिः) गौओं द्वारा, 
(अश्वैः) अश्वों द्वारा, (प्रजया) प्रजा द्वारा (पशुभिः) पशुओं द्वारा (गृहैः) 
गृहों द्वारा, (धनेन) धन हारा (समग्रः, समन्तः) समग्ररूप तथा समग्रता 
की सीमारूप (भूयासम्‌) हो जाऊं । समन्तः=संगतः श्रन्तेन । 


. [राष्ट्र के प्रजाजनो द्वारा मांग हुई है, प्रजाजनों द्वारा सामूहिक मांग 
है, अतः एकवचन का प्रयोग हुआ है] । 


१. तथा सोम=चन्द्रमा । यह कलाश्रों के न्यूनाधिक्य के कारण न्यूनाधिक प्रतीत 
होता है। वस्तुतः निजस्वरूप में चन्द्रमा श्रनून हैं, न्यून नहीं होता । 

२. दशं है शुक्लपक्ष में श्रमावास्या रात्री के पश्चात्‌ एककलायुकत दृष्ट-चन्द्रमा। 

३. यतः मन्त्रों में पत्नी को चन्द्रमा से रूपित किया है, इस कारण पत्नी के 
सम्बन्ध में पुल्लिङ्ग पदों का प्रयोग हुआ है । 


४. चन्द्रमा-पक्ष में “अनून” [समग्र] होने की इच्छा “दश”. अवस्था के चन्द्रमा 


से की गई है, न कि “पुणिमा” के चन्द्रमा से । दशं के चन्द्रमा ने कलाथ्रों को वृद्धि 
द्वारा पुर्णता को प्राप्त करना है, और पुणिमा के चन्द्रमा ने कलाश्रों के क्षय द्वारा 
श्रमावास्या की शुन्यता की ओर प्रयाण करना है । दशं के चन्द्रमा ने प्रकाशमार्ग 
का ग्रहण किया है, श्रतः वह सद्गुणी भी है । 


EEE sens se "० 


। 
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यो ईस्पान्‌ द्वेष्टि य वय द्विष्प्रस्तस्य त्वे प्राणेना प्यायस्व । 
आ व॒यं प्यांसिषीमहि गोभिरश्वैः प्रजया पशुमिगेहेवनेन ॥५॥ 

हे क्षत्रिय या सेनापति ! (यः) जो परकीय राजा (अस्मान्‌ द्वेष्टि) 
हमारे साथ द्वेष करता है, और (यम्‌) जिसके साथ (वयम्‌) हम [प्रतिक्रिया 
में] (द्विष्मः) द्वेष करते हैं, (तस्य प्राणेन) उसके प्राण द्वारा अर्थात्‌ उसके 
प्राण का अपहरण कर, उसे मार कर (त्वम्‌) तू (श्राप्यायस्व) वृद्धि को 
प्राप्त कर । और (वयम्‌) हम प्रजाजन (गोभि:'***** ) गौओं, अश्वों, प्रजा, 
पशुओं, गृहों, धनों द्वारा (आप्यासिषीमहि) पूर्णतया वृद्धि प्राप्त करें। 

[मृतराजा की राष्ट्रसम्पत्तियों गौग्रों आ्रांदि का अपहरण कर समृद्धि 
प्राप्त करना | । 
यं देवा अंशुमांप्याययंन्ति यमर्क्षिवमाक्षैता भक्षयन्ति । 
तेनास्मानिन्द्रो वरुणो बृहस्पतिरा प्थाययन्तु मुर्वनस्य गोपाः ॥६॥ 

(यम्‌ अंशुम्‌) जिस वीर्याशु को (देवाः) दिव्यकोटि के व्यक्ति (आप्या- 
ययन्ति प्रवृद्ध करते हैं, और (यम्‌) जिस (अक्षितम्‌) क्षीण न हुए को, 
(्रक्षिताः) अक्षितवीर्यवाले ब्रह्मचारी (भक्षयन्ति) गृहस्थ में भोगते हैं 
(तेन) उस वीर्य की प्राप्ति द्वारा (इन्द्रः) सम्राट्‌ (वरुणः) माण्डलिक 
राजवर्ग, (बृहस्पतिः) साश्र!ज्य को वृहती सेता का श्रविपति (अस्मान्‌) 
हमें (आप्यायन्तु) समृद्ध करे, ये जो कि (भुवनस्य) समग्रभूमि के (गोपाः) 
रक्षक हैं । 

[वीर्यं की वृद्वि एकदम नहीं होती, वृद्धि अंश-अंशरूप में होती रहती 
है, अतः इन अंशों की रक्षा देवजन करते हैं, और ग्रक्षितवीयं वाले ऊध्वे 
रेतस्‌-ब्रह्मचारी गृहस्थ में इसका उपभोग करते हैं। अथवा इस को निज= 
शरीर में लीन करते हैं] । {3 


सप्तम काण्ड का सप्तम अनुवाक समाप्त 


१. तथा चन्द्रमा के जिस अंशु को श्रक्षीण सूर्य-रश्मियां ग्प्यायित करती हैं शुक्ल 
पक्ष में; और कृष्णपक्ष में मानो उसका भक्षण करती हैं.। | _ 5 
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सूक्त ८६ 

(१-६) शोनकः । श्ररिनः ¦ त्रिष्टुभ्‌; २ ककुस्मतोबृहती; ३ जगती । 
अभ्य|चित सुष्टुति गव्य॑माजिमस्मासुं भद्रा द्रविणानि धत्त । 
इभं यज्ञं न॑यत देवतां नो घृतम्य धारा मधुमद्‌ पवन्ताम्‌ ॥१॥ 

(देवताः) हे दिव्य उपासको ! (सुष्टुतिम्‌) उत्तम स्तुतियोग्य परमेश्वर 
की (अभि) साक्षात्‌ (अचेत) अर्चना करो, स्तुति करो, (अस्मासु) हम में 
(गव्यम्‌) वेदवाणी का ज्ञानदुरध, (आजिम्‌) देवासुरसंग्राम, (भद्रा== 
भद्राणि) कल्याणकारी तथा सुखप्रद (द्रविणानि) धन (धत्त)स्थापित करो । 
(इमम्‌ यज्ञम्‌) हमारे इस अचेना यज्ञ को (नयत) उन्नति की ओर ले चलो, 
ताकि (घृतस्य) प्रकाशमयी (धाराः) धाराएं (मधुमत्‌) मधुररस से उपेत 
हुई (नः) हम में (पवन्ताम्‌) प्रवाहित हों । 


[गव्यम्‌ = गौः वाङ नाम (निघं० १॥ ११); गोसम्बन्धी है ज्ञानदुग्ध, 
अर्थात्‌ याज्ञदेवते, देवताध्यात्मे वा (निरुक्त १।६।२० ), अर्थात्‌ यज्ञज्ञान तथा 
देवताज्ञान; तथा अग्नि आदि देवता का ज्ञान तथा ग्राध्यात्मिक आत्मज्ञान 
और परमात्मज्ञान । एतदर्थं देखो “उत त्वं सख्ये” (ऋ० १०।७१।५) की 
नैरुक्त व्याख्या इस मन्त्र में वेदवाणी को “धनु” अर्थात्‌ गौ कहा है । धेनुः 
वाः नाम (निघं० १।११)। अ्राजिम्‌=देवासुरसंग्राम। हम लोग पाप करते 
हैं, परन्तु पापरूपी असुर के साथ देवं बनकर संग्राम नहीं करते, इसलिये 
पापासुर के वशीभूत हो जाते हैं। इसलिये “देवासुरसंग्राम” के लिये 
याचना मन्त्र में की गई है । आजि:= संग्राम । 

घृतस्य = घृ क्षरणदीत्योः (जुहोत्यादिः), यहां दीप्ति अर्थ अभिप्रेत है । 
घृतस्य धाराः (यजु० १७।६३) । परमेश्वरीय प्रकाश की ग्रथवा चेत्तप्रकाशः 
की धाराएं (योगभाष्य १।३६) ] । 
मय्यग्रें अभि ग्रह्मामि सह क्षत्रेण वर्च॑सा बर्छैन । | 
मर्यि प्र॒जां मय्यायुदेधामि स्वाहा मय्य॒ञ्निम्‌ ॥२॥ 

(क्षत्रेण) क्षात्रभावना, (वचसा) अध्यात्म तेज, (बलेन) तथा शारीरिक 


बल के (सह) साथ (श्रग्रे) प्रथम (मथि) मुझ में, अपने में (श्रर्निम्‌) 
परमेश्वराग्नि को (गृह्लमि) मैं ग्रहण करता हूं ।(मयि) मुभ में ग्रर्थात्‌ भ्रपने 
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में (प्रजाम्‌) उत्पादक वीर्यं को (मयि) मुभमें अर्थात्‌ अपने में (आयुः) 
आयु को (दधामि) मैं स्थापित करता हूं, (स्वाहा) स्वाहा के उच्चारण 
पूर्वक (मयि) मुक में अर्थात्‌ अपने में (अग्निम्‌) परमेश्वराग्नि को मैं 
स्थापित करता हूं । 

[ “अग्नि” यह परमेश्वर का नाम भी है । यथा “तदेवा ्निस्तदादित्यः'' 
(यजु० ३२।२) । अग्नि को जीवन में धारण करने के लिये क्षात्रदूढ़ता 
चाहिये, अध्यात्मतेज तथा शारीरिक बल चाहिये । प्रजा=प्रजोत्पादक 
वीर्य' । परमेश्वर को अपने में धारण करने के लिये वीर्यशक्ति की आव- 
श्यकता है। तभी योगाभ्यास द्वारा परमेश्वर का साक्षात्कार सम्भव है । 
योग में वीर्यनिग्रह चाहिये। यथा “श्रद्धावीयस्मृतिसमा वित्रज्ञापूर्वेक इतः 
रेषाम्‌” (योग १।२०) । वीय॑निग्रह से श्रायु भो बढ़ती और सुखदायी होती 
है। मन्त्र में भौतिक अग्नि अभिप्रेत नहीं] । 


इंहेवाग्ने आवें धारया रयि मा त्वा नि क्रन्‌ पूर्वचित्ता निकारिणः | 
क्षत्रेणाग्ने सुयममस्तु तुभ्यमुपसत्ता वर्थेतां ते अनिष्टृतः ॥३॥ 


(अग्ने) हे अग्नि ! (इह एव) इस ही जीवन में (रयिम्‌) अध्यात्म- 
सम्पत्‌ (अघि धारय) मुभ में मेरे अधिकाररूप में, स्थापित कर, (पूर्वे- 
चित्ताः निकारिणः) पूर्वकाल की विक्त मेरी चित्तवृत्तियां (त्वा) तुमे हे 
अग्नि ! (मा निक्रन्‌) विकृत न करें, मुझसे पराङ मुख या विमुख न करें । 
(अग्ने) हे अग्नि ! (तुभ्यम्‌) तेरे लिये (क्षत्रेण) क्षात्रदुढता द्वारा (सुयमम्‌) 
सुनियन्त्रित [मेरा चित्त] (अस्तु) हो, (ते). तेरे (उप) समीप (सत्ता) 
उपासनाविधि से बैठने वाला (अनिष्टृतः) भ्रहिसित हुआ (वर्धताम्‌) वृद्धि 
को प्राप्त हो, बढ़े'। 


[मन्त्र में अग्नि पद द्वारा परमेश्वराग्नि ही श्रभिप्रेत है, भोतिकारिनि 

हीं । यजुर्वेद (२७।४) में “पूवेचित्ताः” के स्थान में “पूर्वेचित:” पाठ है, 
जिसका अभिप्राय सम्भव है “पूर्व संचित” । अनिष्ट्त: काम, क्रोध, लोभ, 
सोह आदि द्वारा ग्रहिसित, इन वृत्तियों द्वारा अ्रनाच्छादित हुआ । अनिष्टृतः. 
=अ+नि (नितराम्‌)+ष्टृतः, स्तृञ्‌ आच्छाने,(क्रयादिः) Af 


१. वीर्य कारण है और प्रजा है कार्य। कारण में कार्योपचार है। यथा “युर्वे 
घृतम्‌ | ; ¢ की २००१ > 
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अन्व॒ग्निरष सामग्रंमख्य॒दन्वहानि 'प्रथपो जातवेदाः । 
अनु सूर्यं उषसो अनुं रश्मीननु द्यावापृथिवी आ विवेश ॥४॥ 


(जातवेदाः) उत्पन्न पदार्थो को जानने वाला, (प्रथमः अग्निः) अनादि, 
सर्वाग्रणी परमेश्वर (उंषसाम्‌, प्रग्रम्‌) उषाओं के पूर्वं के काल को (अनु 
अख्यत्‌) श्रनुकूलरूप में प्रख्यापित करता है, (अहानि) दिनों को (ग्रनु) 
अनुकूलरूप में [ प्रख्यापित किया है], (सूर्यः) सूर्य स्थित अग्नि न या सूर्य के 
समान प्रकाशमान उस अग्नि ने (उषसः) उषाओं को (अनु) श्रनुकूल रूप 
में [प्रकाशित किया है] (रश्मीन्‌) रश्मियों को (अनु) ग्रनुकूलरूप में 
प्रकाशित करने वाला परमेश्वर (द्यावापृथिवी) द्युलोक और पृथिवी में 
(आविवेश) सर्वत्र प्रविष्ट हुआ है । अख्यत्‌ = ्रन्तर्भावितण्यर्थः । 

[अभिप्राय यह कि परमेशवराग्नि’ ने उषाकाल के पूर्व के काल को, 
दिनों, उषाओं, सौर रश्मियों को प्रकाशित किया है । वह परमेश्वराग्नि सूर्य 
में प्रविष्ट है, या सूर्यसदूश स्वतः प्रकाशमान है, ग्रादित्यवर्णी है। वह 
यलोक में प्रविष्ट होकर नक्षत्रों-ताराग्रों को प्रकाशित कर रहा है, और 
पृथिवी में पाथिव अ्रग्नि को प्रकाशित कर रहा है । यह सब कुछ हमारे 
जीवनों के लिये भ्रनुकूलरूप है। क्योंकि यह सब जगत्‌ हमारे भोग और 
अपवर्गे के लिये है, श्रत: हमारी उन्नति के लिये अनुकूल है। “ भोगापवर्गा- 
थेम्‌ दृश्यम्‌” (योग २।१८) | । 


प्रत्यग्निरुषसामग्रैमख्यत्‌ प्रत्यहांनि प्रथमो जातवेदाः 
प्रति सूर्य॑स्य पुरुधा च॑ र्‌इमीन्‌ प्रति द्यावापृथिवी आ त॑तान ॥५॥ 


(अग्निः) परमेश्वराग्नि ने (प्रति) प्रत्यक्षरूप में (उषसाम्‌, अग्रम्‌) उवाओ 
के पूव के काल को (भ्रख्य़रत्‌) प्रकाशित किया है, (प्रथमः : जातवेदाः) 
अनादि, सर्वेज्ञ' ने (प्रति), प्रत्यक्षरूव भें (अहानि) दिनों को [प्रकाशित किया. 


° १, मन्त्र यजुर्वेद में भवै किंचित्‌ पाठभेद से पठित है (११।१७) । व्याख्या में 
महीधराचायं ने श्रग्नि के सम्बन्ध में कहा है कि “सवेप्रकाशको लोकखष्टा अ्रग्नि:, तँ 
पझ्येम” । इस प्रकार महीधर ने भी श्रग्ति द्वारा परमेश्वर ही माना है। 


२ जातवेदाः=जातानि वेद । जातानि वैनं विद्गुः। जाते जाते विद्यत इतिवा 
जातवित्तो वा जातवनः। जातविद्यो वा जातप्रज्ञानः (निरुक्त ७।५।१६) । ; ` „; ¬ 


+ 
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है], (च) और (प्रति) प्रत्यक्षरूप में (पुरुधा). बहुत प्रकार- की (सूर्यस्य 
रश्मीन्‌) सौर-रश्मियों को [प्रकाशित किया है]... (फ्रति) प्रत्यक्षरूप में 
उसने (द्यावापृथिवी) द्यौः और पृथिवी को (आततान,):फेलाया है। 

[पुरुधा रश्मीन्‌ =वेदानुसार सूर्यरश्मियां सप्तविघ हैं, अतः पुरुधा हैं । 
परमयोगी को मन्त्रकरथित तत्वों की प्रत्यक्ष अनुभूति हो जाती है] । 
घृतं तें अग्ने दिव्ये स॒धस्थें घृतेन त्वां मलुरद्या समिन्धे । 
घृतं तें देवीनेप्त्य£ आ व॑हन्तु घृतं तुभ्यं दुतां गावो अग्ने ॥६॥ 

(ग्रग्ने) हे परमेश्वराग्नि ! (दिव्ये) दिव्य (सधस्थे ते) सहवास के 
स्थान में स्थित तेरे निमित्त (घृतम्‌) घृताहुतियां हों, (मनुः) प्रत्येक मनुष्य 
(गद्य) प्रतिदिन (त्वाम्‌) तुझे (घृतेन) घृताहुतियों द्वारा (समिन्धे) सम्यक्‌ 
प्रकाशित करता है.। (देवीः) दिव्यगुणों . वाली (नप्त्यः) हमारी नाती- 
पुत्रियां (ते) तेरे लिये (घृतम्‌) घृताहुतियां (आ वहुन्तु) प्राप्त कराएं 
(श्रग्ने) हे परमेश्वराग्ति ! (गावः) गोएं (तुभ्यम्‌) तेरे लिये £ घृतम्‌) घी 
(दुह्लताम्‌) दुग्धरूप में प्रदान करें | 

[दिव्य सधस्थ है हृदय । यह सहवास का स्थान हे । हृदय में जीवात्मा 
तथा ईश्वर सहवास करते हैं, इकट्टे रहते हैं । हवियों में श्रेष्ठ हवि है, घृत। 
घृत की श्राहुतियों द्वारा यज्ञिय-श्रग्नि को प्रदीप्त कर, इस अग्नि में प्रविष्ट 
परमेशवराग्नि प्रदीप्त करनी चाहिये। यथा "अग्नावरिनश्चरति प्रविष्टः’ 
(अथवे ० ४।३६।९) । घृताहुति के लिये गोघृत चाहिये, भेस आदि का घृत 
नहीं । मन्त्र में दैनिक श्रग्निहोत्र का वर्णन है] । 

सूक्त ८७ 

(१-४) शुनःशेपः । वरुणः । श्रनुष्ट्भ्‌; २ पथ्यापंवितः; ३,४ त्रिष्टभ्‌ 
(४ बृहतीगर्भा) | ४ 
अप्सु तें राजन वरुण गृहो हिंर॒ण्ययों मिथः 
ततो धृतव्रतो राजा सर्वा धामानि मुञ्चतु-॥१॥ 

(वरुण) हे वरणीय (राजन्‌) ब्रह्माण्ड के राजा ! (ग्रप्सु) जलों में 
(ते) तेरा (हिरण्ययः) हिरण्यमय (गृहः) घर है,(मिथः) जो कि हम दोनों 
के निवास के लिये है । (धृतव्रतः, राजा) ब्रतधारी वह वरुण राजा (ततः) 
उस गह से (सर्वा धामानि) सब धामों में आश्रित पाशों को (मुञ्चतु) 
मुक्त कर दे, खोल दे। 
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[आपः हैं हृदयस्थ रक्‍त (अथवे० १०।२।११) । हिंरण्ययः= (अथर्वे० 
१०।२।३ ६१-३३ ) । मिथः=जोवात्मा श्रौर वरुण का सहवास का स्थान । 
(धामानि = स्थानानि) । यथा “धामानि त्रयाणि भवन्ति, नामानि, स्थानानि 
जन्मानि” (निरुक्त ६।२८) । पाशों के स्थान तीन हैं, (१) उत्तमपाश का 
स्थान, (२) अधमपाश कां स्थान, (३) मध्यमपाश का स्थान (मन्त्र ३।४) 
ध तब्रतः =वरुण का ब्रत है;पाशों को खोल देना, ब्यक्ति को पाशों से उन्मुक्त 
कर देना । कई पाण्डुलिपियों में “धामानि” के स्थान में “दामानि” पाठ है। 
दाम=रस्सी, पाश । यह पाठ उत्तम है] । 


धाम्नोधाम्नो राजन्नितो वरुण मुञ्च नः | 
यदापो अघ्न्या इति वरुणेति यदूचिम ततो वरुण मुझ्च नः ॥२॥ 
(वरुण, राजन्‌) हे वरणीय राजा ! (इतः) इस (धाम्नः, धाम्तः^) 
प्रत्येक स्थान से (नः) हमारे पाशों को (मुञ्च) खोल दे। (यद्‌) जो (आपः 
भ्रघ्न्याः इति) व्यापक अनश्वर हे परमेश्वर ! इस प्रकार और (यद्‌) जो 
(वरुण इति) हे वरगीय परमेश्वर ! इस प्रकार (ऊचिम) हमने तुके पुकारा 
है, (ततः) उस कारण (वरुण) हे वरणीय परमेश्वर ! (नः) हमारे पाशों 
को (मुञ्च) खोल दे। 

[परमेश्वर तो पाशों के मोचन का ब्रत धारण किये हुआ है, परन्तु 
व्यक्ति पाशों से मुक्त नहीं हुए, श्रत: वे परमेश्वर का आह्वान करके, उसे 
पुकार कर कहते हैं कि हमारे पाशों को खोल दे। मन्त्र में दो “इति द्वारा 
दो सम्बोधन प्रतीत होते हैं, (१) “आपः श्रघ्व्याः” (२) वरुण । तीन नहीं । 
“आपः, अघ्न्याः” पद विशेष्य-विशेषण रूप हैं । “श्राप?” हे व्यापक परमे- 
शवर, श्राप्लृ व्याप्तौ; तथा “ता: आपः स प्रजापति: (यजु ३२।२) । 
अघ्न्य: तन हन्तव्याः, श्रनश्वर परमेश्वर । पाण्डुलिपियों में “दाम्नः दाम्नः 
भी पाठ है । जिसका अथे है प्रत्येक दाम से, रस्सी से, पाश से | । 


उदुत्तमं व॑रुण पाशंमस्मदरवाधम वि म॑ध्यमं श्र॑थाय । 

अधा वयमादित्य व्रते तवानांगसो अदितये सयाम ।।३॥ 

_ (बरुण) हे वरणीय परमेश्‍वर ! (उत्तमम्‌ पाशम्‌) हमारे उत्तम पाशः 
४448 ) Lc कि MEDS UR RSS cH ) 


१. दाम्तोदाम्नः (पाठान्तर) । 


a, 


(5) 


काका कडा किक की हक बलक 


का० ७। अनु ० ८। सु० ८७ अथवेवेद-भाष्य १२६ 


को (अस्मत्‌) हम से (उत्‌ श्रथाय) शिथिल कर, (अधमम्‌) अ्रधम पाश 
को (अव श्रथाय) शिथिल कर, (मध्यमम्‌) मध्यम पाश को (विश्रयाय) 
शिथिल कर। (अधा) तदनन्तर (आदित्य) हे आदित्यनिष्ठ परमेश्वर ! 
(तव ब्रते) तेरे ब्रत के निमित्त (वयम्‌) हम (अनागसः) पापरहित हुए 
(्रदितये) अविनाश के लिये (स्याम) हो जाँय । 


[श्रदितये=अ+दीङः क्षये--क्तिन्‌ ; अथवा “दो अवखण्डने” ++ क्तिन्‌ । 
अविनाश =पापजन्य शीघ्र नाश का अभाव, १०० वर्षो की आयु से पूर्व न 
मरना । वरुण का ब्रत है.पाशों का विमोचन । इत निमित्त व्यक्ति पापों से 
रहित होकर अविनाश के लिये हो जाते हैं। मन्त्र में आदित्य है तन्निष्ठ 
परमेश्वर यथा “योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम्‌ । ओम्‌ खं ब्रह्म” (यजु० 
४०।१७) । 

पाश तीन हैं, उत्तम, मध्यम और अधम । सम्भवतः (१) त्रिविध दुःख 
आध्यात्मिक, श्राधिदेविक तथा आधिभौतिक । (२) त्रिविध भोग, मानसिक 
भोग, ज्ञानेन्द्रियों तथा कर्मेन्द्रियों द्वारा भोग । (३) त्रिविध शरीर, कारण- 
शरीर, सूक्ष्मशरीर, स्थूलशरीर ।(४) बुद्धित्व अहंकार (अस्मिता), मन | । 


प्रास्मत्‌ पाशान्‌ वरुण मुञ्च सर्वान्‌ य उंत्तमा अंधमा वर्णा ये । 
दुष्वप्न्यं दुरितं नि ष्वास्मदथ गच्छेम सुकृतस्यं लोकम्‌ ॥४॥ 

. (वरुण) हे वरणीय परमेश्वर ! (अस्मत्‌ ) हम से (सर्वान्‌ पाशान्‌) 
सब पाशों को (प्रमुञ्च) छुड़ा दे, (ये) जो कि (उत्तमाः अधमाः) उत्तम 
और अधम हैं, (ये वारुणाः) ग्रौर जो वरणीय आप परमेश्वर द्वारा [ कर्मा- 
नुसार] डाले गये हैं। (दुष्वप्न्यम्‌) बुरे स्वप्नों में उत्पन्न (दुरितम्‌) पाप 
को (अस्मत्‌ निःष्व) हम से निकाल दे, (अ्रथ) तत्पश्चात्‌ (सुकृतस्य 
लोकम्‌) सुकमियों के लोक' में गच्छेम) हम जाएं । [ निःष्व =निः, ष्‌ प्रेरणे 
लोट्‌ लकार । “दुःष्वप्न्यम्‌” द्वारा मानसिक भोगरूपी पाश का कथन 
हुआ है] । 


१. सुकमियों के समाज में जाने के योग्य हम हो सकं । अथवा “नाकलोक” में 
जाने के अधिकारी हो सक (यजु० ३१।१६) । 


१७ 
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े सूक्त ८८ 

(१-३) भूगः । इन्द्रः, अ्रग्नि: | त्रिष्टुभ्‌; १ जगती । 
अनाधृष्यो जातवेंदा अमंत्या विराडंग्ने क्षत्रभरद्‌ दौँदिहीह । 
बिधवा अमीवा; प्रमुञ्चन्‌ मालुंपीभिः शिवाभिरद्य परिंपाहि 

नो गस्‌ ॥१॥ 

(जातवेदाः) राष्ट्रिय घटनाओं को जानने वाले (ग्रग्ने) हें अग्रणी प्रधान- 
मन्त्रिन्‌ ! (अनाधृष्यः) अपराभवनीय, (अमंत्ये:) राष्ट्र के मर्त्यो अर्थात्‌ 
मनुष्यों से भिन्न प्रकार का, (विराट्‌) विविध अधिकारों से प्रदीप्त, (क्षत्र: 
भृत्‌) क्षात्रशबिति को भी धारण करता हुआ तू (इह) इस राष्ट्र में (दीदिहि) 
प्रदीप्त हो । राष्ट्र को (विश्वाः ग्रमीवाः) सब प्रकार के रोगों से (प्रमुञ्चन्‌) 
मुक्त करता हुआ तू (मानुषीभिः) मनुष्यसम्बन्धी (शिवाभिः) शिव 
[रक्षाओं ] द्वारा (अद्य) आज (भः) हमारे (गमम्‌) राष्ट्रगृह को (परि- 
पाहि) सब प्रकार से रक्षा कर । 

[मर्त्याः मनुष्यनाम (निघं २।३)। जातवेदाः= जातानां वेदिता (सायण) 
दीदयति ज्वलति-कर्मा (निघुं० १।१६) । क्षत्रभृत्‌ = अथवा प्रजा को, क्षतों 
से त्राण करने की भावना को, शासक वरे में परिपुष्ट करने वाले। भृत्‌ = 
डभृत्ञ्‌ धारणपोषणयोः (जुहोत्यादिः) । यथा "क्षतात्‌ 'किल त्रायत इत्युदग्रः 
क्षत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढः” (रघुवंश २।५३) ] । 


इन्द्र ्षत्रममि वाममोजोऽजायथा हृषभ चपेणीनाम्‌। 
अपानुदो जनममित्रायन्तमुरु देवेभ्यो अक्ृणोरु लोकम्‌ ॥२॥ 
` (चर्षणीनाम्‌ वृषभ) हे मनुष्यों पर सुखों की.. वर्षा करने वाले (इन्द्र) 
संम्राट ! (क्षत्रम्‌) क्षतों से त्राण करने वाले, (वामम्‌) याचनीय या संभव 
जनीय (ओजः अभि) श्रोज को अभिलक्ष्य कर के (अजायथाः) तू उत्पन्न 
हुआ है। (अमित्रायन्तम्‌) शत्रुवत्‌ आचरण .करने वाले (जनम्‌) जन- 
समूह को (अपानुदः) दूर धकेल, और (देवेभ्यः) साम्राज्य के देवों के लिये 
(उरम्‌, लोकम्‌) विस्तृत लोक (अकृणोः उ) कर। 

[अजायथाः द्वारा मन्त्र राजसूय पद्धति का निर्देश करता है । (अथर्वं० 
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४।८।१; ११।६।७) । वामम्‌ =वनु याच्ञायाम्‌ (तनादिः), तथा वन 
संभक्तौ (भ्वादिः) । देवेभ्यः = विद्वानों, विजिगीषुओं, व्यापारियों आदि के 
लिये । चर्षणय: मनुष्यनाम (निघं० २।३) | । 

मृगो न शषः कुंचरो गिरिष्ठाः परावत आ ज॑गम्यात्‌ पर॑स्याः । 
सकं संशार्य पविमिन्द्र तिग्मं वि शत्रून्‌ ताहि वि गधों नुदस्व ॥३॥ 

(मृगः न) सिह के सदृश (भीमः) भयङ्कर, (कुचरः) पृथिवी पर 
विचरने वाला, (गिरिष्ठाः) तथा पर्वंतों पर जाकर स्थित होने वाला सम्राट 
(परस्याः परावतः) दूर से भी दूर के स्थान से (आजमम्यात्‌) सम्राट पद 
के लिये आ जाय। (इन्द्र) हे सम्राट्‌ ! (सूकम) सरणशील, (तिग्मम्‌, 
पविम्‌) तीक्ष्ण वस्त्र को (संशाय) सम्यक्‌-तीक्ष्ण कर के (शत्रून्‌) शत्रुओं 
पर (विताढि) प्रहार कर, और (मृधः) संग्रामकारियों को (विनुदस्व) 
साम्राज्य से परे धकेल । 

[पविः वज्त्रनाम (निघं० २।२०).। ताढि वधकर्मा: (निघं० २१९) । 
तड आघाते (चुरादिः) । अभिप्राय यह कि सम्राट पद के लिये योग्य 
व्यक्ति, चाहे कहीं भी रहता हो, उसे स्वीकृत करना चाहिये] । 

सूक्त ८९ 

अथर्वा । ताक्ष्येः । त्रिष्टुभ्‌ । 
स्यमूषु वाजिनं. देवजूतं सहावानं तरुतारं र्थानाम्‌ । 
आरेंष्टनेमि पृतनाजिमाशुं स्वस्तये ताक्ष्यैमिहा हुवेम ॥१॥ 


(त्यम्‌, उ) उस (ताक्ष्यम्‌) अश्व के सदृश वेगवान्‌, (सुवाजिनम्‌) 


बलवान्‌, (देवजूतम्‌) राष्ट्रिय देवों द्वारा प्रिय, (सहोवानम्‌) पराभवशील . 
(रथानाम्‌) रथयुद्ध में (तरुतारम्‌) तैराने वाले, (अरिष्टनेमिम्‌) रथों , 


की सुदुढनेमियों वाले, (पृतनाजिम्‌) शत्रुसेनाविजयी, (श्राशुम्‌) क्षिप्र 
कारी, रथाध्यक्ष को, (इह) इस राष्ट्र में (स्वस्तये) कल्याण के लिये 
(आहुवेम) आदर पूर्वक हम आमन्त्रित करते हैँ। ' 

[ वाजिनम्‌, वाजः बलनाम (निघं० २।६) । देवजूतम्‌ =देवश्रीतं वा 
(निरुक्त० १०।२८) । पृतनाजिम्‌= णत्रृसेनाविजयी । ताक्ष्यम्‌= तक्षः गतो 
(भ्वादिः), तथा ताक्ष्यः अश्वनाम (निघं० १।१४) ] । 


६ 
५. 
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सूक्त ९० 

भ्रथर्वा स्वस्त्ययनकामः । इन्द्रः । त्रिष्टुभ्‌ । 
त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्रं हवेहवे सुहवं शूरमिन्द्रम्‌ ¦ 
हुवे नु शक्रं पुरुहूतमिन्द्रं स्व॒स्ति न इन्द्रों मघवान्‌ कृणोतु ॥ १॥ 

(त्रातारम्‌) रक्षा करने वाले (इन्द्रम्‌) सम्राट्‌ को, (अवितारम्‌) वृद्धि 
करने वाले (इन्द्रम्‌) सम्राट्‌ को, (हवे हवे) प्रत्येक आह्वान में (सुह्वम्‌) 
सुगमता से ग्राहुत किये जा सकने वाले (शूरम्‌) शूर-वीर (इन्द्रम्‌) सम्राट्‌ 
को (शक्रम्‌) शक्तिशाली, (पुरुहृतम्‌) बहुतों द्वारा आहूत हुए (इन्द्रम्‌) 
सम्राट को {नु) शीघ्रता से, आसानी से (हुवे) आह्वान करता हूं, ताकि 
(मघवान्‌ इन्द्रः) धनवान्‌ सम्राट्‌ (नः) हमारा (स्वस्ति) कल्याण (कृणोतु) 
क्रे। 

[मन्त्र में आह्वान करने वाला प्रजा का प्रतिनिधि, या प्रधानमन्त्री है । 
अवितारम्‌ =अव वृद्धौ (भ्वादिः) ] । 

सूक्त ९१ 

श्रथर्वा । रुद्रः । जगती । 
यो अग्नो रुद्रो यो अप्स्व न्तयं ओपधीर्वीरुधं आविवेश । 
य इमा विश्वा शुवंनानि चावल़पे तस्मै रुद्राय नमो अस्त्वग्नये ।।१॥ 

(यः रुद्रः) जो रुद्र (अग्नौ) अग्नि में (यः) जो (अप्सु अन्तः ) जलों के 
भीतर, (यः) जो (वीरुधः) विविध रूप में प्रादुर्भत हुआ (ओषधीः )- 
ओषधियों में (आविवेश) प्रविष्ट है। (यः) जिसने (इमा=इमानि, 
विश्वा = विश्वानि) इन सब (भुवनानि) भुवनों को (चाक्लुपे) रचा है, (तस्मे 
अग्नये) उस सर्वाग्रणी (रुद्राय) रुद्र के लिये (नमः अस्तु) नमस्कार हो । 

[रुद्रः=रोदयतीति रुद्रः । जो कि कर्मानुसार प्राणियों को रुलाता है] । 

सूक्त ९२ 

गरुत्मान्‌ । तक्षा तर्यवसानाबृहती । 

अपेह्यरिरस्यरिर्वा अंसि । विषे विपम॑पृक्थाः' विषमिद्‌ वा अंपृक्‍था! | 


अहिमेवाभ्यपेहि तं ज॑हि ॥१॥ 
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[हे गरुड़ ! | (अपेहि) तू जा, (अरिः अ्रसि) [सांप का] शत्‌ तू हैं, 
(अरिः वे असि) निश्चय से तू शत्रु है। (विषे) साँप के विष में (विषम्‌) 
अपना विष (अपृक्थाः) तूने मिला दिया है, (विषम्‌, इत्‌, वे अपृक्थाः) 
निश्चय से अपना विष तू ने मिला दिया . है । (श्रहिम्‌, एव) सांप को ही 
(अभि) लक्ष्य कर के (श्रपेहि) तू जा, (तम्‌) उसे (जहि) मार डाल। 

[मन्त्र में ऋषि है गरुत्मान्‌ श्रर्थात्‌ गरुड़, यह सांप को मार देता है। 
गरुत्मान्‌ स्वयं अपने आप को सम्बोधित करता है, और अपना विष साँप 
के विष में मिला देता है । चोंच द्वारा सांप को क्षत-विक्षत कर देना यह 
गरुड़ का विष है । इसके पश्चात्‌ सांप मर जाता है । 

गरुत्मान्‌ = परमेश्वर । यथा “अग्नि मित्रं वरुणम्‌” (ऋ० १।१६४।४६) 
की व्याख्या में “गरुत्मान्‌ गरणवान्‌, गुर्वात्मा महात्मेति वा” (निरुक्त 
७।५।१६) “गरणवान्‌” का अर्थ है निगीण करने वाला, (गृ निगरणे, 
तुदादिः) । परमेश्वर पाप-अ्रहि को निगलता है, मानो नष्ट करता हे, ग्रतः 
पाप-अहि का अरि है, शत्रु है। वह पाप-अहि के विष श्रर्थात्‌ दुरित को, विष 
अर्थात्‌ जल के सम्पर्क द्वारा, जल चिकित्सा द्वारा उपासक से विनष्ट करा 
कर अन्त में पाप-अहि को मार डालता है, पृथक्‌ कर देता है। विषम्‌ उदक- 
नाम (निघं० १।१२) ] ; 

सूक्त ९३ 

(१-४) सिन्धुद्वीपः । श्रग्निः । नुष्ट्भ्‌; ४ त्रिपदा निचत्‌ परोहिणक्‌ । 
अपो दिव्या अंचायिषं रसेन समपृक्ष्महि । 
पयस्वानग्न आगमं तं मा सं खज वचसा ॥१॥ 

(दिव्याः) दिव्य (आपः) “आपः” नामक परमेश्वर की (अचायिषम्‌) 
मैंने पुजा की है, (रसेन) आनन्दरस से (समपृक्ष्महि) हम सब पुजा करने वाले 
सम्पृक्त हुए हैं। (अग्ने) हे “अग्नि” नामक परमेश्वर ! (पयस्वान्‌ ) आनन्द- 
रस वाला (आगमम्‌) मैं तेरी शरण में आया हूं, (तम्‌, मा) उस मुझ 
को (वचसा) तेज के साथ (संसृज) संयुक्त कर । ४ 

[आपः तथा अग्नि-परमेश्वर के नाम हैं (यजु० ३२।२) । श्रचायिषम्‌ 
=चायृ पूजानिशामनयोः pe ) । पूजा वस्तुतः चेतन की होती है, जड़ 
अग्नि की नहीं ] । 
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सं माग्ने वचे सज सं प्रजया समायुषा । 
विद्युर्म अस्य देवा इन्द्रों विद्यात्‌ सह क्रर्षिमिः ॥२॥ 

(अग्ने) हे “अग्नि” नामक परमेश्वर ! (मा) मुझे (वर्चसा) तेज के 
साथ (संसृज) संयुक्त कर, (प्रजया) प्रकृष्ट-सन्तान के साथ (सम्‌) संयुक्त 
कर, (आयुषा) स्वस्थ और दीर्घ आयु के साथ (सम्‌) संयुक्त कर । (अस्य 
मे) इस मुझ की स्थिति को (देवाः) राष्ट्र के विद्वान्‌ (विद्यः) जानें, तथा 
(इन्द्रः) सम्राट (ऋषिभिः सह) ऋषिकोटि के मन्त्रियों समेत (विद्यात्‌) . 
जाने। 

[मैं परमेश्वर की पूजा और उसके आनन्दरस को प्राप्त करने के परि- 
णामरूप में वच॑स्‌, प्रकृष्ट सन्तान, तथा स्वस्थ और दीर्घ आयु से सम्पन्न 
हुआ हूं,इस रहस्य को राष्ट्र के देव आदि जानें | ताकि वे इस तथ्य का प्रसार 
राष्ट्र में तथा साम्राज्य में कर सके । यह दर्शाया है कि मन्त्री ऋषिकोटि 
के होने चाहिये, धन लोलुप तथा पद लोलुप नहीं | । 

इदमापः प्र बंहतावद्यं च मळे च यत्‌ । 
यच्चां भिदुद्रो हाउृतं यच्च॑ शेपे अभीरुणम्‌ ।।३।। 

(आपः) हे जलो ! (इदम्‌) इसे (प्रवहत) प्रवाहित कर दो (यत्‌ च) 

: जो (श्रवद्यम्‌) अकथनीय पाप (च) और जो (मलम्‌) शारीरिक मल या 
मानसिक तमोगुणरूपी मल है, (यत्‌ च) और जो (श्रभिदुद्रोह) मुझ में द्रोह- 
भावना है, और जो (अनृतम्‌) श्रसत्यभाषण है उसे (यत्‌ च) और जो ( अभी- 
रुणम्‌) निडर ग्रर्थात्‌ बहादुर व्यक्ति को (शेपे) मैंने शाप दिया हैं, उसे 
[प्रवाहित कर दो ] । 

[प्रवाहित करने द्वारा नदी के प्रवाह का वर्णन अभिप्रेत है । नदी के 
प्रवाह में बैठकर जेलचिकित्सा द्वारा पाप, मल, द्रोहभावना, श्रसत्य भाषण, 
रौर शाप के हेतुभूत क्रोध, द्वेषभावना का' उपचार करने का विधान ' 
हुआ है। 

` भ्रभीरुणम्‌ =्रनपराधिनम्‌ (महीधर, यजु० ६।१७) । श्रभीरुणम्‌ =. 
अभीरुम्‌; नुमागम छान्दस । आपः द्वारा परमेश्वरार्थं.में (यंजु० ३२।१) 
तो सर्वशक्तिमान्‌ की कृपा से सब बुराइयों का नाश होना सवथा सम्भव 


है] । 


777) ७ 
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एधां [स्येधिषीय समिदसि समेधिषीय | १ 
तेजोऽसि तेजो मयि धेहि ॥४॥ | 

(एधः) प्रवृद्ध (असि) [हे अग्नि, मन्त्र १] तु हे, (एधिषीय) मैं भी 
वृद्धि प्राप्त करूं, (समिद्‌ असि) सम्यक-प्रदीप्त तू हे (सम्‌ एविषीय) मैं भी 
प्रदीप्ति द्वारा प्रवृद्ध होऊं । (तेजः असि) तू तेजोरूप या तेजस्वी है, (तेज 
मयि धेहि) तेज मुभ में स्थापित कर । 

[एधःऱच्एध वृद्धौ (भ्वादि:)। एघिषीव एव वृद्धौ, आशीलिड सीयुट्‌ । 
समिद्--सम्‌+-इन्धी (दीप्तौ, रुधादिः) । मन्त्रवर्णन भोतिकाग्नि में सम्पन्न 
नहीं होता] । 

सूक्त ९४ 

(१-३) अङ्गिरा: । अन्त्रोकतदेवता । १ गायत्री; २ विराट्‌ पुरस्ताद्‌ 
बहती । ३ त्र्यवसाना षट्पदा भुरिग्‌ जगती । 
अपिं हृश्च पुराणवदू ब्रततेरिव गुष्पितम्‌। 
ओजों दासस्य दम्भय ॥१॥ 

(इव) जसे (ब्रततेः) लता के (गुष्पितम्‌) गुच्छे को काटा जाता है उस 
प्रकार (पुराणवत्‌) प्राचीन-विधि के अनुसार [दासस्य ] उपक्षयकारी | व्यभि- 
चारी पुरुष के श्रण्डकोष या लिङ्ग | को (अपि वृश्च) काट दे और (दासस्य) 
उपक्षयकारी के (ओजः) वीर्यजन्य ओज को (दम्भय) विनष्ट कर दे। _ 

[व्यभिचारी के लिङ्ग के “अपि नह्याम्यस्य मेढ्म्‌ द्वारा लिङ्ग-बन्धन 

का भी वर्णन हुआ हे (७।९६।३) । जम्भय; जम्भयतिवेधकर्मा इति यास्क 
तथा (निघं० २।१६;- सायण)। वेदानुसार व्यभिचारी को ऐसा दण्ड, पुराण- 
विधि है । ओजः==बलं प्रजननसमर्थ वीर्य वा जम्भय़ः विनाशय (सायण) ] । 
व॒यं तदस्य॒ सम्भृतं वस्विन्द्रेण वि भंजामहे । 
म्लापपांमि श्रजः शिश्रं वरुणस्य ब्रेन ते ॥२॥ 
१५ (अस्य) इस व्यभिचारी के (तत्‌), उस; (सम्भृतम्‌) एकत्रित किये 
(वसु) धन को (इन्द्रेण) सम्राट की आज्ञानुसार- (वयम्‌) हम (विभजा- 
महे) विभक्त bee लेते हैं । (ते) हे. व््भिचारिन्‌ ! तेरे { शिभ्रम्‌ = 
शुभ्रम्‌) शुक्ल, (भ्रजः ) दीप्त वीर्यं को (वरुणस्य) राष्ट्रपति , केः (व्रतेन) 
नियमानुसार (म्लापयामि) हर्षक्षयकारी कर देता हूं। 
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[“इन्द्रेण, वरुणस्य”--“इन्द्रश्च सम्राड्‌ वरुणश्च राजा” (यजु० ८) ` 
३७) । इन्द्र है साम्राज्याधिपति' और वरुण है साम्राज्य के ग्रङ्गभूत राष्ट्र! 
का अधिपति । “लिङ्गच्छेद तथा धन का विभाग” सम्राट्‌ तथा जिस राष्ट्र 
का निवासी वह व्यभिचारी है उस राष्ट्र के अ्रंधिपति,--इन दोनों के 
निर्णय के अनुसार होना चाहिये । म्लापयामसि ले हर्षक्षये (भ्वादिः) -। ` 
वीर्य और लिङ्ग के अभाव में भोगजन्य हर्ष प्राप्त नहीं हो सकता | । 
यथा शेपों अपायति स्त्रीषु चासदनांवयाः । 
अवस्थश्य क्नदीवतः शाङ्करस्य नितोदिनः । 

यदाततमव तत्तन यदृत्ततं नितर्त्तनु ॥३॥ 

(यथा) जेसे ही (शेपः) व्यभिचारी की स्त्रीभोगसम्बन्धी इन्द्रिय 
(अपायातै) अपगत हो जाय, तब ही यह (स्त्रीषु च) स्त्रियों में (अना- 
वयाः) न गति करने, न विचरने वाला (असत्‌) हो जाय। (अवस्थस्य) 
हिसा में स्थित, (क्नदीवत:=क्रदीवतः) कऋन्दन करने वाले, (शाङः कुरस्य) 
णङ कु की तरह पीड़ित करने वाले, (नितोदिनः) नितरां मानसिक व्यथाप्रद 
व्यभिचारी का (यत्‌) जो (आततम्‌) फेला हुआ बल है (तत्‌) उसे 
(मवतनु) हे राजन्‌ ! तु संकुचित कर, (यत्‌) और जो (उत्तमम्‌') समु- 
न्नत बल है (तत्‌) उसे (नि तनु) नीचा कर दे । 

[अपायाते =अप+-श्रय (गतौ) +आट्‌+एँ, “वेतोऽन्यत्र’ (अष्टा० 
३।४।९६) । अनावयाः=अ+-नुट्‌+ आत-वय्‌ (गतौ) +-असुन्‌ । अवस्थस्य 
"अव (हिंसायाम्‌, भ्वादिः) +-स्थ । क्नदीवतः==क्रन्दत करने वाले, पापः 
कर्मों के कारण रोने वाले (क्रदि रोदने च, भ्वादिः) ] । 


सप्तम काण्ड का आठवां अनुवाक समाप्त 


१. साम्राज्य है “संयुक्त राज्य”, जिस में कई राष्ट्र स्वेच्छापूर्वक संमिलित 
होते हैं । राष्ट्राधिपति को “वरुण” कहते हैं, जो कि निज राष्ट्र की प्रजा द्वारा 
निर्वाचित होता है । ब्रियते इति वरुण: । 

२. अ्राततम्‌ =वाममार्ग का श्रधिक, विस्तार, फैल जाना । उत्ततम्‌=उस का 


भ्रत्युग्रता में हो जाना ) 


Ai sadoshn ss so As 
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सूक्त ९५ 

अथर्वा । इन्द्रः । त्रिष्टुभ्‌ । 
न्द्रः सुत्रामा स्ववाँ अवोभिः सुमृडीकी भंवतु विश्ववेदाः । 

वाध॑तां द्रपो अभ॑ये नः;क्कणोतृ सवीयेस्य पत॑यः स्याम ।॥१॥ 

(सुत्राम!) उत्तमरक्षक (स्ववान्‌) धनवान्‌ या स्वजात्य-स्वसात्राज्योत्यन्न 
(इन्द्रः) सम्राट्‌ (अवोभिः) रक्षासाधनों द्वारा (सुमृडीकः) उत्तम-धुख- 
प्रदाता (भवतु) हो, (विश्ववेदाः) वह्‌ साम्राज्य के सब महूकमों का ज्ञानः 
वान्‌ हो। (द्वेषः बाधताम्‌) हमारे द्वेषियों का हनन करे, और (नः) हम 
प्रजाजनों को (अ्रभयम्‌) भयरहित (कृणोतु) करे (सुवीयंस्य) ताकि उत्कृष्ट 
वीरता के (पतयः) स्वामी (स्याम) हम हों । 

सूक्त ९६ 

अथर्वा । इन्द्रः । त्रिष्ट्भ्‌ । 

स सुत्रामा स्ववाँ इन्द्रो अस्मदाराच्चिद्‌ द्वेषः सनुतयुँयोतु । 
तस्य॑ व॒यं सुमतो यज्ञियस्यापि भद्रे सौमनसे स्यांम ॥१॥ 

(सुत्रामा) उत्तमरक्षक (स्ववान्‌) धनवान्‌, या स्वजात्य-स्वसा्राज्योत्पन्न 
(स इन्द्रः) वह सम्राट्‌, (द्वेषः) द्वेषियों को (सनुतः) ्रन्ताहित करके 
(अस्मत्‌) हमसे (आरात्‌ चित्‌) दूर और (युयोतु) पृथक्‌ करे । (यज्ञियस्य) 
पुजनीय (तस्य) उस इन्द्र की (भद्रे सुमतौ) कल्याणकारी तथा सुखप्रद 
सुमति में, (अपि) तथा उसकी (सौमनसे) मानसिक प्रसन्नता में (वयं 
स्याम) हम हों, रहें। 

[ र यज देवपूजा (भ्वादिः), अतः पूजनीय । इन्द्र जिस प्रकार 
की सुमति दे, तदनुरूप प्रजा रहे, और इन्द्र के मन को प्रसन्न करे । भद्रे= 
भदि कल्याणे सुखे च (भ्वादिः) ] । 

सूक्त ९७ 


भग्वद्धिरा: । इन्द्रः । गायत्री 
इन्दर मन्युनां वयमभि ष्याम पृतन्यतः । घ्नन्तों वृत्राण्यप्रति ॥१॥ 


१८ 
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(इन्द्रेण) सम्राट [की सहायता द्वारा |, (मन्युना ) तथा साम्राज्य-श्रजा 
के (मन्युना) मननपूर्वक क्रोध द्वारा, (वयम्‌) हम राष्ट्रिय-प्रजाजन या 
राष्ट्राधिकारी वर्ग (पृतन्यतः) युद्धेच्छुक शत्रु का (अभि स्याम) पराभव 
करें, (वृत्राणि) राष्ट्र का आवरण करने वाले, घेरा डालने वाले शत्रुओं का 
(अप्रति) उन द्वारा विना प्रतिपक्ष हुए (घ्नन्तः) हनन करते हुए 

सूक्त ९८ 

श्रथर्वा । सोस: । श्रनुष्ट्भ्‌ । 
धुवं घ्रुवेण हविषा5व सोम नयामसि । 
यथा न इन्द्रः केवलीविशः संमनसस्करत्‌ ॥१॥ 

वेण) स्थिर (हविषा) सेनिके-हवि द्वारा, (ध्रुवम्‌) युद्ध में ध्रुवरूप 
(सोमम्‌) परकीय-सेनानायक का (अवनयामसि) हम अवपात करते हैं 
(यथा) ताकि (इन्द्रः) सम्राट्‌ (नः) हम (विशः) प्रजाओं को (केवलीः) 
शत्रुरहित या पारस्परिक सेवा वाली, (संमनसः) और एक मन वाली 
(करत्‌) करे । 

[वेदानुसार स्वरक्षार्थ किया युद्ध यज्ञरूप है, और इस युद्धयज्ञ में सैनिक 
हविरूप हैं । परकीय सेना का सेनाध्यक्ष जब ध्रुव होकर युद्ध लड़ रहा हो, 


तब श्रात्मरक्षार्थ युद्ध में ध्रवरूप में, स्थिररूप में, सैनिक प्रदान करते रहना 
चाहिये, ताकि परकीय सेनानायक का अधोनयन किया जा सक। 


_ सोम = सेनानायक । यथा “इन्द्र आसां नेता बृहस्पतिदेक्षिणा यज्ञः पुर 
एतु सोमः । देव सेनानामभिभञ्जतीनां जयन्तीनां मरुतो यन्त्वग्रम्‌” (यजु० 
१७।४०) । इस मन्त्र में इन्द्र है सम्राट्‌; बृहस्पति है बृहती सेना का पति; 
और सोम है सेनाध्यक्ष जो कि युद्धे-यज्ञ को करता है । केवली:= केवृ सेवने 
(भ्वादिः) । अवनयामसि=अव (अवस्तात्‌) +नी (नयने), श्रधोनयन ] । 

सूक्त ९९ 
(१-३) गृध्रो । भ्रनुष्टुभ्‌; २, ३ भुरिजौ। 
उद॑स्य श्यावौ विंथरो गधों द्यामिव पेततुः । 
उच्छोचन अ्रशोचनाबस्योच्छोचनो हृदः ॥१॥ 
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(इव) जैसे (ग॒धौ) दो गीध (द्याम्‌) द्युलोक की ओर (उत्‌ पेततुः) 
उड़े हैं, वेसे (अस्य) इस पुमान्‌ [मन्त्र ३] के (श्यावौ) श्याववर्ण वाले, 
(विथुरौ) व्यथादायक गर्धाशील दो लोभ और मोह, द्योः अर्थात्‌ सिर की 
ओर, (हृदः) हृदय से उडे हे, जो कि (श्रस्य) इस पुमान्‌ के हृदय को 
(उत्‌ शोचनौ 'प्रशोचनौ) शोकित तया संतापित कर देते हैं, तथा जो 
लोभ-मोह (उच्छोचनौ) स्वभावतः शोकित तथा संतापित करने वाले हैं । 


[ हृदः=पञ्चस्यन्त तथा षष्ठ्यन्त पद । दोनों ग्रर्य मन्त्र में श्रभिप्रेत हैं। 
गोष वृक्ष से युलोक की ओर उड़ता है । इसी प्रकार लोभ-मोह हृदय से 
उठ कर सिर की ओर उडते हैं, सिर के मस्तिष्क को विकृत कर देते हैं। 
द्यौः द्वारा सिर को सूचित किया है। यथा “शीर्ष्णो द्योः समवतेत” (यजु० 
३१।१३) में द्यौ: और सिर का परस्पर सम्बन्ध सूचित किया है । श्यावो 
हारा लोभ-मोह को मिश्रित वर्ण वाले सूचित किया हे । लोभ-मोह तमोगुण 
और रजोगुग के मिश्रण के परिणाम होते हैं । भाव को स्पष्ट करने के लिये 
मन्त्रार्थं व्याख्यामिश्चित किया है] । 


अहमेनावुदंतिष्ठिप गावी श्रान्तसर्दाविव । 
कु्कुराबिंव कूरज॑न्तावृदवन्तो बृकांविव ॥२॥ 

(अहम्‌) मैंने (एनौ) इन दोनों “लोभ-मोह” को (उदतिष्ठिपम्‌) इस 
के हृदय और मस्तिष्क से उठा दिया है [बहिष्कृत कर दिया है], (इव) 
जेसे कि (श्रान्तसदौ) थककर बैठी: (गावौ) दो गोओं को, (इव) जसे 
(क्‌जन्तौ) घुरघुराते (कुर्कुरौ) दो कुत्तों को, तथा (इव) जसे (उदवन्तौ) 
मुख में लाररूपी उदक वाले (वृकौ) -दो भेड़ियों को जबरदस्ती उठा दिया 
जाता है । 


१. पक्षियों के निवास स्थान हैं वृक्ष, जो कि अन्तरिक्ष की श्रोर उठे होते हैं, 
इस अन्तरिक्ष से वे द्यौः की ओर उडते हैं, इसी प्रकार हृदय श्रन्तरिक्षस्थानी है । 
छाती में फेफडों:में - तथा हृदय में रक्तरूपी जल होता है । अन्तरिक्ष में भी वायु 
और मेघरूपी जल होता है । इस हृदयरूपी अन्तरिक्ष से लोभ-मोहरूपी दो पक्षी, 
सिर या मस्तिष्करूपी यो: की ओर उडते हैं। वेदिक साहित्यानुसार सिर हैद्यौ 
छाती है श्रन्तरिक्ष और ग्रन्नाधार पेट है अन्ताधारा पृथिवी । 
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[मन्त्र में प्रवक्ता है अध्यात्मशक्तिसम्पन्न व्यक्ति, जो कि निज दृढ॒ 
मनोभावना द्वार लोभ-मोह को हृदय और मस्तिष्क से बहिष्कृत कर देता 
है, उठा देता है । तीन दृष्टान्तों द्वारा लोभ-मोह के तारतम्य को सूचित 
किया है। गौ, कुत्ते, तथा वृक में उत्तरोत्तर लोभ-मोह की मात्रा अधिक 
बढ़ती जाती है । कुत्ते के खाने के लोभ को (वय 9-त एयाटटला द्वारा प्रकट 
किया जाता है। तथा वृक के लोभ-लालच को “उदवन्तो” द्वारा मन्त्र में 
सूचित किया है, जिस के मुख से खाने के लिये लार बहती रहती है] । 


आतोदिनौं नितोदिनावर्थों सं तोदिनांवुत । 
अपि नह्याम्यस्य मेढ़ य इतः स्त्री पुमान्‌ ज॒भार ॥३॥ 

लोभ-मोह (आतोदिनौ) पूर्णतया व्यथादाई हैं। (अथो) और (नितो- 
दिनौ) नितराम्‌ व्यथा दाई हैं। (उत) और (संतोदिनौ) ये दोनों मिल 
कर, या सम्यक्‌ रूप में व्यथादाई हैं । (य: पुमान्‌) जिस पुमान्‌ ने (इतः) यहाँ 
से [अर्थात्‌ इस राष्ट्र में ] (सत्री -व्स्त्रीम्‌, स्त्रियम्‌) स्त्री का (जभार) अप- 
हरण किया है, (ग्रस्य) इसके (मेढ्म्‌) लिङ्ग को (श्रपि) भी (नह्यामि ) 
मैं राजा बान्ध देता हूं । 

[मन्त्र में “अस्य, यः, मेढ्म्‌” पदों द्वारा पुमान्‌ ही अपराधी है अतः 
उसे ही लिङ्ग-बन्धनरूपी दण्ड मिला है । अतः “स्त्री” पद “जहार” क्रिया 
का “कर्म” होना चाहिये । स्त्रीपद में “श्रम्‌” रूपी सुप्‌ का छान्दसलोप है । 
स्त्रीसंभोगकामना, लिङ्गेन्द्रिय सम्बन्धी प्रातिस्विक लोभ है । प्रत्येक इन्द्रिय 
सम्बन्धी प्रातिस्विक लोभ पृथक्‌-पृथक्‌ है | । 


सूक्त १०० 
कपिञ्जलः। वायसः । अनुष्टुभ्‌ । 
असंदन्‌ गावः सदनेऽपंप्तद्‌ वस॒ति वयः । 
आस्थाने पर्वेता अस्थुः स्थाम्नि वृक्कावंतिष्ठिपम्‌ ॥१॥ 


(गावः) गौएं (सदने) गोशाला में (्रसदन्‌) बेठ गई हैं, (वयः) पक्षी 
(वसतिम्‌) निज निवास-स्थान [वृक्ष | में (अपप्तत्‌) उड़ १ आ बेठा है; 
(पर्वता:) पर्वत (आस्थाने) स्वकीय स्थान में (ग्रस्थुः) स्थित हैं, (स्थाम्नि) 
स्थान में (वृक्कौ) दोनों गुर्दो को (अतिष्ठिपम्‌) मैंने स्थापित कर दिया है। 
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[मन्त्र में शल्यचिकित्सक की उक्ति है। रात्री के प्रारम्भकाल या 
सायंकाल में गौग्रों और पक्षियों का निजस्थानो में स्थित हो जाने, ओर 
पर्वेतों का निजस्थान में सदा स्थित रहने का कथन दुष्टान्तरूप में मन्त्र में 
हुआ है । वक्की हैं दो गुर्दे [ £५०९४5] । ये श्रकस्मात्‌ः जन्मतः निज स्वा- 
भाविक स्थान से स्थानान्तर में भी पदा हो जाते हैं । इन्हें शल्यक्रिया द्वारा 
निज स्थानों में कर देने का निर्देश हुआ है | । 


सूक्त १०१ 
(१-८) ग्रथर्वा । इन्द्राग्नी । १-४ त्रिष्टुभ; ५ त्रिपदार्षो भुरिग्‌ गायत्री । 
६ त्रिपदा घ्राजापत्या बृहती; ७ त्रिपदा साम्नी भुरिग जगती; ८ उपरि- 
ष्टाद्‌ बृहती । 


यदद्य त्वां प्रय॒ति यज्ञे अस्मिन्‌ होत॑श्चि कित्वन्नद्ृणीमददीह । 
श्रवमयो ध्रवमुता शविष्ठ प्रबिद्रान्‌ यज्ञमुपं याहि सोम॑म्‌ ॥१॥ 


(चिकित्वन्‌ ) ज्ञानवान्‌ (होतः) हे होता ! (यत्‌ अद्य) जो आज 
(अस्मिन्‌) इस (प्रयति) प्रवर्तमान (यज्ञे) यज्ञ में (इह) इस स्थान में 
(त्वा) तुझे (अवृणीमहि) हप ने वरण किया है, चुना है, तो (शविष्ठ) हे 
बलवान्‌ ! (प्रविद्वान्‌) इस वरण को पूर्वं से ही जानता हुआ तू (ध्रुवम्‌ 
श्रयः) निश्चय से तू आ, (उत) तथा (ध्रुवम्‌) निश्चय से (सोमं यज्ञम्‌) 
सोमयज्ञ को लक्ष्य कर (उप) हमारे समीप (याहि) प्राप्त हो । 

[सोमयज्ञ है ब्रह्मचर्य यज्ञ (सोम=वीयं, ग्रथर्ववेद भाष्य कां० १४।१। 
१०)। इह=ब्रह्माचर्याश्नम, जिसकी कि स्थापना हो रही है । अभ्यागत होता 
है अग्नि, अर्थात्‌ साम्राज्य का अग्नणी* प्रधानमन्त्री, जिसे कि यज्ञ की तिथि 
का पूर्वतः ज्ञान है । प्रयति = प्र+इण्‌ (गतौ)+-शतृ (सप्तम्येकवचन; “इणो 
यण्‌” द्वारा “यण्‌” । शविष्ठ= शवः बलनाम (निघं० २।९) +-इष्ठन्‌ =्जति 
बलवान्‌, बलवत्तम ] । 


समिन्द्र नो मन॑सा नेष गोभिः सं सूरिमिहेरिव॒न्त्सं स्व॒स्त्या । 
सं त्रह्म॑णा देवहितं यदस्ति सं देवानो सुमतो यज्ञियानाम्‌ ॥२॥ 


१. निरुक्त (७।४।१४) । 
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(इन्द्र) हे साम्राज्याविपति सम्राट्‌ ! (नः) हम आधश्रमवासियों को 
(मनसा) ज्ञान तथा अवबोधन, और (गोभिः) गौग्रों के साथ (संनेष) 
सम्बद्ध कर, (ह्रिवन्‌) हे अश्वारोहिन्‌ ! (सूरिभिः) विद्वानों के साथ (सम्‌) 
हमें सम्बद्ध कर, (स्वस्त्या) उत्तम स्थिति के साथ ( सम्‌) हमें सम्बद्ध कर । 
(ब्रह्मणा) वेदबिद्या के साथ (सम्‌) हमें सम्बद्ध कर, (यद्‌) जो (देव- 
हितम्‌ अस्ति) देवहितकर वस्तु है उस के साथ (सम्‌) हमें सम्बद्ध कर, 
(यज्ञियानाम्‌) सोमयज्ञ के योग्य (देवानाम्‌ ) विद्वानों और दिव्यगुणी सज्जनों 
की (सुमतौ) सुमति में [सं नेष | हमारा नवन कर । 

[मन्त्र(१)में अग्नि द्वारा साम्राज्य के प्रधानमन्त्री का वर्णन हुआ हे । मन्त्र 
(२) में सम्राट्‌ का वर्णेन हुआ है । आश्रमवासियों ने निज आवश्यकताओं 
की माग सम्राट से की है। आश्रम के गुरुओं तथा कर्मचारियों के खान-पान 
के लिये “गोभिः” द्वारा गौ आदि की व्यवस्था मांगी है। मनसा =मन ज्ञाने 
(दिवादिः), तथा मनु अववोधने (तनादिः) द्वारा आश्रम में ज्ञान-अवबोवन 
को प्रधानता को सूचित किया है। मन है ज्ञान-प्रवबोधन का साधन, और 
ज्ञान-अवबोधन है मन द्वारा साध्य । साध्य में साधन का उपचार हुआ है । 
“यज्ञियानाम्‌, देवानाम्‌” द्वारा आश्रमवासियों ने आश्रम के संचालन में इन 
की सुमति अर्थात्‌ शुभ परामर्श की अभ्यर्थना प्रदर्शित की है]। 


यानावह उशुतो देव देवांस्तान्‌ प्रेस्य स्वे अंग्ने स॒धस्थे । 
ज॒श्निवांसः पपिवांसो मधून्यस्मे धत्तं बसवो वसूनि ॥३॥ 
(श्रग्ने देव) हे साम्राज्य के अग्रणी, देवभूत प्रधानमन्त्रिन्‌ ! (उशतः) 


कामना वाले अर्थात्‌ स्वेच्छा वाले (यान्‌) जिन (देवान्‌) गुरुदेवों को (श्रा. 


ग्रवह्‌ः) तू ने [श्राश्नय में | प्राप्त कराया है, नियुक्त किया है, (तान्‌) उन्हें 
(स्वे) अपने (सधस्थे) सह निवासस्थान श्राश्रम में (प्रेरय) निवास के लिये 


प्रेरित कर । (वसवः) हे वसुकोटि के गुरुग्नो ! (मधूनि) मधुर (जक्षिवांसः, 
पपिवांसः) भोज्यों श्रौर पेयों का खाना-पीना कर के, (वसूनि) निज ज्ञान-, 


धन (अस्मै) इस आश्रम के लिये (धत्त) प्रदान करो।. 


[आ अव्रहः=लङ, लकार, वह प्रापणे (भ्त्रादिः) । उषतः=जिन्होंने' 


स्वेच्छापूर्वेक सेवा करना स्वीकार किया है, उन्हें । वसवः=आश्रम की, 


स्थापना की प्रारम्भिक अवस्थ। में प्रविष्ट बच्चों की शिक्षा के लिये प्राथ- - 


मिक कोटि के वसु-गुरुओं की ही आवश्यकता होती है, रुद्र श्रौर आदित्य 


.. SN 
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कोटि के गुरुओं की नहीं । ये “वसु”, विद्या, सदाचार, सत्कर्मों और योगा- 
भ्यास की दृष्टि से ब्रह्मचर्याश्रम के लिये अधिक उपादेय हैं। इन गुरुओ के 
खान-पान आदि की व्यवस्था आश्रमाधीन है, जिसका कि प्रबन्ध राज्य 
हारा होने का विधान हुआ है। “सधस्थ” है सहस्थान, आश्रम; जिसमें 
कि गुरुदेव सहनिवास करते हैं | । 

सुगा वों देवाः सद॑ना अकमे य आंजग्म सव॑ने मा जुषाणा: । 
वहमाना भरमाणा: स्वा वसूंनि वसुं घर्म दिवमा रॉहतानु ॥४॥ 

(देवाः) हे गुरुदेवो ! (वः) तुम्हारे लिये (सुगा) सुगम्य (सदना 
सदनानि) गृह (अकर्म) हमने तय्यार कर दिये हैं, (ये) जो तुम कि (सबने) 
सोमयज्ञ में-- (मा जुषाणाः) मेरी प्रीतिपू्वेक सेवा करने वाले (आजग्म) 
आए हो । तुम (स्वा =स्वानि) श्रपने (वसूनि ) ज्ञान-धनों को (वहमानाः) अपने 
साथ वहन करते हुए (भरमाणः) श्रौर उनका पोषण करतें हुए, (वसुम्‌) 
निवास प्रदाई (घर्मम्‌ ) प्रदीप्त आदित्य पर, (श्रनु) ग्रौर तत्पश्चात्‌ (दिवम्‌) 
चुलोक पर (आरोहत) श्रारोहण करो । 

[सुगा=सुगानि; गृह ऐसे होने चाहियें जिन में जाना-श्राना सुगम हो, 
कपाट बड़े हों, छत्तें ऊंची हों, तथा मध्यवर्ती स्थान अच्छा खुला हो। 
ब्रह्मचर्ये ३ प्रकार का होता है। वसुकोटि का ब्रह्मचर्यं प्रातःसवन है, रुद्रः 
कोटि का ब्रह्मचर्य माध्यन्दिनसवन है, तथा आदित्यकोटि का ब्रह्मचर्य 
तृतीयसवन है (सत्यार्थप्रकाश, तृतीय समुल्लास, तथा छान्दोग्योपनिषद्‌ 
३।१६) । व्याख्येय मन्त्र (४) में “सवन” प्रातःसवन है, जोकि वसुकोटि 
के ब्रह्मचर्य को सूचक है । वसुकोटि के आचार्यों से निवेदन किया है कि वे 
निज ज्ञानभण्डार को अपने साथ लाएं, और उस ज्ञान-भण्डार को बढ़ते रहें 
और जीवन की समाप्ति पर वे ऊर्ध्वारोहण करें | घमंम्‌ = धृ दीप्तौ (जुह्णोः 
त्यादिः), इस द्वारा आदित्य अभिप्रेत है, जिसमें कि “ओउम्‌ खं ब्रह्म” का 
निवास है (यजु० ४०।१७) अन्त में मुक्तात्माग्रों की स्थिति “नाक” में 
होती है । यथा “ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाश” 
(यजु° ३१।१६) 4 नाक में चतुष्पाद्‌ ब्रह्म का साक्षात्‌ भान होता है] । 


यज्ञ यज्ञे ग॑च्छ यज्ञपति गच्छ । स्वां योनि गच्छ स्वाहां ॥५॥ 
(यज्ञ) हे सोमयज्ञ अर्थात्‌ ब्रह्मचर्ययज्ञ ! (यज्ञम्‌) यज्ञनामक ` यष्टव्यः 
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परमेश्वर की शरण में (गच्छ) तू जा, (यज्ञपतिम्‌) इस यज्ञ के पति परमेश्वर 
की शरण में (गच्छ) तु जा । (स्वाम्‌) अपनी (योनिम्‌) योनि अर्थात्‌ 
उत्पादिका पारमेश्वरी-माता की शरण में(गच्छ) जा, (स्वाहा) एतन्निमित्त 
हम.प्रतिदिन के यज्ञ में आहुति देते हैं । 

[ ब्रह्मचर्याश्रम में जो ब्रह्मचर्यं किया जाता है, उसे यज्ञ जानकर, उसे 
परमेश्वरापित करते हुए उसका संचालन करना चाहिये । “यज्ञ” परमेश्वर 
का नाम है । यथा “तं यज्ञं बहिषि प्रौक्षन्‌ पुरुषं जातमग्रतः” (यजु० ३२।६) 
में, “सहस्रशीषं” (यजु० ३१।१) पुरुष को “यज्ञं पुरुषम्‌” द्वारा निदिष्ट 
किया है] । 


एपं तें यज्ञो यज्ञपते सहसूक्तवाक: । सुवीर्य स्वाहां ॥६॥ 


:(यज्ञपते) हे ब्रह्माचर्ययज्ञ के पति ! अर्थात्‌ रक्षक ! (एषः यज्ञः) यह 
यज्ञ. (सहसूक्तवाकः) सुक्तो के कथन के समेत, (ते) तेरे लिये समित है। 
(सुवीर्यः) जिस में कि वीर्य का उत्तम पालन किया जाता है, (स्वाहा) यह 
तेरे प्रति अपित हो । 


[सहसूवतवाकः= ब्रह्माचर्य-यज्ञ में वीर्यं का पालन होता है, और ब्रह्मः 
चारी वेदिक सूवतों का उच्चारण करते हुए वेदों का अध्ययन करते हैं] । 
-वषंड्दुतेभ्यो वष॒डहुतेभ्यः। देवां गातुविदो गातुं विच्वा गातुमित ॥७ 

(हतेभ्यः) हुत देवों के लिये (वषट्‌) अन्नाहुतियां हो । (अहुतेभ्यः) जिन्हें 
अन्नाहुतयां नहीं हुई, उन्हें भी (वषट्‌) अन्नाहुतियां हों । (गातुविदः) 
निज गन्तव्यस्थानों के जानने वाले (देवाः) हे उभयविध दिव्यजनो ! 
(गातुम्‌) निज गन्तव्यस्थान को (वित्त्वा) जानकर (गालुम्‌) निज गन्तव्य- 
स्थानं पर (इत) चले जाग्रो [विश्राम के लिये | । 

र तयों 

` [वषट्‌ =वह~+सत्‌ =अन्नाहृतियों का वहन अर्थात्‌ प्रापण हो | वह 
प्रापण (भ्वादिः) +सत्‌ (भवतु) । सूक्त के पर्यालोचत से प्रतीत होता है कि 
्रह्मचर्याश्रम के स्थापननिमित्त किये गये यज्ञ में, दो प्रकार के देव श्राम- 
त्रत हैं, एक वे जोकि वसुकोटि के विद्वान्‌ हैं, जिन्हें कि गुरुरूप में नियुक्त 
किया है, और नियुक्ति में जिनका सत्कार भोज्यों और पेयों द्वारा हो चुका 
है (मन्त्र ३) दूसरे देव हैं प्रविष्ट ब्रह्मचारियों के माता-पिता तथा बन्धु- 
बान्धव, श्रौर श्रन्य अभ्यागत अतिथि । इन सब का अन्न द्वारा सत्कार अभी 
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नहीं हुआ, ये अहुत देव हैं, और नियुक्तवसु हुतदेव हैं। इन सब के सहभोज 

का वर्णन “वषट्‌'”शब्दों द्वारा हुआ है । आश्रम में इन द्विविध देवों के निवास 

के लिये पृथक्‌-पृथक्‌ स्थान निश्चित किये हुए हैं, जिन्हें कि “गातु” कहा 

है, ये हैं गन्तव्य स्थान । यज्ञ की कुछ विधि अभी शेष है जिसे कि मन्त्र (८) 

द्वारा पूरा करना है । यह विधि कालान्तर में को जायेगी, उससे पूर्व देवों 

को निज गन्तव्य स्थानों में विश्राम के लिये कहा है । वित्त्वा=वि दित्वा ] । 

मनंसस्पते इप नों दिवि देवेघुँ यज्ञम्‌ । 

स्वाहां दिवि स्वाहां पृथिव्यां स्वाहा$न्तरिंक्षे स्वाहा वाते धां स्वाहा 

(मनसस्पते) ज्ञान और अवबोधन के पति हे प्रधानाचार्य ! (दिवि) ज्ञान- 
अवबोधन द्वारा द्योतमान ब्रह्मचर्याश्रम में, (इमम्‌) इस किये गए (यज्ञम्‌) 
यज्ञ को (नः) हमारे (देवेष) वसु नामक गुरुदेवों [और ब्रह्मचारियों में | 
(धाम्‌) स्थापित कर, [कि वे (स्वाहा) स्वाहा द्वारा, इस यज्ञ को प्रतिदिन 
किया करें], और “दिविस्वाहा, पृथिव्यां स्वाहा, अन्तरिक्षे स्वाहा, वाते 
स्वाहा” पूर्वक प्रतिदिन किया करें । [प्रधानाचार्य का उत्तर है कि] मैंने 
देवों श्रादि में इस यज्ञ की स्थापना कर दी है । 

[मन्त्र में प्रधानमन्त्री ने भ्रधानाचार्य को यज्ञस्थापन का निर्देश किया 
है, और प्रधानाचार्य ने “धाम्‌” द्वारा उत्तर दिया है । “मनसस्पते में मनस्‌ 
का श्रथ “मनसा” के सदृश है (मन्त्र २) । मन्त्र उक्ति-प्रत्युक्तिरूप है। 
भावना क्लिष्ट है । अतः यथाप्रतीत अर्थ किया गया है ! अर्थ की दृष्टि से 
[ ] इन कोष्ठों में उचित पदों का निवेश आवश्यक प्रतीत हुआ है] । 

सूक्त १० 

भ्रथर्वा । मन्त्रोक्त देवता । त्रिष्टुभ्‌ । 
से बहिरक्तं हविषां घृतेन समिन्द्रेण वसुना सं मराद्धे! । 
सं देवे विशदे वेभि रक्तमिन्द्रं गच्छतु हृविः स्वाहाः ॥१॥ 


१. वषट्‌ वौषट्‌ का रूपान्तर है । वौषट्‌ =वह+-सत्‌। वह के हकार को 
“ऊठ्‌” और वृद्धि होकर वौषट्‌ पद सम्पन्न हुआ है। तदनुसार वषट्‌ का अर्थ किया 


है “वह-[-सत्‌” रूप में । 
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(बहिः) अन्तरिक्ष (हविषा, घृतैन) यज्ञिय-हविः और घृताहुतियों द्वारा 
(सम्‌ अक्तम्‌) सम्यक्‌ कान्तिमान्‌ हुआ है, (इन्द्रेण वसुना) अन्तरिक्ष में 
बसी विद्यत द्वारा (सम्‌) सम्यक्‌ कान्तिमान्‌ हुआ है, (सरुद्धिः) मानसून 
वाथुओं द्वारा (सम्‌) सम्यक्‌ कान्तिमान्‌ हुश्रा ही (देवेः) प्रकाशमान 
(विश्वदेवेभिः) सूयेरश्मियो द्वारा (सम्‌ अक्तम्‌) सम्यक्‌ कान्तिमान्‌ हुग्रा 
है, (हविः) हवि (इन्द्रम्‌) परमेश्वर्यवान्‌ परमेश्वर को (गच्छतु) पहुंचे, 
स्वाहापूर्वक हवि का त्याग हो। 

[र्बाह्‌ः अन्तरिक्षनाम (निघं० १।३) । मरुद्भिः = मानसून वायुएं, यथा 
“मारुताः पर्जन्यघोषिणः” (अथवे० ४।१४५।४; तथा ४।१५। १-१६ )। विश्व 
देवेभिः= एते वे रश्मयो विश्वे देवाः (श० ब्रा० १२।४।४।६) । 

अक्तम्‌= अञ्ज्‌ व्यनितम्रक्षणक। न्तिगतिषु (रुधादिः)। मन्त्र में वर्षा ऋतु 
का वर्णन है, और अन्तरिक्ष को विद्युत्‌ और मेघों द्वारा कान्तिसम्पन्न कहा 
है । साथ ही वर्षाकालीन यज्ञ का कथन कर उसे परमेशवरापित किया है] । 


सूक्त १०३ 
श्रथर्वा । मन्त्रोक्त देवता । त्रिष्टुभ्‌ । 
पारे स्तृणीहि पारें धेहि वेदि मा जामि मांषीरमुया शर्यानाम्‌। 
होतृषदनं हरितं हिरण्ययं निष्का एते यज॑मानस्य लोके ॥ १॥ 


(वेदिम्‌) यज्ञवेदि को (परि) सब ओर (स्तृणीहि) श्राच्छादित कर, 
(परि धेहि) और उसे परिधि द्वारा घेर, (श्रमुया) उस वेदि के समीप 
(शयानाम्‌) शयन की हुई (जामिम्‌) यजमान-पत्नी को (मा मोषीः) कष्ट 
न पहुंचा । होतृषदनम्‌= होता के बेठने का श्रासन (हरितम) मनोहारी तथा 
(हिरण्ययम्‌) हिरण्यमय हो। (यजमानस्य) यजमान के (लोके) घर में 
(एते निष्काः) ये निष्क [पर्याप्त | हैं । 

[यज्ञारम्भ करने से पूवं अभ्यागतों के बेठने के लिये वेदि पर आसन बिछा 
देने चाहिये, और यज्ञवेदि को परिधियों द्वारा घेर देना चाहिये, ताकि कोई 
पशु यज्ञवेदि में प्रवेश न पा सके । यदि किसी व्रत को धारण कर, यजमान 
की पत्नी, यज्ञ की पूर्वरात्री में वेदि के समीप आकर शयन कर रही हो तो' 
उसके शयन में किसी प्रकार भी बाधा या विघ्न न होना चाहिये ) यजमान, 
धनवान्‌ है श्रतः उसके होता का आसन, उसके सत्कारार्थं, सुवर्णमय होना 
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चाहिये । निष्का:--“निष्क: A golden coin of different values 
(आप्टे) । निष्कः=निः (निश्चित परिमाण वाला) +कः (क्रय-विक्रय का 
साधन) । जिसे मुद्रा और सिक्का कहते हैं, और जिसे राज्य द्वारा निर्मित 
किया जाता है । निष्क का ग्रर्थ सुवर्ण-हार भी होता है । 

मोषीः=इस द्वारा सोई हुई पत्तो की निद्रा के अपहरण करने को स्तेय 
कहा है “मुष स्तेये” (क्रथादिः) । निद्रा भो एक धन है, उस का अपहरण 
करने वाला मानो धन का अपहरण करता है, श्रत: चोर हे । तिष्कः= 
सिक्का । “नि” के “न्‌” का लोप, शेष बचा, “इष्क'=इ+-स्‌ञक =सिक 
सिक्का (सुवर्णमय) ] । 

सूक्त १०४ 

यमः । दुःष्वप्ननाशनम्‌ । अ्रनुष्दुभू । ` 
पर्यावर्ते दुष्यप्न्यांत्‌ पपात्‌ स्मप्न्याद भूत्याः । 
ब्रह्माहयन्तरं कृण्वे परा स्वप्नमुखाः शुचः ॥१॥ 

(दुष्वप्न्यात्‌ पापात्‌) बरे स्वप्न से पैदा हुए (पापात्‌) पाप से, (स्वप 
न्यात्‌) तथा स्वप्न से पैदा हुई (अभूत्य]ः) ग्रभूति से, भूति अर्थात्‌ सम्पद्‌ के 
बिनाश से (पर्यावर्ते) मैं प्रतिनिवृत्त होता हूं, एतदर्थं (अहम्‌) मैं (ब्रह्म) 
ब्रह्मप्रतिपादक मन्त्रों को (ग्रन्तरम्‌ )' व्यवधायक (कृण्वे) करता हूं, (स्वप्न- 
मुखाः) इस से स्वप्न द्वारा प्राप्त (शुचः) शोक-सन्ताप (परा) मुझ से. 
पराभूत हो गए हैं। 

[सोने से पूर्व शिवसँक्रल्प मन्त्रपाठ द्वारा, या ब्रह्म से प्रार्थना करके कि. 
“आप की कृपा से, मुझे दुःखदायक स्वप्न न हों” सोथा जाय, तो बुरे स्वप्न 
नहीं होते । यह अनुभूत है] । is 

; १ सूक्त १०४ 

यमः । दुःष्वप्ननाश नम्‌ । अनुष्टुभ्‌ ६ 
यत्‌ स्वप्ने अन्नंपश्‍नामि न प्रातरविगम्यते । 
सवे तस्तु मे शिवं नहि तद्‌ ढश्यते दिवा ॥१॥ 

१. अथवा “ब्रह्म को मैं ग्राम्यन्तर रक्षक करता हं | यथा“'ब्रह्म वर्म ममान्तरम्‌” 
(अथवे० १॥१९॥४), ब्रह्म मेरी ग्राम्पन्तर वर्म अर्थात्‌ कवच है, मन का कवच है । 
वर्म -बुरे विचारों को निवारण करनेवाला, उनसे रक्षा करने वाला, कवच । 
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(स्वप्ने) स्वप्न में (यत्‌, अन्नम्‌, अश्नामि) जो अन्न मैं खाता हूं, श्रौर 
(प्रातः, न श्रधिगम्यते) प्रातःकाल वह नहीं अधिगत होता, नहीं दीखता 
[सायण], (तत्‌ सवंम्‌) वह सब (मे, शिवम्‌, अस्तु) मेरे लिये मङ्गलकारी 
हो (हि) यतः (तत्‌) वह (दिवा) दिन के समय (न दुञ्यते) नहीं 
दीखता । ; 

[सायण ने “अन्नम्‌” के सम्बन्ध में कहा कि “अन्नभोजनसदृशम्‌, 
श्रखाद्यभक्षणा दिकम”, अर्थात्‌ अन्नभोजन के सदृश अखाद्यभक्षण आदि”, 
मांस-शराब आदि । ऐसा स्वप्न अमंगलैकारी है, अतः मङ्गल की प्रार्थना की 


गई है] । 
सूक्त १०६ 
प्रजापतिः । नाना देवताः। विराट पुरस्ताद्‌ बृहती । 


नमस्कृत्य द्यावापृथिवी भ्यामन्तारिक्षाय मृत्यवे । 
मेक्षाम्यृध्वेस्तिष्ठन्‌ मा मां हिसिषुरीशव॒राः ॥ १॥ 


(द्यावापृथिवीभ्याम्‌, श्रन्त रिक्षाय, मृत्यवे) द्युलोक और पृथिवीलोक 
तथा श्रन्तरिक्षलोक के स्वामो मृत्युनामक परमेश्वर के लिये (नमस्कृत्य) 
नमः करके, (ऊर्ध्वः तिष्ठन्‌) उठ खड़ा होकर, (मोक्षामि) मैं जो चलता 
हैं [दैनिक कार्यो के करने के लिये] तब (ईश्वराः) भूलोक की अधोश्वर 
शक्तियां (मा) मेरी (मा हिसिषुः) हिसा न करें, मुझे किसी प्रकार का 
कष्ट न पहुंचाएं। 


[मन्त्र में द्यावा आदि प्रयोग लाक्षणिक हैं। इनः द्वारा इन में व्यापक 
आर इनका अधिष्ठाता परमेश्वर श्रभिप्रेत है, जसे कि “मञ्चाः क्रोशन्ति” में 
मञ्च द्वारा मञ्चस्थ पुरुष श्रभिप्रेत होते हें । वेद श्रौर बुद्धि के श्रनुसार जड़ 
पदार्थो को नमस्कार अनुपपन्न है । पौराणिक विद्वान्‌ भी तो यौः श्रादि जड़ 
पदार्थों को नमस्कार नहीं मानते, श्रौर वे इन यौः आदि के अधिष्ठाता चेतन 
देवों के प्रति ही नमस्कार मानते हैं । मृत्यवे द्वारा परमेश्वर ही श्रभिप्रेत है, 
यह परमेश्वर का नाम है। यथा “स एव मृत्युः सोऽमृतं सो श्रभ्वं स रक्ष” 
(अथर्वं° काण्ड १३। श्रनुवाक चतुर्थ, पर्याय तृतीय के मन्त्र ४ (अनुवाक 
के मन्त्र २५) में परमेश्वर को “मृत्यु” कहा है। 


६६... 
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मेक्षामि-यह पद “मख या मखि गतौ” (भ्वादिः) का रूप प्रतीत होता 
है। अथर्ववेद के आङ्गलभाषा के अनुवादक ह्विटनी ने 'ऊध्वे: तिष्ठन्‌ मेक्षामि' 
का श्रर्थ किया है “] will urinate standing 9९०” अर्थात्‌ मैं सीधा 
खड़ा होकर मूत्र करूंगा । इस अर्थ में “मेक्षामि” पद को ह्विटनी ने “मिह 
सेचने” का भविष्यत्‌-कालिक रूप माना है। वेदानुयायी हिन्दुओं में खड़े 
होकर मूत्र करने की प्रथा नहों । वर्तमान में पेण्ट-धारी लोगों में यह प्रथा 
अंग्रेजी प्रथा से आई है। 

सायण ने निम्नलिखित अर्थ किया है “तिष्ठन्‌ आसोनोऽहम्‌ ऊध्वे: 
अध्वेवत्‌ ऊध्वे मुखो मेष्यामि । ऊर्ध्वलोकं मा गमिष्यामीत्यर्थः। यद्वा नम- 
स्कारेण ऊर्ध्वो मा गमिष्यामि कि तु तिष्ठन्‌ इह लोके चिरकालावस्थायी 
भवामीति शेषः” । सायण ने मेक्षामि के स्थान में मैष्यामि पाठ माना है] । 


सप्तम काण्ड का नवम अनुवाक साप्त 


सूक्त १०७ 

ब्रह्मा । ्ात्मा । त्रिष्टुभ्‌ । 
को अस्या नों दरुहो|ऽवद्यवंत्या उन्नेष्यति क्षत्रियो वस्थं इच्छन्‌ । 
को यज्ञकांमः क उ पूर्तिकामः को देवेषुं वनुते दीधेमायुंः ॥ १॥ 

(क्षत्रियः) क्षतों से त्राण करने वाला, और (वस्यः इच्छन्‌) श्रेष्ठ राज्य 
सम्पत्‌ चाहता हुआ (कः) कौन व्यक्ति (अस्याः) इस (अवद्यवत्याः) निन्दा 
से युक्त (द्रुहः) जिघांसा से (नः) हम प्रजाजनों का (उन्नेष्यति) उद्धार: 
करेगा । (कः) कौन (यज्ञकामः) राष्ट्र-यज्ञ की कामना वाला है, (कः उ) 
और कौन (पूतिकामः) राष्ट्र-यज्ञ की पूति की कामना वाला है, (कः) कौन 
(देवेषु) राष्ट्र के देवों में (दीर्घम्‌, आयुः) दीघ श्रायु (वनुते) चाहता है ॥ 

[यदि कोई राष्ट्र, परकीय राष्ट्रपति की जिघांसा का शिकार बन जाय, 
तो हिसित राष्ट्र के प्रजाजन निज उद्धार के लिये किसी क्षत्रिय द्वारा सहा- 
यता के अभिलाषी मन्त्र में प्रतीत होते हैं। “दीघेम्‌ आयुः” का अभिप्राय है 
पराजित हुए राष्ट्र को पुनः स्वतन्त्र कर, राष्ट्र के शासक-देवों में सदा कीति- 
लाभ द्वारा ऐतिहासिक दृष्टि से सदा जीवित रहना । (वनुते=्ूवनु याचचे 
(तनादिः) | । 
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| सूक्त १०८ 
ब्रह्मा । श्रात्मा । त्रिष्टुभ्‌ । 
कः पृरिन घेनुं वरुणेन दत्तामथवेणे सुदृघां नित्यंवत्साम्‌ । 
बृहस्पतिना सख्यं|जुषाणो य॑थाव॒शं तन्व|कल्पयाति ॥१॥ 


(वरुणेन) वरणीय श्रेष्ठ परमेश्वर द्वारा (अथर्वणे) अथर्वा को (दत्ताम्‌) 
दी गई, (सुदुघाम्‌) सुगमता से दोही जाने वाली, (नित्यवत्साम्‌) नित्य 
बेछडी वाली, (पृझ्निम्‌) नानावर्णो वाली (धेनुम्‌) दृधारू गौ को (कः) कौन 
(बृहस्पतिना) बृहती वेदवाणी के पति परमेश्वर के साथ (सख्यम्‌) सखि- 
भाव का (जुषाणः) प्रीतिपूर्वक सेवन करने वाला, (यथावशम्‌) निज- 
कामनानुसार (तन्वः) निज तनुओं को (कल्पयाति) सामर्थ्ययुक्त करे, यो 
करता है। र 

[वरुग है सब द्वारा वरणीय श्रेष्ठ परमेश्वर । अथर्वा है अचल चित्त- 
वृत्ति वाला परमयोगी । यथा- अथर्वा यत्र दीक्षितो बहिष्यास्त' हिरिण्यये” 

(अथवे० १०।१०।१७) अर्थात्‌ जिस हिरण्यमय ग्रासन पर अथर्वा आसीन 
हुआ है । और हिरण्यय [ हिरण्यमय] आसन या कोश है, हृदय (अथर्व ० 
१०।२।३१,३२) । इसे हिरण्ययी पुर्‌ भी कहा है (ग्रथवं० १०॥२॥३३) | 
इस हृदयासन में अथर्वा योगावस्था में स्थित होता है ग्रौर इस अवस्था में 
अथर्वा को वेदवाणी का साक्षात्कार भी वरुण को कृपा से होता है । वरुण 
को बृहती वाणी का पति बृहस्पति भी कहा है । वेदवाणी ज्ञान-दुग्ध प्रदान 
करती है, श्रौर सदा प्रदान करती है, यतः यह नित्यवत्सा है। नित्यवत्स। 
द्वारा वेदवाणीरूपी धेनु को सदा ज्ञान-दुग्ध प्रदाव्ती कहा है। यह धेनु सुगमता 
से दोही जा सकती हे उस गोग्धा द्वारा जो इस की नित्यसेवा करता है, 
श्रद्धापवेक स्वाध्याय करता रहता है। जैसे कि कहा है “उतो त्वस्म 
तन्वं विसस्रे जायेव पत्यें उशती सुवासाः” (ऋ० १०।७१।४), अर्थात्‌ सतत 
स्वाध्यायी के लिये वेदवाणी अपने स्वरूप को प्रकट कर देती है जेसे कि 


कामनावाली पत्नी पति के प्रति श्रपनो तन्‌ को प्रकट कर देती है । अतः वेद 
य्य या 
१. बहिषि=बहिः भ्रन्तरिक्षनाम (निघं० १।३) । यहां अन्तरिक्ष द्वारा हृदया- 


न्तरिक्ष प्रभिप्रेत है जहां ग्रथर्वा योगासीन होता है । हृदय को. कोश तथा पुर्‌ भी 
कहा है । - 
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धेनु सुदुघा है। वेद-धेनु नाना वर्णो वाली है, नानाविध पदार्थों का वर्णेन 
करती है, जैसे कि चितकबरी धेनु नाना वर्णो वाली होती है | जो व्यक्ति 
सदा वेदःधेनु की सेवा करता, और बृहस्पति के साथ सखिभाव में रहता है 
वह्‌ निज कामनानुसार अपनी तीन तनूश्रों, देहों को सामथ्येसम्पन्न कर लेता 
है । ये तनू हैं, स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण शरीर । 
अथवा 

“यथावशं तन्वः कल्पयाति” का यह भी श्रभिप्राय हो सकता है कि 
योगी के यदि कोई श्रवशिष्ट कर्म हैं जिन्हें कि देहान्तरों में भोगा जा सकता 
है तो वह “यथावशम्‌” श्रर्थात्‌ निज कामना द्वारा उन देहान्तरों का निर्माण 
कर अवशिष्टकमों के फलों को भोगकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है । सम्भवतः 
यह है “तन्वः कल्पयाति” का श्रभिप्राय । एतदर्थं देखो योगदर्शन के सूत्र 
(योग, केवल्यपाद, सूत्र १-५) | । 

सूक्त १०९ 

भ्रथर्वा । मन्त्रोक्त देवता । श्रनुष्टुभ्‌ । 
अपक्रामन्‌ पोरुपेयाद्‌ हणानो देव्यं वचं! । 
प्रणातीर्‌भ्याव॑तेस्व॒ विश्वेभिः सखिभिः सह ॥१॥ 

हे ब्रह्मचारिन्‌ ! (पौरुषेयात्‌) सर्वसाधारण पुरुषों के कर्मों से (अप- 
क्रामन्‌) हटता हुआ, और (देव्यम्‌) दिव्य (वचः) वेदवाणी का (वृणानः) ` 
वरण करता हुआ, (विश्वेभिः सखिभिः सह्‌) सब ब्रह्मचारी सखाओं के साथ 
(प्रणीतीः) प्रणय अर्थात्‌ प्रेमपूर्वक (अभ्यावरैस्व) वर्ताव किया कर । 

[प्रविषट-ब्रह्मचारी के उपनयन काल में उसे उपदेश दिया है, (कौशिक 
सूत्र १५।१६) ] । 

सुकत ११० 

श्रथर्वा । मन्त्रोवत देवता तथा जातवेदः ! बृहतीगर्भा त्रिष्टुभ्‌ । 
यदस्मृति चकुम किचिंदग्न उपारिम चरणे ' जातवेदः । 
ततः पाहि त्वं नैः प्रचेतः शभे साखँभ्यो अमृत॒त्वमंस्तु नः ॥१॥ 

(अग्ने) हे ज्ञानाग्निसम्पन्त परमेश्वर ! तथा (जातवेदः) हे प्रतिः 
उत्पन्न पदार्थं में विद्यमान परमेश्वर ! (अस्मृति) विस्मृति के कारण (यत्‌ 
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किचित्‌) जो कुछ (चकूम) हम से कर्म हो गया है, (चरणे) तथा आचार 
व्यवहार में (उपारिम) जो त्रुटि हुई है, (ततः) उससे (प्रचेतः) हे श्रज्ञानी! 
(त्वम्‌) तू (नः) हमारी (पाहि) रक्षा कर, (शुभे) ताकि शुभकर्मों में 
अज (नः) हम (सखिभ्यः) सखाओं के लिये (अमृतत्वम्‌, अस्तु) मोक्ष 
हो। 


[सखिभ्यः=हम जो तेरे सखा हैं, हे परमेश्वर ! । गुरुकुल शिक्षा के 
समाप्ति काल में परमेश्वर से स्नातको द्वारा प्रार्थना | । 
सूक्त १११ 


भुगः। सप्त सूर्यरर्मियां। श्रनृष्ट्भ्‌ । 
अव॑ दिवस्तांरयन्ति स॒प्त सूर्येस्य र्‌श्मय॑ः । 
आपं: समुद्रिया धारास्तास्ते शुल्यमसि्रसन्‌ ॥१॥ 


(सूर्यस्य) सूर्यं की (सप्त रश्मयः) सात रश्मियां (दिवः) द्युलोक से, 
(्रवतारयन्ति) नीचे की ओर उतारती हैं, [जल] (आपः) जल जो कि 
(समुद्रियाः धाराः) श्रन्तरिक्ष से धारा रूप में [ बरसते हैं], (ताः) वे जल 
(ते) तेरी (शल्यम्‌) रोगजन्य पीड़ा को (असिस्रसन्‌) दूर करें । 

[सूर्य की शुभ्र-रश्मि सात रश्मियों का समूह है। यह शुश्ररश्मि सात 
रश्मियों में विभक्त हो जाती है । वर्षाऋतु में इन्द्रधनुष क रूप में ये सात 
रश्मियां प्रकट होती हैं । उस समय अन्तरिक्ष से धारारूप में प्राप्त वर्षा जल 
रोगजन्य पीड़ा को दूर करता है । समुद्र: अन्तरिक्षनाम (निघं० ६।३) तथा 
(निरुक्त २।१०) १ असिस्रसन्‌=स्नंधु श्रवस्र सने (भ्वादिः); लुङि चड, 
सन्वद्धावात्‌ “सन्यतः” इति (अष्टा० ७।४।७९) द्वारा अभ्यास को इत्त्व 
(सायण) ] । 


सूक्त ११२ 
(१-२) भृगुः। अग्निः त्रिष्टुभ्‌; १ बृहतीगर्भा । 
यो न॑स्तायद्‌ दिप्स॑ति यो न॑ आविः स्वो विद्वानरणो वा नो अमे । 


प्रतीच्येत्वरणी दुत्वती तान्‌ भैषामग्ने वास्तु भून्मो अपत्यश्‌ ॥१॥ 
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(अग्ने) हे राष्ट्र या साम्राज्य के अग्रणी प्रधानमन्त्रिन्‌ ! (यः) जो 
(स्तायत्‌)' छिप कर (नः) हमारी (दिप्सति) दम्भपुवेक हिंसा करना 
चाहता है, (यः) और जो (नः) हमारी (ग्राविः) प्रकर्टरूप में | दम्भपूर्वक 
हिंसा करना चाहता है], वह (स्वः नः) हमारा श्रपना हो (विद्वान्‌) जो 
कि हमारे भेद को जानता हो, (वा) या (अरणः) श्ररांति हो, पराया हो, 
(तान्‌) उन्हें (दत्वती*) दान्तवाली, (अरणो?) काष्ठनिर्मित सांपाकृ तिक 
सांपनी, (प्रतीचो) उनके प्रति गमन करने वाली, (एतु) उन्हें प्राप्त हो । 
(श्रग्ते) हे अग्रणी ! (मा, एषाम्‌, वास्तु) न तो इनके वसन का घर (भूत्‌) 
हो, (मा उ) और न इनक्री (्रपत्यम्‌) सन्तान रहे । 

[काष्ठनिमित सांपाकृ तिक-सांपनी श्रस्त्रविशेष है, जो शत्रु को काट 
कर, उनमें विष का संचार कर देता है। ऐसे अन्य ग्रस्त्रो के लिये देखो 
(अथवे ८।८।१-२०) । अरण: अरण (शब्दे), जिसके साथ हमारा 
शाब्दिक व्यवहार नहीं ] । 
यो न॑ सुप्तान्‌ जाग्रतो वाभिदासात्‌ तिष्ठतो वा चरतो जातवेदः । 
उेशवानरेणं सयुजां स॒जोषास्तान्‌ प्रतीचो निह जातवेदः ॥२॥ 


(जातवेदः) हे प्रज्ञानो प्रधानमन्त्रित्‌ ! (यः) जो शत्र (नः) हम 
(सुप्तान्‌) सोए हुओं, (जाग्रतः वा) या जागते हुओं, (तिष्ठतः ) बेठे हुओं, 
(वा) या (चरतः) चलते हुं को (अभिदासात्‌) उपक्षीण करे, विनष्ट 


११. पदपाठ, में “तायत” पाठ है । ग्रथवे० (४।१६।१) में. भी “तायत्‌” पाठ है; 
तथा “तायव:” ( अ्यर्वश १३।२।१७; २०।४७।१४) में भी सकार रहित पाठ है । 

२, ३. अरणी शमीवृक्ष का काष्ठ है, जिसकी रगड़ द्वारा यज्ञियाग्नि पेदा की 
जाती, है । यह काष्ठ ग्राग्नेव है । इस काष्ठ द्वारा “दत्वती अरणी” नामक कृत्रिम 
सांपनी निर्मित की जाती है, जोकि युद्ध सम्बन्धी अस्त्र विशेष है । ्रथवं० (४।३।२; 
१६।४७।७) में <दत्वती-रज्जु” का भी वर्णन है । यह काष्ठनिमित नहीं होती, 
अपि तु रज्जुनिमित होती है, श्रौर इसका मुखभाग दान्तवाले सांप के सदृश होता 
है । यह रज्जु आग्नेय-विस्फोटकों द्वारा निमित प्रतीत होती है, जैसी कि *“उपध्मानी 
पूतिरज़्जु” (अयवे० ८।८।२), अर्थात्‌ अग्निसहित शब्द करने वाली, दुर्गेन्ध 
फंला देने वाली रस्सी । 


२० 


— -- 
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करे, (तान्‌) उन (प्रतीचः) वाधिस लौटते हुओं को (जातवेदः) हे प्रज्ञानी 
प्रधानमन्त्रिन्‌ ! (सयुजा) सहयोगी (वैङ्वान रेण) प्राकृतिक अर्थात्‌ भौमा ग्नि 
(सजोषाः) के साथ प्रीति रखने वाला तू (निदेह) निःशेषेण दग्ध कर । 


[ वेश्वानरेण = भौमार्निना । यथा “ग्रयमेवाग्निर्वेशवानर इति शाक- 
पूणिः । विश्वानरावेते उत्तरे ज्योतिषी, वेश्वानरोऽयं यत्‌ ताभ्यां जायते” 
(निरुक्त ७।६।२३) |। 


सूक्त ११३ 


(१-७) बादरायणिः। मन्त्रोक्त देवता तथा श्रग्निः ॥ अनुष्टुभ्‌; 
१ विराट पुरस्ताद्‌ बहती; २,३,५,६ त्रिष्टुभ्‌ । 


इदमुग्रायं बभ्रवे नमो यो अक्षे तनूवशी । 
घृतेन कलिं शिक्षामि स नों मृडातीदृशे ॥१॥ 


(उग्राय) न्याय करने में कठोर, (बभ्रवे) भरण-पोषण करने वाले पर- 
मेशवर के लिये (इदम्‌, नमः) यह हमारा नमस्कार हो, (यः) जो (अक्षेषु 
[सत्सु] ) इन्द्रियों के होते हुए (तनूवशी) शरीरों को वश में [करने की 
शक्ति प्रदान) करता है। (कलिम्‌) कलिकाल में, कलियुग में (घृतेन) 
घृतादि पदार्थो के साथ [प्रजाजन को] (शिक्षामि) मैं शिक्षा प्रदान करता 
) वह परमेश्वर (ईदृशे) ऐसे कमं में (नः) हमें (मृडाति) सुखी 
करे। : 


[अक्षेषु = भ्रक्षम्‌= 27 ०77 0 ५९१४९ (आप्टे) = इन्द्रियां । शरीर 
में इन्द्रियाँ तो अश्व हैं, जो कि शरीर-रथ को विषयों की ओर ले जाती हैं, 
तब भी परमेशवराराधना द्वारा परमेश्वर शवित प्रदान करता है जिस से 
हम तनुओं को वश में करते हैं, इन्हें विषयों में नहीं जाने देते । शिक्षामि = 
यह प्रधानमन्त्री की उक्ति है जोकि राष्ट्रकर्मो में अग्रणी है (मन्त्र २) । 
कलिकाल में शिक्षा की अत्यावश्यकता है, ताकि कलिकाल में प्रजाजन 
कलि के प्रभाव से बचे रहें। कलिकाल में प्रजा स्वार्थप्रधान हो जाती है, 
अतः प्रधान-मन्त्री दुष््राप्य घृतादि पदार्थो द्वारा भी प्रजा की सेवा करता 


है] । 
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घृतमंप्स्राम्यों वह त्वम॑ग्ने पांसूनक्षेभ्यः सिक॑ता अपइचं । 
यथाभागं हव्यदांति जुषाणा मदन्ति देवा उभर्यानि हव्या ॥२॥ 
(अग्ने) हे ग्रग्रणी प्रधानमन्त्रिनु:! (त्वम्‌) तू (ग्रप्सराभ्यः) अन्त- 
रिक्ष में सरण करने वाली प्राकृतिक शक्षितयों के लिये (घृतम्‌) घृताहुतियों 
द्वारो घृत (वह्‌) प्राप्त करा, और (भक्षेभ्यः) अक्षक्रीड़ा करने वालों के 
लिये (पांसून्‌) रज:कण अर्थात्‌ रेता, (सिकताः) बजरी (च) और (अपः) 
कारागार में कर्म करना, प्राप्त करा । ,(देवाः) और राष्ट्र के [मन्त्र ६] 
दिव्यगुणी ब्यक्ति (यथाभागम्‌) निज भागानुसार (हव्यदातिम्‌) प्रदत्त 
हवि का (जुषाणाः) प्रीतिपूरवंक सेवन करते हुए (उभयानि हव्या = हव्यानि) 
दोनों प्रकार की हवियों का [ग्रास्वादन करते हुए] (मदन्ति) तृप्त रहें। 
[अप्सराभ्यः=्ओरोषधयोऽप्सरसः । मरीचयोऽप्सरसः । आपोऽप्सरसः । 
(यजु ० १८।३८, ३९, ४१, यथाक्रम) । घृताहुतियों द्वारा प्राकृतिक शक्तियां 
तथा प्राणी पुष्ट हो कर दीर्घायु होते हैं । यथा “आयुर्वे घृतम्‌” । ऋग्वेद में 
कहा है कि “अक्षैर्मा दीव्यः” (ऋ० १०।३४।१३), तू श्रक्षों द्वारा द्यूतक्रीडा न 
कर । वैदिक आदेशों में परस्पर विरोध:नहीं होता । प्रत: व्याख्येय मन्त्र में 
भ्रक्षक्रीडा करने वालों के लिये दण्ड विधान किया है कि उन्हें कारागार में 
बन्द कर, उन्हें पत्थर कट कर [राष्ट्र के लिये] रेता, बजरी तय्यार करने 
में लगाना चाहिये । श्रपः कर्मनाम (निघं० २।१)। मन्त्र में “अपः” का अर्थ 
है रेता, बजरी तय्यार करना रूपी कर्म । सायणाचार्य ने यह भावना प्रकट 
की है कि “जिससे विरोधी कितवों का पराजय हो सके उनके मुखों में 
पांसु आदि फेक” । राष्ट्र के देवों को हव्य अर्थात्‌ सात्त्विक पदार्थ खाने-पीने 
के लिये देने चाहियें । यथा ब्रीहि-यव, तथा गोदुग्ध आदि] । 
अप्सरसं: सधमादं मदन्ति हविर्धानमन्त्रा सूयं च। 
ता मे हस्तो सं संजन्तु घरतेनं सपत्न मे कित॒वं र॑न्धयन्तु ॥३॥ 
(हविर्धानम्‌) हवियों के निधान भूलोक (च) और (सूर्यम्‌) सूर्य के 
(अन्तरा) अन्तराल में (ग्रप्सरसः ) अप्सराएं [मन्त्र २] (सधमादम्‌, मदन्ति) 
पारस्परिक मोद में प्रमुदित होती हैं। (ताः) वे भ्रप्सराएं (मे) मुझ [अग्नि 
मन्त्र २) ] अग्रणी के (हस्तौ) दोनों हाथों को (घृतेन) घृत आदि द्वारा 
(संसृजन्तु) संयुक्त करें, और (कितवम्‌) कितव जोकि (मे) मुझ अग्रणी 
का (सपत्तम्‌) शत्रु है उसे (रम्धयन्तु) हिसित करें, या मेरे वश में करें। 
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[ प्रप्सराएं हैं तो प्राकृतिक शक्तियां, जिन्हें कि घृताहुतीयों द्वारा रोग- 
रहित कर पुष्ट किया है (मन्त्र २) । ये अन्तरिक्ष में विचरती हैं, श्रर्थात्‌ 
भूलोक और सूय के ग्रन्तराल में । ये पुष्ट होकर, वर्षाप्रदान द्वारा, मुझ 
प्रधानमन्त्री के दोनों हाथों को प्रभूत घृत आदि पदार्थों से भर देती हैं । 
मानो राष्ट्र को भर देती हैं । इससे कितवों को मैं अपने वश में कर लेता हूं, 
यह वशीकरण उनके कितवपन की हिंसा भी कर देता है। राष्ट्र में प्रभूत 
सामग्री के कारण दूत द्वारा अन्य धन की प्राप्ति की अभिलाषा नहीं रहती, 
द्यत में तो लाभ और हानि दोनों की सम्भावना रहती है। रन्धयन्तुच्च्रध 
हिसासंराध्यो: (दिवादिः) तथा रध्यतिवंशगमने (निरुक्त १०।४०) ] । 


आदिनवं प्रतिदीव्ने घृतेनास्माँ अभि क्षर । 
वक्षमिंवाशन्या जहि यो अस्मान्‌ भतिदीव्य॑ति ।।४॥ 

(प्रतिदीव्ने) प्रतिद्वन्द्दीविजिगीष-सैन्यदल के पराजयार्थ, (आदिनवम्‌) 
मैंने विजिगीषु-सेन्यदल प्रेषित किया है, [ हे ग्रग्नि ! (मन्त्र २) तू ](अस्मान्‌) 
हमें (घृतेन) घृतादि द्वारा (अभिक्षर) सींच । (यः) जो शत्रु (अस्मान्‌) 
हमारे प्रति (प्रतिदीव्यति) प्रतिद्वन्द्रिता में विजिगीषु सैन्यदल प्रेषित करता 
है उसका (जहि) तू हनन कर (अशनया) विद्युत्‌ द्वारा (वृक्षम्‌, इव) जैसे 
वृक्ष का हूनन होता है। 

[आदिनवम्‌=ग्राङ पूर्वात्‌ दीव्यतेः छन्दसि लङि, व्यत्ययेन श्नुः । 
लोपो व्योर्वलि (अष्टा० ६।१।६६) इति वक्रारलोपः। अमादेशो गुणश्च 
(सायण) । दिव्‌=विजिगीषा (दिवादिः) । प्रतिदीव्ने=तुमुन्नर्थं चतुर्थी । 
तम्‌ पराजेतुम्‌ । निज सेनापति का कथन अग्नि=श्रग्रणी के प्रति है] । 
यो नों दुवे धनंमिदं च॒कार यो अक्षाणां ग्लहनं शेषंणं च । 

स नों देवो हविरिदं जुंपाणो गॅन्धवाभिः सधमादं मदेम ॥५॥। 

(यः) जिस [श्रग्नि=अग्रणी | ने (नः) हमारे (द्यवे) व्यवहार-कर्म के 
लिये (इदम्‌) इस (धनम्‌) मुद्रा-धन को (चकार) निश्चित या निर्मित 
किया, (यः) तथा जिसने (अक्षाणाम्‌) द्यतकर्म के पाशों का, या उन द्वारा 
द्यतकम करने वालों को (ग्लहनम्‌), पकड़ा (च) और (शेषणम्‌) उनका 
विनाश [चकार] किया, (सः) वह (नः देवः) हमारा देव | श्रग्नि=अग्रणी ] 
(इदम्‌) इस (हविः) सात्विक-श्रज्न का (जुषाणः) प्रीतिपूवेक सेवन करे, 
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और हम प्रजाएं (गन्धर्वेभिः) पृथिवी के धारण करने वाले भूपतियों के साथ 
मिलकर (सधमादम्‌, मदेम) पारस्परिक आनन्द में आनन्दित हों । 


[द्युवे-- दिव्‌ धातु, व्यवहारार्थक का चतुरथ्येकवचन में रूप । दिवृ 
“क्रीडाविजिगीषाव्यवहार” आदि (दिवादिः); दिव्‌, वकार को ऊठ्‌ 
[च्छ्वोः शूडनुनासिके च; भ्रष्टा ६।४।१६] यण्‌ (सायण) -उवङः त 
चतुरथ्येकवचन “ङ” । अक्षाणां ग्लहनम्‌ =द्यूत खेलने बाले के पाशों को ले 
लेना और उन्हें विनष्ट कर देना । ग्लह= गह ग्रहणे, ग्लह च (भ्वादिः) । 
शेषणम्‌ = शिष हिसार्थः (भ्वादिः), अथवा अक्षाणाम्‌ =भ्रक्षैः दीव्यतां कित- 
वानाम्‌, तेषां ग्लहणं शेषणम्‌ च । गन्धर्वेभिः= गौः पृथिवीनाम (निघं० १।१) 
ज+धुञ्‌ धारणे | । 

el ~ भेयं ७ || | 
संव॑सव॒ इतिं वो नामधेयंमुग्रंपञ्या राष्ट्रभतो हशक्षा: । 
तेभ्यां व इन्दवो हविषां विधेम वयं स्यांम पतयो रयीणाम्‌ ।॥॥६॥ 

(अक्षाः) न्यायालय के अध्यक्ष, (उग्रंपश्याः) कठोरतापुर्वक [ कितवों 
पर] दृष्टि रखते हैं, और इस प्रकार (हि) निश्चय से (राष्ट्रभृतः) राष्ट्र 
का भरण-पोषण करते हैं, (बः) हे अध्यक्षो ! तुम्हारा (नामधेयम्‌) नाम है 
(संवसवः' इति) सम्यक्‌ वसाने वाले, प्रजाओं को राष्ट्र में सम्यक्‌-वसाने 
वाले । (इन्दवः) हे चन्द्रसम शीतल हृदयों वाले अध्यक्षो ! (तेभ्यः वः ) 
उन प्रसिद्ध तुम्हारे लिये (हविषा) सात्विक अन्न द्वारा (विधेम) हम परि- 


चर्या करें, सेवा करें, (वयम्‌) हम [श्रापकी अध्यक्षता में] ( रयीणाम्‌) 
सम्पत्तियों के (पतयः) स्वामी (स्याम) हों। | 

[अक्षः तक ७४१ procedure, a law-suit (आप्टे), अर्थात्‌ न्याय 
सम्बन्धी प्रक्रिया; तथा न्यायालय में किया अभियोग, मुकदमा । न्याया- 
ध्यक्ष, राष्ट्रकर्म विरोधियों पर उग्रंपश्या: होकर, वस्तुतः राष्ट्र का भरण- 
पोषण करते हैं । वे उग्रंपश्या: होते हुए भी “इन्दवः चन्द्रसम शीतल हूदयों 
वाले होते हैं । राष्ट्र के भरण-पोषण से राष्ट्र में सम्पत्तियों की वृद्धि होती 
है। ऐसे अध्यक्षों का सत्कार करना चाहिये ] । 


१. अथवा तुम मिलकर राष्ट्र के वसुरूप हो, रत्नरूप हो । संवसवः = संभूय 
वसवः । 


१५८ अथरवेवेद-भाष्य का० ७। अनु० १० । सूक्त ११४ 


देवान्‌ यन्नांथितो हुवे ब्रह्मचय यदृंषिम । 
अक्षान्‌ यद्‌ ब्रश्नूनालभे ते नों मृडन्त्वीदृशे ॥७॥ 

(नाथितः) उपतप्त-संतप्त हुआ (यत्‌) जो (देवान्‌ हुवे) मैं देवों का 
आह्वान करता हूं, उनकी शरण में जाता हूं, (यत्‌) और जो (ब्रह्मचर्यम्‌) 
ब्रह्मचर्यं (ऊषिम) वास हमने किया है, (यत्‌) जो (बभ्रून) भरण-पोषण 
करने (अक्षान्‌') न्यायाध्यक्षों को (आलभे) मैं प्राप्त करता हूं, (ईदृशे) 
इस प्रकार के कर्म-कलाप में, (ते) वे सब, (नः) हमें (मृडन्तु) सुखी करें । 

[ब्रह्मचयेवास और द्यूतकर्म परस्पर विरोत्री हैं । ब्रह्मचर्यवास में वीयं- 
रक्षा, वेदाध्ययन नियमित जीवन के होते व्यक्ति द्यूत श्रादि कर्मो में प्रवृत्त 
नहीं हो सकता । श्रत: यह समग्र सुक्त यूतकर्म का विधायक नहीं, अपितु 
निषेधक है । देवों के आह्वान और ब्रह्मचर्यंवास इन दोनों का, द्यूतक्रीडा के 
अक्षों की प्राप्ति के साथ कोई सम्बन्ध नहीं प्रतीत होता, अक्षों अर्थात्‌ 
- न्यायालयाध्यक्षों के साथ सम्बन्ध तो प्रतीत होता है कि उन द्वारा निर्दिष्ट 
मार्गों पर चलना, प्रतिकूल नहीं] । 

ं सूक्त ११४ 

(१-३) भृगुः । इन्द्रः, श्रग्नि:। १ गायत्री; २ त्रिष्टभ्‌; ३ श्रनुष्टुभ्‌ । 
अग्न इन्द्रश्च दाशुषे हृतो वृत्राण्यप्रति। 
उभा हि हृत्रहन्त॑मा ॥१॥ 

(अग्ने) हे श्रग्रणी प्रधानमन्त्रिन्‌ ! तु (च) और (इन्द्रः) सम्राट (दाशुषे) 
“कर” देने वाले प्रजाजन के लिये, (अप्रति) किसी प्रतिपक्ष के विना, 
(वृत्राणि) राष्ट्र का आवरण करने वालों, घेरा डालने वालों का (हतः) 
हनन करते हो । (उभा=उभौ) दोनों (हि) ही (वृत्रहन्तमा = वृत्रहन्तमौ ) 
मिलकर वृत्रों का ग्रतिशय हनन करते हैं । 
याभ्यामजंयन्त्स्वं १रग्र एव मार्वातस्थतुमुषनानि विइवा । 
प्रचरषणी हधणा वज्र॑बाहू अग्निमिन्द्रं दृत्रहणां हुवेऽहम्‌ ॥२॥ 


१. श्रक्षः= Legal Procedure, ्रक्षदर्शकः = 8 ०५९ (आप्टे) । 


क्र 


का० ७। अनु० १० । सू० ११५ अ्रथर्ववेद-भाष्य १५९ 


( याभ्याम्‌) जिन दो की सहायता द्वारा (एव). ही! [ प्रजाजनों ने] 
(अग्रे स्वः ) प्रथम सुख पर (अजयन्‌) विजय पाई। (यौ) जो दोनों (विश्वा 
भुवनानि) साम्राज्य के सब प्रान्तों पर (आतस्थतुः) पूर्णतया अधिष्ठित 
हुए हैं । (प्रचर्षणी ) जो श्रेष्ठ प्रजावाले हैं या साम्राज्य पर दृष्टि रखते हैं, 
(वृषणा) सुखों की वर्षा करते हैं, (वज्रबाहु) हाथों में वज्र अर्थात्‌ आयुध 
रखते, या वज्त्रवत्‌ कठोर अर्थात्‌ मजबूत बाहुओं वाले हैं; (वृत्रहणा) 
वृत्रघाती (अग्निम्‌, इन्द्रम्‌ )सर्वाग्रणी को और सम्राट्‌ को (अहम्‌) मैं (हुवे) 
सहायतार्थ बुलाता हूं । 

[ग्रहम्‌ = बृहस्पति: (मन्त्र ३) । प्रधानमन्त्री और सम्राट्‌ का सर्वप्रथम 
कत्तव्य है प्रजा का सुखसम्पादन, और साम्राज्य के वृत्रों का हनन ] । 
उप॑ त्वा देवो अंग्रभीच्चमसेन बृहस्पतिः । 
इन्द्र गीभिने आ विंश यज॑मानाय सुन्व॒ते ॥३॥ 

(इन्द्र) हे सम्राट्‌ ! (बृहस्पतिः देवः) बृहती सेना के पति देव ने (उप) 
तेरे समीप होकर (चमसेन) सोमपान द्वारा (त्वा भ्रग्रभीत्‌) तेरा ग्रहण 
किया है, सत्कार किया है, तू (सुन्वते) सोमयाग आदि करने वाले (यज- 
मानाय) यज्ञशील प्रजाजन की रक्षा के लिये, (नः) हमारी (गीभिः) स्तुतिः 
वाणियों हारा स्तूयमान हुश्रा, (आविश) सिंहासन में प्रवेश कर । 

[बृहस्पति है साम्राज्य की बड़ी सेना का अधिपति। इसका सेना के साथ 
सम्बन्ध है । यथा-“बृहस्पतिर्देक्षिणा यज्ञः पुर एतु सोमः” (यजु० १७।४०) । 
इन्द्रच्सम्राट्‌ (यजु० ८।३७) । प्रजाएं तो सम्राट्‌ का चुनाव करती हैं। 
परन्तु सम्राट के चुनाव में साम्राज्य की सेना का अधिकार होना चाहिये। 
सेना द्वारा सम्राट्‌ स्वीकृत हुग्रा है, इसे “उप अग्रभीत्‌” द्वारा सूचित किया 
है। इस स्वीकृति में बृहस्पति, सम्राट्‌ को, पेयरूप में, सोमपात्र द्वारा, 
सोमरस भेंट करता है] । 

सूक्त ११५ 

ब्रह्मा । वृषभ: । पराबृहती, त्रिष्टुभ्‌ । 
इन्द्रस्य कुप्षिरसि सोमधानं आत्मा देवानामुत मानुंषाणाम्‌ । 

इह प्रजा ज॑नय॒ यास्त आसु या अन्यत्रेह तास्तें रमन्ताम्‌ ॥१॥ 


१६० श्रथववेर्द भाष्य का० ७। अनु० १०। सू० ११६ 


हे परमेश्वर ! (इन्द्रस्य) सूर्यं का (कुक्षिः) गर्भाशयरूप (ग्रसि) तू 
है, (सोमधानः) चन्द्रमा का तू निधान है । (देवानाम्‌) देवकोटि के (उत) 
तथा (मानुषाणाम्‌) साधारणकोटि के मनुष्यों की तू (आत्मा) आत्मा 
है, उन में प्रेरणाएं देता है। (इह) इस भूलोक में (प्रजा:) प्रकृष्ट सन्तानें 
(जनय) पैदा कर, श्रर्थात्‌ (आसु) इन स्त्रियों में (याः) जो कि (ते) तेरी 
हैं, तेरी उपासिका हैं, (ते) तेरी प्रजाए (याः) जो (श्रन्यत्र) अन्य लोका- 
न्तरों में हैं, और (इह) इस भूलोक में हैं, (ता:) वे सब (रमन्ताम्‌) तुझ 
में रमण करें । 

[इन्द्रस्य कुक्षिः=यथा “यत्राधि सूर ऽ उदितो विभाति” (यजु० ३२। 
७), अर्यात्‌ जिस परमेश्वर में सूये उदित हुआ दोप्त होता है। “यत्राधि 
द्वारा परमेश्वर को सूर्य का आश्रय माना है, जहां से कि सूर्यं उदित होता 
है, पदा होता है । व्याख्येय मन्त्र का देवता है “वृषभ” अर्थात्‌ वर्षाकारी 
मेघवत्‌, सुखवर्षी परमेश्वर ] । 


सूक्त ११६ 
(१-२) वरुणः । मन्त्रोक्त देवताः । श्रनुष्ट्भ्‌; १ भुरिक्‌ । 


झुम्भेनी द्यावापृथिवी अन्तिसुम्ने महिंत्रने । 
आपः स॒प्त सुखुबुदेवीस्ता नो मुञ्चन्त्वंहसः ।।१॥ 


(द्यावापृथिवी) द्युलोक और पृथिवी (शुम्भनी) शोभा युक्त हैं, (श्रन्ति 
सुम्ने) श्रति सुखदायी हैं, अथवा अन्तिक अर्थात्‌ उन के समीप पहुंचने पर 
वे सुखदायी होते हैं, (महिब्रते) वे महाव्रती हें । (सप्त) तथा ७ प्राण, 
(देवीः आपः) दिव्य जलों की तरह, (सुख्रुवृः) स्रवित हुए हें । (ताः) उन 
जलों के सदृश ७ स्राव (नः) हमें:(अंह्सः) पाप से (मुञ्चन्तु) मुक्त करे । 

[मन्त्र में प्रातः काल के त्वरित-श्रमण का कथन हुआ है। प्रात: काल 
में उषा के प्रकाश में यौ और पृथिवी शोभायमान होते हैं । ये दोनों अपने 
अपने महात्रतों में सदा रहते हैं, ब्रतभंग नहीं करते । ७ प्राण हैं, प्राण, 
अपान, व्यान, समान, उदान, तथा पायु का नियमपूर्वेक स्राव, और उपस्थ 
द्वारा मूत्र का स्राव । जलों का ख्रवण होना, उनका स्वाभाविक धर्म है । 
“अंहसू” का अभिप्राय है स्रावों के.ठोऊ प्रकार से स्रवित न. होने से उत्पन्न 


कष्ट] 


का० ७। श्रनु० १०। सू० ११७ अथवंवेद-भाष्य १६१ 


मुञ्चन्तुं मा शपथ्याईदथो वरुण्या [दुत । 
अर्थो य॒मस्य॒ पड्वींशादू विश्व॑स्पाद्‌ देवकिस्विषात्‌ ।।२॥ 

[आपः (मन्त्र १), जल] (शपथ्यात्‌) शपथ लेने के दोष से, (उत) 
और (ग्रथो) तत्पश्चात्‌ (वरुण्यात्‌) वहणसम्बत्धी जलोदर रोग से, (श्रयो) 
तत्पश्चात्‌ (यमत्य) मृत्युसम्बन्धी (पड्वोशात्‌ ) पादबन्धन से, बेड़ी से तथा 
(विश्वस्मात्‌) सब (दत्रकिल्बिषात्‌) इन्द्रिय-दोषों से (मा) मुझे (मुञ्चन्तु) 
मुक्त करें, छुड़ा दें |। 

| मन्त्र में जलचिकित्सा का वर्णन है । शपथे सदा झूठी होती हैं, जो 
कि मानसिक विक्रृति के कारण होती हैं, जलचिकित्सा से यह मानसिक 
विकृति ठीक हो जाती है। वरुण है अपामधिपति । यथा “वरुणो$पामवि- 
पतिः” (अथवे० ५।२४।४) । जलोदर रोग जलसम्बन्धी है, ग्रतः यह 
वरुण्य है । देव--इन्द्रियां यया “देवा द्योतनात्मकाः चञ्षुरादीन्द्रियाणि'' 
(महीधर, यजु० ४०।४) । इन्द्रियों के किल्बिष' अर्थात्‌ दोष या रोग भी 
जल चिकित्सा द्वारा शान्त हो जाते हैं । जलचिकित्सा द्वारा शारोरिक मलों 
के नाश से मनुष्य पूर्ण आयु भोगता है, श्रत: वह मृत्यु सम्बन्धी पादबन्धन 
से रहित हो जाता है। पड्वीश: “पदि विशतोति”]। 

सूक्त ११७ 

(१-२) भार्गव: । तृष्टिका । १ विराट्‌ अनुष्दुभू; २ शंकुमती चतु- 
ष्पदा भुरिक्‌ उष्णिक्‌ । 
तृष्टिके तृष्टवन्दन उद॒मूं छिन्धि तृष्टिके । 
यथां कृतद्विष्टाऽसोऽमुष्मे शुप्यावंते ॥१॥ 

१, किल्विष=किल (निश्चित) --विष (दोष भ्रौर रोग, जो कि इन्द्रियों के 
लिये विषरूप हैँ) । उणादिकोष में किल्विष को “किल्बिष” मान कर “किल्‌ +- 
बुक्‌ रिषच्‌” द्वारा व्युत्पन्न माना है (१।५०), ग्रौर निर्क्त में किल्बिषम्‌ की 
निरुक्ति “किलूभिदम्‌” कही है (११।३।२३); किल्बिषम्‌ =किल्‌ बि (भि=भी) 
+-षणु दाने; ` भयप्रदम्‌ । 


२१ 


Snes 
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(तृष्टिके) हे अल्पतृष्णा ! (तृष्टवन्दने) हे तृष्णावालों द्वारा स्तुति 
प्राप्त हुई ! (तृष्टिके) हे भ्रल्पतृष्णा ! तू (अ्रमुष्मे) उस (शेप्यावते) वीय- 
रक्षक के लिये (यथा) जिस किसी प्रकार से भी (कृतद्विष्टा) द्विष्ट हुई 
(असः) हो जा, और (अमूम्‌) उस शेष बची तृष्णा का भी (उत्‌ छिन्धि) 
उच्छेद कर । 

[तृष्टिके = तृष्‌ +भावे क्तः+-कन्‌, टाप्‌ (अल्पे, अष्टा०५।३।८५)। तृष्ट 
वन्दने= तृष्ट, तृष्णावालों (कते रि क्तः) द्वारा +वन्दने = श्रभिवन्दिते स्तुत्ये । 
तू, अमूम्‌= उस अवशिष्ट तृष्णा का“उच्छिन्धि” उच्छेद कर । 

व्यक्ति है शेप्यावत्‌= शेपः पुरुषेन्द्रिय, शेप्य=तःद्भव वीयें+अव्‌ रक्षा- 
याम्‌, शतृ प्रत्यय । व्यवित जो विषयभोग से पराङ मुख हो गया है, श्रौर 
योगमार्गे की ओर जाना च हता है वह अल्प विषयतृष्णा क्रो भी योगमार्ग 
में बाधिका मानता है, और वीर्य की रक्षा करता हे । वीर्य, योग में साधक 
है, यथा “श्रद्धावीर्यस्मृतिसमािप्रज्ञापूर्वक इतरेषाम्‌” (योग १।२०) । 
शेप्यावते= शेपस+-भ्रवते । अन्यथा “शेप्या” में “आकार” व्यर्थं होगा। 
“तृष्टिके” का दो वार प्रयोग उसकी निश्चित अल्पता दर्शाने के लिये है। 
तृष्टवन्दने=तृष्टेः वन्दनं यस्याः, तत्सम्बुद्धौ | । 
तृष्टासि तृष्टिका विषा बिंषातक्य [सि । 
परिंटक्ता यथासंस्युषभस्य॑ वशेव ॥२॥ 

(तृष्टा ग्रसि) तू तृष्णा है, (तृष्टिका) चाहे अल्पतृष्णा है, (विषा) 
तथापि विषरूपा है, (विषातकी ) ,विषरूपा हुई जीवन को कष्टमय करने 
वाली (असि) तू है। (यथा) जिस किसी प्रकार से भी (परिवृक्ता) तू 
पूर्णतया त्यक्त' कर दी गई है, (इव) जेसे (ऋषभस्य) श्रेष्ठ पुरुष द्वारा 
(वशा) कामना' परित्यक्त कर दी जाती है। 


१. तृष्णा है विषय-भोग की पिपासा । तृष्णा के उद्भूत होने पर संयम द्वारा 


उसके विषय के उपभोग से विरत रहते हुए, शनेः शनेः, तृष्णा के वेग का क्षय होता 
जाता है । शेष बची श्रल्प तृष्णा के प्रति कहा है कि तू भी निज स्वरूप में शान्त हो 
जा । जैसे कि मेनु ने कहा है कि “न जातु काम: कामानामुपभोगेन शाम्यति । हविषा 
कृष्णवत्मेव भूय एवाभिवर्धते” । अर्थात्‌ काम के उपभोग से काम बढ़ता है, जैसे कि 
हवि द्वारा श्रग्नि बढ़ती है । क्षुधा श्रोर तृष्णा भिन्न-भिन्न हैं । 


NEEL ieee 
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[ विषातकी =विषरूपा तृष्णा+-तकि कृच्छूजीवने (भ्वादिः ) । वशा= 
वश कान्तौ, कान्तिः कामना,विषयभोगेच्छा, कामात्मता । यथा “कामात्मता 
न प्रशस्ता” (मनु) । 

सूक्त ११८ 
( ६-२) भृगुः। श्रग्निः, सोमः । अनुष्टभ्‌ । 


आ तें ददे वक्षणांभ्य आ तेऽह हृद॑यादू ददे । 
आ ते मुखस्य सङ्कशात्‌ संव ते वचे आ द॑दे ॥१॥ 


[हे शत्रु ! | (ते) तेरे (वक्षणाभ्यः) वक्षःस्थल के अवयवों से [वचेः] 
दीप्ति का (श्रा ददे) मैं अपहरण करता हूं, (ते) तेरे (हृदयात्‌) हृदय से 
[दीप्ति का] (ग्रहम्‌) मैं (ग्रा ददे) श्रपहरण करता हूं, (ते) तेरी (मुखस्य) 
मुख की (संकाशात्‌) दीप्ति से [तेज का] (श्रा) मैं अपहरण करता हूं, 
(ते) तेरी (सबंम्‌) सब (वचः) दीप्ति का (आददे) मैं अपहरण करता हूं । 

[शत्रु जब परास्त हो गया तब मानो उसकी छाती का बल, हृदय की 
भावनाएं, तथा मुख का तेज ग्रादि सब हर लिये गए । संक़ाशात्‌=सम्‌4- 
काश दीप्तौ ]। 


रेतो य॑न्तु व्या ध्य: प्रानुध्याः प्रो अशैस्तयः । 
अग्नी रक्षस्विनीहैन्तु सोमो हन्तु दुरस्थतीः ॥२॥ 


(इतः) इस [हमारे राष्ट्र से] (व्याध्यः) व्याधियां अर्थात्‌ रोग (प्र 
यन्तु) प्रयाण कर जांय, (अनुध्याः) चिन्ताए (प्र) प्रयाण कर जांय, 
(अशस्तयः) भ्रप्रशस्तियां आदि निन्दाएं, श्रपकीतियाँ (उ) निश्चय से (प्र) 
प्रयाण कर जांय। (अग्निः) अग्रणी प्रधानमन्त्री (रक्षस्विनीः) राक्षस 
स्वभाव वाली [परकीय] सेनाओं का (हन्तु) हनन करे, (सोमः) सेनाध्यक्ष 
(दुरस्यतीः) दुरिच्छाओं वाली सेनाग्रों क्रा (हन्तु) नाश करे। 

[शत्रु के सब प्रकार के तेजों का जब अपहरण हो गया (मन्त्र १), 
तब अपने राष्ट्र की व्याधियों, आधियों, निन्दाग्रों और अपकीतियों ने 
मानो प्रयाण कर लिया, राष्ट्र से ये चली गईं । सोम =सेनाध्यक्ष (यजु० 
१७।४०) ] । 
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सूक्त ११९ 
(१-४) भ्रथर्वाद्भिराः । सविता; जातवेदाः । श्रनुष्टुभ्‌; २,३ त्रिष्टुभ्‌ । 


I~ F ~ 
प्र पतेतः पपि लक्ष्मि नश्येतः प्रामुतः पत । 
अयस्मयेंना ड्कानं द्विषते त्वा संजामसि ॥१॥ 

(पापि लक्ष्मि) हे पापरूपिणी लक्ष्मी ! (इतः) यहां से (पपत )तू उड़ जा 
(इतः) यहां से (नश्य) अदृष्ट हो जा, (श्रमुत:) उस दूर देश से भी (प्रपत) 
चली जा । (द्विपते)जैसे द्विष्ट-शत्रु के पराजय के लिये, (अयस्मयेन अङ्केन) 
अंकित कर देने वाले लोह निर्मित शल्य द्वारा [उसके शरीर को अंकित 
कर दिया जाता है, वेसे ] हे पापरूपिणी लक्ष्मी ! (त्वा) तुझे (सजामसि) 
हम शल्य द्वारा सम्बद्ध कर देते हैं। [ताकि तेरा विनाश हो जाय]। 

[दो प्रकार से लक्ष्मी का उपार्जन होता है, सुपथ द्वारा तथा दुष्पथ 
द्वारा | दुष्पथ द्वारा उपाजित लक्ष्मी पापरूपिणी है । इसका परित्याग करना 
चाहिये । वेद में सु-पथ द्वारा लक्ष्मी के उपार्जन का निर्देश किया है । यथा- 
“अग्ने नय सुपथा रायेऽअस्मान्‌” (यजु० ४०।१६) | । 


या मां लक्ष्मीः पंतयाठूरजुंष्टाऽभि चस्कन्द वन्द॑नेव वृक्षम्‌ । 
अन्यत्रास्मत्‌ संवितस्तामितो धा हिरण्यहस्तो बसु नो रराणः ।}२॥ 


(या) जो (पतयालूः) पतन कराने वाली, (अजुष्टा) इस लिये अप्रिया 
और भ्रसेविता (लक्ष्मीः) लक्ष्मी (मा, अभिचस्कन्द) मुझ पर आरूढ़ हुई 
है, (इव) जेसे कि (वन्दना) लता (वृक्षम्‌ ) वृक्ष पर; (सवितः) हे उत्पादक 
तथा ऐश्वर्य बाले परमेश्वर ! (ताम्‌) उसे (इतः अस्मत्‌ अन्यत्र) यहां से 
अर्थात्‌ हम से अन्यत्र (धाः) स्थापितः कर, और (हिरण्यहस्तः) मानों हाथों 
में हिरण्य लेकर (नः) हमें (वसुरराण:) धन देने वाला हो । 

[्रजुष्टा=भ~+-जुष्टा। जुषो प्रीतिसेवनयोः (तुदादिः) । सवितः== 
ष प्रसवैश्वर्ययोः (भ्वादिः; अ्रदादिः) | रराणः-रा दाने (अदादिः) +- 
कानच्‌ । “मा अस्मत्‌” मुझ श्रौर हमसे । वैदिक वर्णनों में यह प्रायः देखा 
जाता है कि व्यक्ति जो अपने लिये. चाहता है वह अपने लिये चाहता हुआ 

अन्यो के लिये भी चाहता है। यह उसकी प्रबल सामाजिक भावना का 


द्योतक है| । 


का० ७ । अनु० १० । सू० ११६ श्रथवंवेद-भाष्य १६५ 


एकंशतं लक्ष्म्यो मत्यैस्य साकं तन्वा [जनुषोडथिं जाताः। 
तासां पापिष्ठा निरितः प्र हिण्मः शिवा अस्मभ्यं जातवेदो नि 
यच्छ ॥ ३।। 

(मर्त्यस्य ) मरणधर्मा मनुष्य सम्बन्धी (लक्ष्म्यः) लक्ष्मियाँ (एकशतम्‌) 
१०१ हैं, जोकि (तन्वा साकम्‌) शरीर के साथ (जनुषः श्रधि) जन्म से 
(जाताः) पेदा हुई हैं। (तासाम्‌) उनमें से (पापिष्ठाः) अत्यन्त पापी 
लक्ष्मियो को (इतः) इस जीवन से (निः) निःशेषरूप में (प्रहिण्मः) हम 
प्रगत करते हुँ, अपसारित करते हैं, (जातवेदः) हे जातप्रज्ञ, प्रज्ञा ती परमेश्वर! 
(शिवाः) कल्याणकारिणी लक्ष्मियां (श्रस्मभ्यम्‌) हमारे लिये (नियच्छ) 
नियत कर, या प्रदान कर । 

[नि यच्छ= नि+यम (“इषुगमियमां छः” अष्टा ७।३।७७) द्वारा 
“छः । अथवा नियच्छ=नि+ दा (दाने), (“पाध्रा' अष्टा० ७।३।७५ ) 
द्वारा “दा” को “यच्छ” आदेश । मनुष्य एक वर्ष लगभग माता के पेट में 
वास करता है, ओर “शतायुष” होने से १०० वर्ष और, उसका जीवन वेद 
कथित है। १०१ वर्षो की दृष्टि से उसकी लक्षिमयां १०१ कंही हैं। लक्षिमयां 
दो प्रकार की हैं पापिष्ठाः और शिवाः । मन्त्र (४) में इन्हें पापी पी; और पुण्या 
कहा है | । 
एता एना व्याकरं खिळे गा विष्ठिता इव । 
रमन्तां पुण्यां लक्ष्मीर्या: पापीस्ता अंनीनशम्‌ ॥४॥ 

(एताः) इन [पापिष्ठाः], (एनाः) ग्रौर इन (शिवाः) लक्षिमयों को 
(व्याकरम्‌) मैंने अलग-अलग कर दिया है, दर्शा दिया है [ मन्त्र ३ में], 
(इव) जैसे कि (खिले?) खलियान में (विष्ठिताः) विशेषतया स्थित (गाः) 
गौओं को [सायंकाल के समय] ग्वाला अलग-श्रलग कर देता है । (पुण्याः 
लक्ष्मीः) पुण्य लक्षिमयाँ (रमन्ताम्‌) मुझमें रमण करे, (याः) जो (पापीः) 


_ १, खिल=खलिहान, जहां धान्य को भुसे से अलग किया जाता है। वहां 
भूसे के बिखरे रहने से गौए एकत्रित हो जाती हैं। सायंकाल में ग्वाला उन्हें, घेर 
कर वापिस लाता है, और इन की व्याकृति कर देता है, इन्हें अलग-भ्रलग कर देता 
है । खिले का अर्थ अनुपजाऊ भूमि करने पर श्रथ प्रासंगिक नहीं होता । खिले = गोष्ठे 
(सायण) । 
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पापमार्ग से उपार्जित होती हैं (ताः) उन्हें (अनीनशम्‌) मैंने नष्ट कर दिया 
है, उनका उपाजंन परित्यक्त कर दिया है । 


सूक्त १२० 
(१-२) श्रथर्वाद्धिरा:। चन्द्रमाः। १ पुरोष्णिक्‌; २ द्विपदा श्रार्ची 
ग्रनष्टभ । 


नमों रूराय च्यव॑नाय नोदनाय धृष्णवे । 
नमः शीतायं पूवकामकृत्वने ।।१॥ 

(रूराय) गर्मी पैदा करने वाले, (च्यवनाय) पसीना बहाने वाले (नोद- 
नाय) विक्षिप्त करने वाले, (धृष्णवे) पराभव करने वाले [ज्वर के लिये | 
(नमः) औषध-वज्त्र हो । तथा (शीताय)सर्दी लगकर होने वाले, (पुर्वेकाम- 
कृत्वने) ज्वर से पूवं की गई कामनाग्रों को काट देने वाले [ज्वर के लिये | 
(नमः) औषध-वष्त्र हो । 

[नमः वज्रनाम (निघं० २।२०)। कृत्वने=क्ृती छेदने+-क्वनिप्‌(सायण) 
ग्रीष्म और शीत ज्वर का वर्णन हुआ है । 
यो अंन्येद्युरुभयद्ुर॒भ्येतीम मण्डूकमभ्ये| त्वव्चतः ॥२॥ 

(यः) जो (अव्रतः) अनियत काल का ज्वर, (अन्येद्युः) एक दिन के 
व्यवधान में (उभ्रयद्युः) तथा दो दिनों के व्यवधान में (अभ्येति) आता है, 
वह (इमम्‌, मण्डूकम्‌) इस मण्डूक को (अभ्येतु) आए। 

[मण्ड्कम्‌ =उपमावाचक पद लुप्त है । जैसे मण्डूक जलप्रदेशवासी हैं, 
उसी प्रकार जो मनुष्य जतप्राय प्रदेश में निवास करता है उसे, दोनों प्रकार 
के ज्वर श्राते हैं । अथवा “मण्डूक” पद यौगिक है । यथा “मण्डूकाः, मण्ड 
एषामोक इति वा” (निरुक्त ९!१।५ ), मण्ड अर्थात्‌ उदक में अनूप प्रदेश में 
जिन का “ओकः” घर है वे मण्ड्क हैं । “मण्ड” का श्रर्थ हे उदक; यथा 
दधिमण्डः=दधिजलम्‌ (वेद्यकशन्दसिन्धुः) । जलप्राय प्रदेश में निवास 

करने से, शरीर में जल की श्रानुपातिक मात्रा बढ़ जाने पर, मलेरिया का 


आक्रमण होता रहता है ]। 


का० ७ । अनु० १० । सू० १२२ अथवंवेद-भाष्य १६७ 


सूक्त १२१ 
श्रथर्वाङ्गिराः। इन्द्रः । पथ्याबृहती । 
आ मन्द्रेरेंन्द्र हरिभिर्याहि मयूर॑रोमभिः । 
मा त्वा के चिदू वि थमन वि न पाशिनोऽति धन्वेंब ताँ इहि ॥१॥ 


(इन्द्र) हे सम्राट्‌ ! (मन्द्रैः) स्तुतियोग्य (मयूररोमभिः) मोर के रोम 
के सदृश रोम वाले (हरिभिः) श्रसवों द्वारा (आ याहि) तू ग्रा । (केचिद्‌) 
कोई (त्वा) तुझ [आते हुए] को (मा) न (वि यमन्‌) रोके, (न) जेसे 
कि (पाशिनः) फन्दों वाले शिकारो (विम्‌) पक्षी को रोक लेते हैं; (तान्‌) 
उन्हें (अति इहि) अतिक्रान्त करके आ जा, (धन्व इव) जैसे कि यात्री, 
जलरहित मरु-प्रदेश का श्रतिक्रमण कर, प्रापणीय स्थान में श्रा जाते हैं । 


[हरिभिः में बहुवचन से या तो रथ में जुते नाना अश्व अभिप्रेत हैं, या 
सम्राट के रक्षकों के अश्‍व भी श्रभिप्रेत हैं । वियमन्‌ = नियमन्‌ (यजु० २०। 
५३) । मयूररोमभिःन=मन्त्र में प्रसिद्धार्थं कर दिया है। श्रश्व की गर्दन पर 
बाल होते हैं जिन्हें कि अयाल [/३7९ ] कहते हैं, परन्तु वे मयूर के रोमों 
के सदुश चितकवरे नहीं होते । “मयूररोमभिः” में बहुब्रीहि समास न मानकर 
“सह” अर्थ में “तृतीया” प्रतीत होती है, जिसका श्र्थ होगा “मोर के रोमों 
से युक्त अश्व । यह देखा भी गया है कि घुड़सवार अपने घोड़ों के सिरों पर 
शोभा के लिए मोर के पंख लगा लेते हैं, तांगे वाले भी घोड़ों के सिर पर 
कलगीरूप में मोरपंख लगा लेते हैं । यह केवल शोभार्थं किया,जाता है] । 


सूवत १२२ 

अ्थर्वाड्धिरा: । बहुदेवताः, चन्द्रमा: । त्रिष्टुभ्‌ । 
मर्माणि ते वर्मणा छादयामि सोमंस्त्वा राजाश्मृतेनानु वस्ताम्‌ । 
उरोबैरायो वरुणस्ते कृणोतु जय॑न्तं त्वाऽलुं देवा मंदम्तु ॥१॥ 

हे सम्राट्‌ ! (ते) तेरे (मर्माणि) ममंस्थानों को (वर्मणा) कवच द्वारा 
(छादयामि) मैं आच्छादित करता हूं, (श्रनु) तत्पश्चात्‌ (राजा) अस्त्रः 


शस्त्रों से प्रदीप्त (सोमः) सेनानायक (अमृतेन) जो मारे नहीं जा सकते 
अर्थात्‌ अति शूरवीर सैनिक वर्ग द्वारा (त्वा) तुझे (वस्ताम्‌) आच्छादित 
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करे। (ते) तेरे सत्कार के लिये (वरुणः) राष्ट्र का राजा (उरोः वरीयः) 
विस्तृत से भी विस्तृत अर्थात्‌ विशाल स्थान (कृगोतु)तय्यार करे, (जयन्तम्‌) 
और विजय प्राप्त करते हुए (त्वा) तुझे (अनु) लक्षित करके (देवाः) 
साम्राज्य के दिव्य सज्जन तथा श्रधिकारी (मदन्तु) प्रसन्न हों । 


[“वरुणः” पद द्वारा साम्राज्य के अङ्गभूत राष्ट्र का राजा श्रभिप्रेत 
होता है । “इन्द्रश्च सम्राड्वरुणश्च राजा (यजु० ८।३७)। सम्राट्‌ है संयुक्त 
राष्ट्रों का अधिपति, जिसके अङ्ग हैं राष्ट्राविपति वरुण नामक राजा । मर्मो 
का श्राच्छादन करने वाला है “बृहस्पतिः” साम्राज्य की बृहती सेना का 
अधिपति । सोम है सेनानायक जो कि सेना के आगे होकर चलता है, (देखो 
यजु० १७।४०) । साम्राज्य के जिस राष्ट्र पर शत्रु ने आक्रमण किया है, 
उस शत्रु के पराजित हो जाने पर उस राष्ट्र का अधिपति वरुण राजा सम्राट्‌ 
के सत्कार के लिये विशाल स्थान का प्रबन्ध करता है। 'अमृतेनानु वस्ताम्‌' 
द्वारा यह दर्शाया है कि सेनानायक ही सम्राट्‌ की रक्षा के लियेव्यूह को 
रचना करता है, जिस व्यूह में सम्राट्‌ आच्छादित रहता है] । 


दशम श्रनुवाक समाप्त 

श्री प्रोफेसर विश्वनाथ विद्यालंकार विद्यामातंण्ड कृत 
“ग्रथर्वेवेद ७ वे काण्ड” का 
हिन्दी-भाष्य सम्पुर्ण हुआ ॥ 


आठवां काण्ड 


सूक्त १ 
विषय-प्रवेश 


(१) उपनीत ब्रह्मचारी के दीघेजीवन और स्वास्थ्य के लिये प्राकृतिक 
साधन (मन्त्र १-५), और बुढ़ापे में ज्ञानोपदेश करने का परामशें 
(मन्त्र ६) । 

(२) ब्रह्मचारी को सदुपदेश और उसका हस्तावलम्बन (मन्त्र ७; ८)। 

(३) यम के दो श्वानौ, श्याम और शबल (मन्त्र &) । 

(४) प्रेयमार्ग भौमपथ है (मन्त्र १०) । क 

(५) ब्रह्मचारी की रक्षा के ६ साधत बोध, प्रतीबोध आदि (मन्त्र १३) 

(६) ब्रह्मचारी दुर्जन के संग का परित्याग करे (मन्त्र १२) । 


सूक्त १ अनुवाक १ 


(१-२१) ब्रह्मा ? श्रायुः । त्रिष्टुप्‌; १ पुरोबृहती त्रिष्ट्प्‌; २,३, १७५ 
२१ श्रनुष्ट्पु; ४-९, १५,१६ प्रस्तार पंक्तिः; ७ त्रिपदा विराड्‌ गायत्री; 
&' विराट्‌ पथ्या बहती; १२ त्र्यवसाना पञ्चपदा जगती; १३ त्रिपाद्‌ 
भुरिग्‌ महाबृहती; १४ एकावसाना द्विपदा साम्नो भुरिग्‌ बहती ।. 


अन्त॑काय मृत्यवे नम; प्राणा अंपाना इह तें रमन्ताम्‌ । 
इहायमंस्तु पुरुष; सहासुंना सूर्यस्य भागे अमृतस्य छीके ॥१॥ 


(अन्तकाय मृत्यवे) अन्त करने वाले. मृत्युनामक परमेश्वर के लिये 
(नमः). नमस्कार हो। [हे आयु की कामना वाले! ]. (ते) तेरे (प्राणाः 
पानाः) घ्राण और अपान (इह) इस तेरे शरीर में (रमन्ताम्‌) . रमण 


२२ 


J” 
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करें। (अयम्‌ पुरुषः) यह आयुष्काम पुरुष, (सह ग्रसुना) प्राणों के साथ 
वर्तमान हुआ, (सूर्यस्य भागे) सूर्थ के सेवन के स्थान अर्थात्‌ (श्रमृतस्य) 
शीघ्र न मरने के (इह लोके) इस लोक अर्थात्‌ पृथिवी में (भ्रस्तु) 
विद्यमान रहे । 


[मन्त्र में तीन का वर्णन है; परमेश्वर का, आचार्य का, तथा आयुष्काम 
पुरुष का कौशिक सूत्रों में माणवक के उपनयनकर्म में मन्त्र का विनियोग 
किया है ) अथर्वे० १३।४ (३) में परमेश्वर को “मृत्यु” कहा है। यथा “स 
एव मृत्युः सोऽमृतं सोऽभ्वं सः रक्ष?” । माणवक के दीर्घायुष्य के लिये परः 
मेश्वर को नमस्कार किया है । साथ ही पुरुष पद द्वारा माणवक को सम्बो- 
घित कर उसे कहा है कि तू ऐसे स्थान में वास कर जो कि सूर्य के प्रकाश 
वाला हो, प्रकाशरहित गृहों में निवास न कर । यथा “ता वां वारतून्युष्मसि 
गमध्ये यत्र गावो भुरिशुङ्गा अयासः” (ऋ० १।१९४।६) । “गावः भूरि- 
शुङ्गाः” का ग्रथं है बहुप्रकाशी सूर्यरश्मियां । शृङ्गाणि ज्वलतो नाम 

(निघं० १।१७) । गावः रश्मिनाम (निघं० १।५) । 

अमृत का लोक है पृथिवी । योगाङ्गों के अनुष्ठान से योगी पृथिवी में 
ही निवास करता हुआ अमृतत्व को, या अमृत-परमेश्वर को प्राप्त कर 
मुक्तात्मा हो सकता है । भागे=भज सेवायाम्‌ ] । 


उदेनं भगो अग्रभीदुदेंनं सोमों अंशुमान । 
उदेंनं मरुतों देवा उर्दिन्द्रांगनी स्वस्तये ॥२॥ 


(भगः) भजनीय परमेश्वर ने (उद्‌) इसकी उन्नति के लिये (एनम्‌ ) इस 
आयुष्काम का (ग्रग्रभीत्‌) ग्रहण किया है, इसे निज शरण में लिया है, 
(उद्‌) इसकी उन्नति के लिये (अंशुमान्‌ सोमः) किरणों वाले चन्द्रमा ने 
(एनम्‌) इसे अपनाया है। (उद्‌) इसकी उन्नति तथा (स्वस्तये) कल्याण 
के लिये (देवाः मरुतः) मोदप्रद वायुओं ने तथा (इन्द्राग्नी) ग्रन्त रिक्षस््र- 
विद्युत्‌ तथा भौम-श्रग्नि ने (एनम्‌) इसे ग्रहण किया है। 

[ग्रायु की समृद्धि के लिये चन्द्रमा के प्रकाश का सेवन, मोदप्रद शुद्धः 
स्वच्छ वायुओं का सेवन वर्षा-प्रद अन्तरिक्षस्थ-विद्यत्‌ का प्रयोग तथा ग्रग्नि- 

होत्र सम्बन्धी पार्थिवाग्नि ग्रावश्यक है । देवाः = दिवु क्रीडाविजिगीषा- 
व्यवहारद्य तिस्तुतिमोद आदि (दिवादिः) ]। ; 


का० ८ | सू० १ अथवंवेद-भाष्य १७१ 


इह तेञ्सुरिह प्राण इहायुरिह ते मन॑ः । 
उत्‌ त्वा निक्रुत्याः पाशेभ्यो देव्यां वाचा भंरामसि ॥३॥ 

(इह) इस पृथिवी में (ते) तेरी (असुः) प्रज्ञा हो, (इह) इसमें (प्राणः) 
प्राणापान क्रिया हो, (इह) इसमें (आयुः) पूर्ण आयु हो, (इह) इसमें (ते) 
तेरा (मनः) मन हो । (नित त्याः) कृच्छापत्ति के (पाशेभ्यः) फन्दों से 
(देव्या वाचा) दिव्य वेदवाणी के अनुसार (त्वा) तेरा (उत्‌ भरामसि) 
हम उद्धार करते हैं । 

[आयुष्काम व्यक्ति, निज ज्ञान तथा मन द्वारा दृढ निश्‍चय तया संकल्प 
दीघंजीवन के लिये करे तो वह दीर्घायु प्राप्त कर सकता है, और कष्टों 
से मुक्त रह सकता है । असुः प्रज्ञानाम (निघं० ३९) ] । 
उत्क्रामातः पुरुष माव पत्था मृत्योः पड्वींशमव मुञ्चमांनः । 
माच्छित्था अस्माल्लोकादग्नेः सूर्यस्य संदृर्श! ॥४॥ 

(पुरुष) हे पुरुष ! (मृत्योः) मृत्यु के (पड्बीशम्‌) पादबन्धन को 
(ग्रवमुञ्चमान:) छोड़ता हुआ (अतः) इस अवस्था से (उत्क्राम) उन्नति 
की ओर तू पग बढ़ा, (मा श्रवपत्थाः) नीचे की ओर अपना पतन न कर। 
(अस्मात्‌ लोकात्‌) इस पृथिवीलोक से, तथा (अग्नेः सूर्यस्य) अग्नि और 
सूर्यं के (संदृशः) सम्यक्‌ दर्शन से (मा छित्थाः) तू श्रपना सम्बन्ध न काट । 

[उत्क्राम =उत्‌+क्रमु पादविक्षेपे । पड्बीशम्‌ =पैरों में प्रविष्ट पाश 
बन्धन बेड़ियां । मन्त्र में निराश हुए पुरुष को निराशा से मुक्त करने के 
लिये प्रोत्साहित किया है] । 
तुभ्यं वात॑ः पततां मात॒रिश्वा तुभ्यं वपेन्त्वेमृतान्यापः । 
सूयेस्ते तन्वे3 झं तपाति त्वां मृत्युदेयतां मा प्र मेष्ठाः ।।५॥ 

(तुभ्यम्‌) तेरे लिये (मातरिश्वा) अन्तरिक्षसंचारी (वातः) वायु 
(पवताम्‌) प्रवाहित हो (तुभ्यम्‌) तेरे लिये (अपः) मेघीय-जल (ग्रमृतानि) 
अमृत वस्तुएं (वर्षन्तु) वर्साएं । (सूर्य:) सूर्य (ते तन्वे) तेरी तन्‌ के लिये 
(शम्‌) सुखपुवक (तपाति) तपे, (मृत्युः) मृत्यु (त्वां) तेरी (दयताम्‌) 
रक्षा करे या तुझ पर दया करे, (मा प्रमेष्ठाः) ताकि तू हिसित न हो। 

मन्त्र में पुरुष के लिये आशीर्वाद का कथन हुआ है । मातरिशवा= 
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माता अन्तरिक्षम्‌, निर्मीयन्तेऽस्मिन्‌ भूतानीति व्युत्पत्तेः, तस्मिन्‌ श्वसितीति 
मातरिश्वा (सायण) । अन्तरिक्षसंचारी वायु स्वास्थ्यकारी होती है 
अमृतानि-ःजल, नानाविध अन्न, फल, सब्जी आदि अमृत वस्तुएं हैं, जिनकी 
प्राप्ति वर्षा द्वारा होती है। मृत्युः = परमेश्वर (मन्त्र १) । दयताम्‌ = दय 
दानगतिरक्षणहिसादानेषु (भ्वादिः) में “दय” का अर्थं “रक्षण” भी है। 
तफाति=लेट्‌ । मेष्ठाः=मीङः हिसायाम्‌, लुङ | । 


उद्यानं ते पुरुप नावयानं जीवातुं ते दक्षताति कृणोमि । 
आ हि रोहेमममृतं सुखं रथमथ जिविविदथमा व॑दासि ॥६॥ 


(पुरुष) हे पुरुष ! (ते). तेरा (उद्यानम्‌) मागे ऊपर की ओर है, (न 
अवयानम्‌) नीचली ओर मागे नहीं (ते) तेरे (जीवातुम्‌ )जीवन को (दक्ष- 
तातिम्‌) वृद्धि का विस्तार करने वाला (कृणोमि) मैं करता हूं। (इमम्‌) 
इस (श्रमृतम्‌) दीर्घजीवी या मोक्ष के साधनभूत, (सुखम्‌) सुखदायक (रथम्‌) 
शरीर-रथ पर (हि) निश्चयपूर्वक (श्रा रोह) आरोहण कर, (अथ) श्रोर 
(जिविः) जीर्ण होकर, बूढ़ा हो कर (विदथम्‌) ज्ञानोपदेश (आ वदासि) 
सर्वत्र किया कर । 

[जीवातुम्‌ =जीवनम्‌ (उणा० १।७८; दयानन्द) । दक्षतातिम्‌ =दक्ष 
वुद्धौ (भ्वादिः) +तातिम्‌ (तनु विस्तारे, तनादिः) कृणोमि =यह्‌ कथन पर- 
मेश्वर श्रथवा आचार्य का है (मन्त्र १) रथम्‌=“शरीरं रथमेव तु” (कठ० 
उप० १।३।३) ] । 
मा ते मनस्तत्र गान्मा तिरो भून्मा जीवेभ्यः प्र मदो मानु गाः पितृन्‌। 
विश्वें देवा अभि रक्षन्तु त्वेह ॥७॥ 


(ते) तेरा (मनः) मन (तत्र) परलोक की ओर (मा गात्‌) न जाय, 
(मा तिरः) न तिरस्कृत या तिरोभूत (भूत्‌) हो, (मा जीवेभ्यः प्रमदः) न 
प्राणियों को सेवा में तू प्रमाद कर, (पितृन्‌) [मुत] पितरों का (मा श्रनुगाः) 
अनुगासी न बन। (विश्वे देवाः) सब देवकोटि के ग्राचाये (त्वा) तुभे. 
(इह) इस आश्रम में (ग्रभि रक्षन्तु) सब प्रकार से सुरक्षित करें । 


[मन्त्रों का विनियोग उपनयन संस्कार निमित्त हुआ है (मन्त १) । 
उपनयन का श्रर्थ है “ग्रपने समीप लाना”,(उप=क्षमीप+नयन =लाना) । 
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आचार्य माणवक को, उपनयन विधि द्वारा, अपने ग्राश्रम में ले आता है। 
“विश्वे देवा:” का अर्थ इसलिये श्राचार्य किया है । आश्रम के सभी आचार्य 
देवकोटि के होने चाहिये | । 

अथवा 

[इस आश्रम में रहकर तेरा मन निज माता-पिता के घर की ओर न 
जाता रहे, न आश्रम में रहकर तेरा मन टेढ़ी चालों वाला हो, न माता-पिता 
आदि की ही तू निरन्तर चिन्ता करता रहे] । 
मा गतानामा दौधीथा ये नय॑न्ति परावतम्‌ । 

आ राह तमसो ज्योतिरेह्या ते हस्तौ रभामहे ॥८॥ 

(गतानाम्‌) गुजरे हुओं का (मा) न (आ दीधीयाः) सदा ध्यान अर्थात्‌ 
चिन्तन किया कर, (ये) जो कि (परावतम्‌) कतंव्यपथ से परे (नयन्ति) 
ले जाते हैं, पराङ मुख कर देते हैं । (आ रोह) तू श्रारोहण कर (तमसः) 
तमस्‌ से (ज्योतिः) ज्योति पर (आ इहि) तू श्रा (ते) तेरे (हस्तौ) दो 
हाथों को (आ रभामहे) हम पूर्णतया सहारा देते हें । 

[गुजरो का सदा ध्यान करते रहना, यह तमोगुण का परिणाम है, 
सत्त्वगुण ज्योतिरूप है तू तमोगुण का परित्याग कर सत्त्वगुण की ओर 
आरोहण कर । तू इस आश्रम में ग्रा [एहि], हम श्राश्रमवासी सदा तेरे 
सहायक हैं | । 

| ~ तो पौ पथि EN] 
शयामश्चं त्वा मा शुवलरच मेषिंतो यमस्य यो पथिरक्षी शवानौ । 
अर्वाडेहि मा वि दीध्यो मात्र॑ तिष्ठः परांङ्मनाः ॥९॥ 


(यमस्य) यम के (शवानौ) दो कुत्ते हैं, (श्यामः) काला (च) और 
(शबलः च) चितकबरा (प्रेषितौ) [ये यम के | भेजे हुए हैं, (यौ) जो दोनों 
कि (पथिरक्षी) [यम द्वारा दर्शाए] मार्ग में रक्षक हैं, [चौकीदार हैं] । 
(अर्वाङ्‌) इधर अर्थात्‌ इस आश्रम की ओर (एहि) आ (विदीध्यः मा) 
विविध पदार्थो का ध्यान न कर या विविध प्रकार की चिन्ताएं न कर, और 
(अत्र) इस ब्रह्माचर्याश्रम में (पराङमनाः) कतेव्य पराड मुख हुआ 
(मा तिष्ठः) तू बेठा न रह । 

[यम का अभिप्राय है “नियन्ता परमेश्वर” । इसे “महायम भी कहा 
है (अथवं० १३।४(१)।५), यह नियन्ता है और सर्वतो महान्‌ है । दो कुत्ते 


छे 2 
रथ 
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हैं तमोगुण और रजस्‌ तथा तमस्‌ का मिश्रण । “तमस्‌” श्यामः काला कुत्ता 
है, और रजस्‌-तमस्‌ का मिश्रण शबल अर्थात्‌ चितकबरा कुत्ता। ये दोतों 
प्रेयमागे के पथिक को प्रेयमागे में बान्धे रखते हैं । इन से बचने का उपाय 
है ब्रह्मचर्यं जीवन । दोनों कुत्ते यम द्वारा निर्दिष्ट मार्ग की रक्षा करते हैं, 
ताकि तमोगुणी की श्रोर रजस्‌-तमस्‌ के मिश्रणवाले व्यक्ति की निजकर्म 
से बन्धी हुई आत्मा इस मार्ग में रहती हुई, निजकमों के फलों को भोग 
सके] । 

मेतं पन्थामनु गा भोम एष येन पूर्व नेयथ तं श्रवीमि। 

तम एतत्‌ पुरुष मा प्र प॑त्था भयं परस्तादभयं ते अर्वाक्‌ ॥१०॥ 


(एतम्‌) इस (पन्थाम्‌) श्रेय पथ का (मा अनुगाः) अनुगमन न कर, 
(एषः) यह पथ (भीमः) भयानक है, (येन) जिस पथ द्वारा (पूर्वम्‌) 
पुराकाल में (न इयथ) तुम ्रभी नहीं गए (तम्‌) उसे (ब्रवीमि) मैं 
आचार्य कहता हूं । (पुरुष) हे पुरुष ! (एतत्‌ तमः) इस प्रेयरूपी तमोमय 
पथ को (मा प्र पत्थाः) न स्वीकार कर, (परस्तात्‌) यह परला पथ है 
(अयम्‌) जो कि भयानक है, (श्रर्वाक}) और इधर का ब्रह्मचर्यं पथ 
(ते, श्रभयम्‌) तेरे लिये भयरहित है । 

[मन्त्र & में “पथिरक्षी” द्वारा पथ का निर्देश हुआ है, यह मार्ग, “जिस 
में कि “श्वानो” अर्थात्‌ श्याम और शबल दो कृत्ते रक्षक हैं” भयानक है। 
यह मागे तमोगुणी और रजस्तमश्‌-गुणी व्यक्तियों का है, सत्त्वगुणियों का 
नहीं । यह मार्ग सत्त्वगुणियों के लिये परे' का मार्ग है, और अर्वाक्‌ मार्गे 
है ब्रह्मचयं का. मार्ग । यह ' अर्वाक्‌” मार्ग तेरे लिये अभयरूप है, श्रेयरूप 
है। प्रेय और श्रेय मार्गों की विस्तृत व्याख्या क़ लिये देखो “कठोप- 
निषद” ] । | 
रक्षन्तु त्वाग्नयो ये अप्खश्न्ता रक्ष॑तु त्वा मनुष्या3यमिन्धतं । 
वेशवानरो रक्षतु जातवेदा दिव्यस्त्वा मा प्र धांग्‌ विद्युतां सह ॥११॥ 

(ये अग्नयः) जो अग्नियां (अप्सु अन्तः) जलों के भीतर हैं वे (त्वा 
रक्षन्तु) तेरी रक्षा करें, (थम्‌) जिसे (मनुष्याः इन्धते) मनुष्य प्रदीप्त 


१. श्रर्थात्‌ त्याज्य है । 
२. श्रेय श्रौर प्रेय मागं, (प्रध्याय १, वल्ली २, सन्दर्भ १-५) । 
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करते हैं [वह अग्नि] (त्वा रक्षतु) तेरी रक्षा करे। (वेश्वानरः) सब 
नर-नारियों का हितकारी (जातवेदाः) प्रज्ञानी परमेश्वर (रक्षतु) तेरी 
रक्षा करे, (विद्यता सह) विद्युत्‌ के साथ (दिव्यः) द्युलोकस्थ [ सूर्याग्नि | 
(त्वा) तुझे (मा प्रधाक्‌) दग्ध न करे। 

[ भिन्न-भिन्न स्थानों के जलों में अग्नियां होती हें ॥ यथा “अप्सु मे 
सोमो अब्रवीदन्तविश्वानि भेषजा। अग्नि च विश्वशंभुवम्‌” (श्रथवं० 
१।६।२) में जलो में सब ग्रौषधो की, और सब रोगों को शान्त करने वाली 
अग्नि की सत्ता कही है। जलचिकित्सा द्वारा पुरुष की रक्षा होती है । 
मनुष्य पाकाग्नि को, तथा अग्निहोत्र आदि यज्ञिय अग्नियों को प्रदीप्त करते 
हैं । ये भी रक्षक हैं। वेश्वानर-अग्नि भी सब की रक्षा करती है । जातवेदाः 
= जातप्रजञानः (निरुक्त ७।५।१६) । दिव्य अग्नि सूर्य । तथा विद्युत्‌ है 
मेघीय-विद्॒त्‌ । अर्थात्‌ निवासगृह ऐसे होने चाहिये जिन में सूर्यं का ताप, 
संतापकारी न हो, और जिन्हें मेघीय-विद्युत्प्रपात नष्ट न कर सके] । 
मा त्वां क्रव्यादभि मॅस्तारात्‌ संकसुकाच्चर । 
रक्षतु त्वा द्यो रक्षतु प्रथिवी क्रयश्च त्वा रक्ष॑तां चन्द्रमाश्च । 
अन्तरिक्षं रक्षतु देवहेत्याः ॥१२॥ 

(क्रव्याद्‌) कच्चामांस खाने वाली अग्नि (त्वा) :तुझे (मा अभिमंस्त) 
न अपनाए, (संकसुकात्‌) दुर्जन से (आरात्‌) दूर (चर) विचर, उसका 
संग न कर । (द्यौः) द्युलोक (त्वा रक्षतु) तेरी रक्षा करे, (पृथिवी रक्षतु) 
पृथिवी रक्षा करे, (सूर्य: च, चन्द्रमाः च) सूर्यं और: चन्द्रमा (त्वा) तेरी 
(रक्षताम्‌) रक्षा करे। (अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्षस्थं वायु (रक्षतु) रक्षा 
करे (देवहेत्याः) इर्द्रियों की मार से । 

[कऋव्याद्‌ = क्रव्य (कच्चामांस) अद्‌ (भक्षणे) । शवाग्नि श्रल्पावस्था 
में मृतदेह के कच्च मांस का भक्षण करतो है। जीवनचर्या इस प्रकार की 
होनी चाहिये कि व्यक्ति १०० वर्षों से पूर्वं न मरे। १०० वर्षो की आयु 
के आसपास देह जीण हो जाता है, मानो पक जाता है, कच्चा नहीं रहता । 
संकसुक का अर्थं है, दुर्जन (उणा० २।३० पर दयानन्द तथा भट्टोजी 
दीक्षित) । दुर्जन का संग त्याज्य है । द्युलोक “स्वः और नाक” आदि लोकों 
को प्राप्ति द्वारा तेरी रक्षा करे, परथिवी आवास और अन्न द्वारा रक्षा करे । 
सूर्य ताप, प्रकाश और वर्षा द्वारा रक्षा करे, चन्द्रमा शीतल प्रकाश द्वारा 
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रक्षा करे । ग्रन्तरिक्ष अर्थात्‌ तत्स्थं स्वच्छ तथा संचारो वायु द्वारा तेरी 
इन्द्रियों को शुद्ध कर अपवित्र इन्द्रियों की मार से तुझे बचाए, इस प्रकार 
तेरी रक्षा करे। मन्त्र में उपनीत पुरुष के रक्षासाधनों का निर्देश किया 
है। देवाः=इन्द्रियाणि (यजु० ४०४) ]। 

बोधश्च त्वा प्रतीबोधश्च रक्षतामस्वप्नइचं त्रानवद्राणश्च॑ रक्षताम्‌ । 
गोपायेश्चं त्वा जाग्रविश्व रक्षताम्‌ ॥१३॥ 

(बोधः? च) इन्द्रियजन्य ज्ञान, (प्रतीबोधः? च) और योगसमाधिजन्य 
प्रातिभज्ञान (त्वा) तेरी (रक्षताम्‌) रक्षा करे, (अस्वप्नः च) स्वप्नों से 
रहित निद्रा (श्रनवद्राणः च) तथा [दिन में] निद्रा न करना (त्वा) 
तेरी (रक्षताम्‌) रक्षा करें । (गोपायन्‌) ग्रात्मरक्षा करना (जागृविः च) 
और जागरूक ग्रर्थात्‌ सावधान रहना (त्वा रक्षताम्‌) तेरी रक्षा करें । 

[गोपायन्‌= गुप्‌ धातु रक्षार्थं, प्रथवा गो (इन्द्रियां) +पायन्‌ (रक्षा) । 
इन्द्रियों की रक्षा ग्रर्थात्‌ इन्द्रियों को विषयों में न जाने देना । मन्त्र में 
उपनीत माणवक को निर्देश दिये गए हैं । अनवद्राणः = निद्रारहितः 
(सायण) । ब्रह्मचारी के लिये कहा है कि “दिवा मा स्वाप्सीः'। कि तू 
दिन में न सोया कर। गोपायन्‌=गो (इन्द्रियां) +पा (रक्षणे) +युक्‌ + 
शतु; श्रातो युक्‌ चिणूकृतोः (ग्रष्टा० ७।३।३३) ] । 


ते त्वां रश्षन्तु ते त्वां गोपायन्तु तेभ्यो नमस्तेभ्यः स्वाहा ॥ १४॥ 


(ते) वे [मन्त्र १३ में कथित निर्देश] (त्वा) तेरी (रक्षन्तु) रक्षा 
करें, (ते) बे (त्वा) तेरी (गोपायन्तु) रक्षा करें, (तेभ्यः) उन के लिये 
(नमः) यथोचित अन्न [का सेवन] हो, (तेभ्यः) उन के लिये (स्वाहा) 
यथोचित अन्न की यथोचित श्राहुतियां [जठराग्नि में] हों । 

[मन्त्र में ्रात्मयाजी उपनीत-माणवक का निर्देश है । श्रात्मयाजी निज 
जीवन को यज्ञमय समभे श्रौर उस यज्ञ की पूर्ति के निमित्त, यज्ञिय अन्न 
की आहुतियां, यज्ञिय प्रकार से, निज जठराग्नि में दिया करे। इस द्वारा 
मन्त्र १३ में कथित निर्देश सफल हो सकते हैं । नमः अन्नताम (निघं० 
२।७) । गोपायन्तु =गोपायनं सर्वतो रक्षणम्‌ (सायण) | । 


१. “ऋषी ;बोधप्रतीबोधावस्वप्नो यश्च जागृविः” (श्रथवं० ५३०१०), । 
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; + क ~ 53 

जीवेभ्यंस्त्वा समुद वायुरिन्द्रों धाता द॑धातु सविता त्राय॑माणः । 
क्ट | ति॥ ७ | LoS 

मा त्वा भाणो बलँ हासीदसुं तेऽ ह्ूयामसि ॥१५॥ 


(जीवेभ्यः) प्राणियों के लिये (समुदे) संमोदार्थ (वायुः) वायु, (इन्द्रः) 
मेघीय-विद्यृत्‌ (धाता) धारण और पोषण करने वाला मेघ, (त्रायमाणः 
सविता) त्राण करता हुआ प्रातःकालीन सूर्य (त्वा) तेरी (दधातु) रक्षा 
करे । (त्वा) ताकि तुझे (घ्राणः) प्राण तथा (बलम्‌) शारीरिक बल (मा) 
न (हासीत्‌) त्याम दे, इस निमित्त (ते) तेरी (असुम्‌) प्रज्ञा का (अनु) 
तदनुरूप (ह्वयामसि) हम आचाय आह्वान करते हैं। समुदे = संमोदाय 
(सायण); समुदे =मोदसहित होने के लिये । 

| दधातु = धारण करे; वायु आदि प्रत्येक, अथवा इन सबका समुदाय । 
श्रसुः प्रज्ञानाम (निघं० ३।६) । उपनीत-ब्रह्मचारी के लिये कहा है कि तू 
प्राणियों के मोद अर्थात्‌ हषे को इन की सेवा करके बढ़ाया कर । इन्हें 
कष्ट न पहुंचाया कर। समुदे=संमुदे=मुद हर्ष (भ्वादिः) । ब्रह्मचारी 
स्वयं भी निज प्रज्ञा का प्रयोग इस निमित्त किया करे] । 
पा त्वां जम्भः संहनुर्मा तमों विदन्मा जिह्वा ब॒हिः प्रमयुः कथा स्या: | 
उत्‌ त्वांदित्या ववो भरन्तुर्दिन्टाग्नी स्व॒स्तये ॥१६।। 


(जम्भः) दाढ़ (संहनुः) परस्पर मिलकर (त्वा) तेरा हनन (मा) न 
करे, (तमः) तम (मा विदत्‌) तुझे न प्राप्त हो, (जिह्वा) तेरी वाणी (बहिः) 
किसी की हिसा (मा) न करे, (प्रमयुः) हिसा करने वाला (कथा) किस 
प्रकार (स्याः) तू हो सकता है ? । (आदित्याः वसत्रः) आदित्य और वसु 
कोटि के आवार्य (त्वा) तेरा (उद्भरन्तु) उद्धार करें, (इच्द्राग्तो) इन्द्र 
आर अग्नि (स्वस्तये) तेरे कल्याण के लिये हों । 

[संहनुः =सम्‌ (मेल) +-हनुः (जत्रड़ा) । दिस्रप्राणी के जम्भ अर्थात्‌ दाढ 
ऐसी न हों कि उसके दो जबड़े परस्पर मिल जांय। काटना तभी सम्भव 
होता है जब कि हिस्रत्राणी के मुख के ऊपर और नीचे के दो जबड़े मिल 
जाँय । इसके द्वारा यह कहा गया है कि सांप आदि हिस्प्राणी तुझे न काटे, 
और तेरा हनन न करें । हनुः =हन्यतेऽनेनेति हनुः कपोलावयवः (उणा० 
१।१०, दयानन्द) । विषेले प्राणो द्वारा काटने पर मृत्यु भी सम्भव है और 


२३ 
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मूर्च्छा भी । तुझे तम अर्थात्‌ मूर्च्छान्धकार न प्राप्त हो, इसे“तमो मा विदत्‌” 
द्वारा सूचित किया है । जिह्वा का अर्थ है वाणी, वाक्‌ “जिह्वा वाङ नाम" 
(निघं० १।११) और बहिः का अर्थ है काटने वाली । बह हिसायाम्‌(चुरा दिः, 
भ्वादिः), अर्थात्‌ तेरी वाणी दूसरों को काटने वाली अर्थात्‌ कटु न हो। 
जब उपनीत ब्रह्मचारी वाणी द्वारा भी किसी की हिसा न करेगा, तो उसने 
शरीर द्वारा तो हिसा किसी प्रकार भी करना सम्भव नहीं । “प्रमयुः”' अर्थात्‌ 
वह ब्रह्मचारी किसी प्रकार हिसा करने वाला नहीं हो सकता । प्रमयुः = प्रत 
मीङ., मीञ्‌ हिसायाम्‌ (दिवादिः, क्रचादिः) --उः (औणा दिक प्रत्ययः) । इन्द्रः 
=सञ्राट्‌ “इन्द्रश्च सम्राट्‌” (यजु० ८।३ 5); अग्निः = श्रग्रणी भवति (निरुक्त) 
ध्रकरणानुसार अग्निः=अग्रणी प्रधानमन्त्री । श्रभिप्राय यह है कि राष्ट्रावस्था 
ऐसी हो कि सभी अधिकारी ब्रह्मचारियों के कल्याण की व्यवस्था करें] । 
उत्‌ त्वा थौरुत पूंथिव्युत्‌ प्रजापतिरग्रभीत्‌ । 

उत त्वा मृत्योरोपंधयः सोमंराज्ञीरपीपरन्‌ ॥१७॥ 

(त्वा) तुझे (द्यौः) द्युलोक ने (उदग्रभीत्‌) समुन्नति के लिये स्वीकृत 
किया है, अपनाया है, (उत्‌ पृथिवी) पृथिवी ने उन्नति के लिये अपनाया है, 
(उत्‌ प्रजापतिः अग्रभीत्‌) प्रजाओं के पति परमेश्वर ने उन्नति के लिये 
अपनाया है। (त्वा) तुझे (मृत्योः) मृत्यु से [छडा कर] (सोमराज्ञीः) 
सोम-प्रोषधिप्रधान (ओषधयः) ग्रोषधियों ने(अपीपरन्‌) पालित किया है । 

[अपीपरन्‌-=प॒ पालनपूरणयोः (जुहोत्यादिः, क्रथादिः) । मृत्योः= 


~ 


आसन्नमृत्यु से, या मूर्च्छा से | । 
अयं देवा इहेवास्त्वयं मामुत्र गादितः । 
इमं स॒हस्र॑वीर्येण मृत्योरुत्‌ पारयामसि ॥१८॥ 

(देवाः) हे आदित्य आदि देवो ! [मन्त्र १६] (श्रयम्‌) यह [उपनीत 
माणवक] (इह एव अस्तु) यहां ही रहे, (श्रयम्‌ )यह (इतः) इस स्थान से 
(मुत्र) उस मृत्यु के स्थान में (मा गात्‌)न जाय । (इमम्‌) इसे (सहस्रवीयंण) 
सहस्रवीयं द्वारा (मृत्योः) मृत्यु से (उत्पारयामसि) हम पार कर देते हैं । 

[“सहस्नवीर्य” नामक ओषधि है, या इसका श्रभिप्राय है “अपरिमित 
सामर्थ्यं” । आचार्यो के श्रपरिमित सामथ्यो का निर्देश हुआ है, ये आध्या- 

त्मिक तथा लौकिक सामर्थ्यं हैं । यथा (अथवे० ४।१३।५-७) ] । 
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उत्‌ त्वां मृत्योरंपीपरं सं धंमन्तु वयोधसंः । 
मा त्वौ व्यस्तकेश्यो ई मा त्वांघरुदों रुदन्‌ ॥१९॥ 


(त्वा ) तुझे (मृत्योः ) मृत्यु से (उत्‌ श्रपीपरम्‌) मैंने पार कर दिया है, (वयो- 
धसः) आयु को धारण कराने वाली धमनियां (सं धमन्तु) सब धड़कने लगें 
(व्यस्तकेश्यः) बिखरे केशों वाली स्त्रियाँ (त्वा!) तुझे लक्षित कर (मा 
रुदन्‌) न रोएं, (अघरुदः) व्यसन अर्थात्‌ दुःख आने पर रोदन करने वाले 
अन्य बन्धुजन (त्वा) तुभे लक्षित करके (मा रुदन्‌) न रोएं । 

[सं धमन्तु=सम्‌+-ध्मा शब्दार्निसंयोगयोः (भ्वादिः) । यहाँ शब्द 
अर्थात्‌ धमनियों का धड़कना ग्रभिप्रेत है] । 
आहापेमविंदं त्वा पुनरागाः पुन॑णेत्रः । 
सर्वाङ्ग सर्वं ते चक्षुः सर्वमायुश्च तेऽविदम्‌ ॥२०॥ 

(त्वा) तुझे (आहार्षम्‌) मैंने मृत्यु से छीन लिया है, (अविदम्‌) और 
तुझे प्राप्त कर लिया है, (पुनः) फिर तू (आ अगः) आ गया है, (पुनर्णवः) 
फिर तुझे नया जीवन प्राप्त हुआ है । (सर्वाङ्ग) हे सब अङ्को वाले ! (ते) 
तुझे (चक्षुः) चक्षु ्रादि(सवंम्‌) सब इन्द्रियां (च) और (सर्वं गरायुः ) सम्पूर्ण 
आयु (अविदम्‌) मैंने प्राप्त करादी है । 
व्यवात्‌ ते ज्योतिरभूदष॒ स्वत्‌ तमो अक्रमीत्‌ । 
अप त्वन्मृत्युं निऋतिमप यक्ष्मं नि द॑ध्मसि ॥२१॥ 

(ते) तेरा (तमः) [मूर्च्छा सम्बन्धी ] अन्धकार (व्यवात्‌) विगत हो 
गया है, (ज्योतिः अभूत्‌) और जीवन-ज्योति प्रकट हो गई है, (त्वत्‌) तुझ 
से (तमः) अन्धकार (अप अक्रमीत्‌) ्रपक्रान्त हो गया है, हट गया है । 
(त्वत्‌) तुझसे (मृत्युम्‌ ) मृत्यु को (अप) अलग (निदध्मसि) हम कर देते हैं, 
(निऋ तिम्‌) कष्टापत्ति को (अप) अलग कर देते हैं, (यक्ष्मम्‌) यक्ष्मरोग को 
[अ्रप | अलग कर देते हैं । 

[ब्यवात्‌=विञ+अवात्‌ (अट्‌+-वात्‌) वा गतिगन्धनयोः (अदादिः) = 
विगत हो गया है, नष्ट हो गया है] । 


सक्त २ 


La 


विषय-प्रवेश 


(१) ब्रह्मचारी को रजसू-तमस्‌ मार्ग से बचाना (मन्त्र १, १०) । 

(२) रुग्ण ब्रह्मचारी का उपचार ब्रह्मचर्याश्रम में ही गुरुजन करते हैं। 
(मन्त्र ४, ५, ६, आदि) । 

(३) ब्रह्मरूपी वर्म [कवच ] का धारण (मन्त्र १०; २५) । 

(४) ब्रह्मचारी कोमल वस्त्र धारण करे (मन्त्र १६) । 

(५) केश एमश्रू का वपन (मन्त्र १७) । 

(६) ब्रह्मचारी के लिये भोजन, (१) कृषि में प्राप्त धान्य, (२) पयः 
(दूध); (मन्त्र १६)। 

(७) ब्रह्मचारी को युगों और युगकालों का परिज्ञान देना (मन्त्र २१)। 

(८) जीवन की परिधि ब्रह्म (मन्त्र २५) । 

(६) एकशतं मृत्यवः (मन्त्र २७) । 

(१०) “पृतुद्र” भेषज है, रोगनाशक (मन्त्र २८) । 

(११) आदित्यौ = सूर्याचन्द्रमसौ । (विशेष वक्तव्य) अदिति है प्रकृति, 
उसके पुत्र हैं आदित्यौ (मन्त्र १५)। चन्द्रमा को भी आदित्य कह 
कर यह ध्वनित किया है कि वेदिक नामपद यौगिकार्थक हैं, 
आख्यातज हैं। 
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सूक्त २ 
१-२८ ब्रह्मा। श्रायुः। न्रिष्ट्प्‌; १, २ ७ भुरिक्‌; ३, २६ आस्तारः 
पंक्तिः; ४ प्रस्तारयंक्तिः; ६ पथ्यापंवितः; ८ पुरस्लाज्ज्योतिष्सती जगती; 
€ पंचपदा जरी; ११ विष्टारपंक्तिः; १२, २२, २८ पुरस्ताद्‌ बहती; 
१४ ज्यवसाना षट्पदा जगती; १९ उपरिष्टाद्‌ बृहती; २१ सतः पंक्तिः; 
५, १०, १६-१८, २०, २३-२५, २७ ग्रनुष्टुप्‌ । 
आ रंभस्वेमाममृतस्य इतुष्टिपच्छिद्यमाना जरदप्टिरस्तु ते । 
असुं त आयुः पुनरा भंरामि रजस्तमो मोप॑ गा मा प्र मेष्ठाः ॥१॥ 
(आरभस्व=आलभस्व) प्राप्त कर (अमृतस्य) अमृत परमेश्वर की 
(इमाम्‌) इस (श्तुष्टिम्‌ = प्रस्नुतिम') प्रस्रवित हुई आनन्द रसमयी धारा 
को, ताकि (ग्रच्छिद्यमाना) बिना कटो (जरदष्टिः) जरावस्था की प्राप्ति (ते) 
तुझे (अस्तु) हो। (ते) तेरे (श्रसुम्‌) प्राण या प्रज्ञा {ग्रायुः) तथा आयु को 
(पुनः) फिर (आ भरामि”) मैं वापिस लाता हूं । (रजस्तमः)रजोगुण श्रौर 
तमोगुण को (मा उपगाः) न प्राप्त हो, (मा प्रमेष्ठाः) और न हिसित हो । 
[यह उक्ति उपनीत माणवक के आचार्य की है। “रलयोरभेदः” द्वारा 
आरभस्व =ग्रालभस्व । इनुष्टिम्‌=प्रस्नुतिम्‌ (सायण) । आभरामि= 
आहरामि, “हृग्रहोभंश्च्छन्दसि” द्वारा हकार को भकार हुआ है] । 
जीव॑तां ज्यो तिंरभ्येह्यर्वाङग त्वां हरामि शतशारदाय । 
अवमुञ्चन मृत्युपाशानशरित द्राघीय आयु; प्रतरं तें दधामि ॥२॥ 
(जीवताम्‌) जीवित मनुष्यों की (ज्योतिः) ज्योति की (अभि) ओर 
(एहि) तू आ, (अर्वाक्‌) अर्थात्‌ इधर आश्रम की ओर (शतशारदाय) सौ 
सदियों श्रर्यात्‌ शरदृतुओं तक जोवित होने के लिये (त्वा) तुझे (आ हरामि) 
में आचार्य लाता हूं । (मृत्युपाशान्‌) मृत्यु के फंदों और (अशस्तिम्‌) ग्रप्रशस्त 
जीवन को (श्रवमुञ्चन्‌) छड़ाता हुआ (ते द्राघोयः श्रायुः) तेरी दीघे आयु 
को (प्रतरम्‌) ग्रधिक प्रकृष्ट करके (दधामि) मैं श्राचायं परिपुष्ट करता हूं। 


१. प्रस्नुतिम्‌ = प्र -स्नु [प्णु, प्रस्रवणे, श्रदादिः ]+-तिप्‌=धाराम्‌ । 
२. यह्‌ श्राचार्य का कथन है । ब्रह्मचारी यदि रुग्ण हो गया हो तो आचार्य का 
कर्तव्य है कि वह्‌ ब्रह्मचारी का रोगोपचार करे ) 


iy 
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[बच्चों के श्राचायं केसे होने चाहिये, इसका वर्णन सूक्त १ और २ में 
हुआ है] । 
वातात्‌ ते प्राणमंविदं सूर्याच्चक्षुरहं तव॑ । 
यत्‌ ते मनस्त्वथि तद धारयामि संवित्स्वाङ्गेवेद जिह्वयाऽलंपन ॥ ३॥ 


(वातात्‌) वायु से (ते) तेरे (घ्राणम्‌) घ्राण को (अविदम्‌) मैंने पाया 
है, (सूर्यात्‌) सूर्यं से (तव) तेरी (चक्षुः) चक्षु श्रर्थात्‌ दृष्टिशक्ति को 
(अहम्‌) मैंने पाया है । (यत्‌) जो (ते) तेरा (मनः) मन है (तत्‌) उसे 
(त्वयि) तुक में (धारयामि) मैं स्थापित करता हूं, (अङ्गां :) समग्र श्रज्धों 
से सम्पन्न हुआ तू (संवित्स्व) सम्यकू प्रकार से ज्ञान प्राप्त कर, और 
(जिह्वया) जिह्वा द्वारा (श्रलपन्‌) प्रलाप न करता हुआ (वद) बोला कर। 


[माणवक को खुली श्रन्त रिक्षीय वायु में रखना चाहिये, तथा श्रन्धेरे 
कमरों में उसके अध्ययन के स्थान में, सूर्य के प्रकाश में उसका ग्रध्ययन- 
प्रध्यापन होना चाहिये । उसके मन में स्थिरता पैदा करनी चाहिये, मन की 
चञ्चलता का निरोध करना चाहिये ताकि वह सम्यकू प्रकार से ज्ञान प्राप्त 
कर सके । दण्ड प्रदान द्वारा उसका कोई ग्रङ्ग विकृत नहीं करना चाहिये । 
व्यर्थ की बातचीत से उसे रोकना चाहिये । उसे ठीक प्रकार बोलना सिखाना 
चाहिये । अथवा मूर्छा तथा रोग के कारण माणवक के प्राण तथा चक्षुः 
आदि इन्द्रियों में जो क्षति श्रा गई है, और मनोविकार हो गया है, तथा श्रङ्ग 
विक्कत हो गया है, श्रौर बोलने में जिह्वा का पक्षाघात हो गया है; इन सब 
को स्वस्थ करने का कथन मन्त्र में हुआ है | । 


प्राणेनं त्वा द्विपदां चतुष्पदामग्निमिंव जातमभि सं ध॑मामि । 
नम॑स्ते मृत्यो चक्षुंपे नमः प्राणाय तेऽक्ररम्‌ ॥४॥ 


(द्विपदां चतुष्पदाम्‌)दो पायो और चौपायों सम्बन्धी (प्राणेन) प्राण द्वारा 
(त्वा श्रभि) हे माणवक ! तुक पर (संधमामि') मैं श्राचायं प्राण फूंकता हूं, 
(इव)जैसे कि (जातम्‌) नवोत्पन्न (अग्निम्‌, अभि) श्रग्नि को [धौंकनी, मुख, 


१, “'संधमामि” द्वारा धौंक्रनी थूचित होती है । श्रत: सम्भवतः धौंकनी द्वारा 
शनैः शनैः स्वच्छ वायु के संचार का कथन हुआ है । मुख द्वारा संचारित वायु स्वच्छ _ 


नहीं होती । 
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पंखे आदि द्वारा फूंका जाता है] । (मृत्यो)हे मृत्यु नामक परमेश्वर [सूक्त 
१। मन्त्र १] (ते) तेरी (चक्षषे) कृपादृष्टि के लिये (नमः) नमस्कार, तथा 
(ते) तेरे (प्राणाय) प्राणप्रदस्वरूप के लिये (नमः) नमस्कार (अकरम) 
में करता हुं, या मैंने किया है। 
[ मूच्छित हुए माणवक के स्वास्थ्य के लिये, उसे निज मुख ग्रादि द्वारा 
प्राण अर्थात्‌ प्राणवायु के फूंकने का वर्णन हुआ है । द्विपद्‌-मनुष्यों तथा 
. चतुष्पद्‌-पशुओं में जैसे स्वस्थ प्राण होते हैं, तत्सम्बन्धी स्वस्थ प्राण के फूंकने 
का कथन आचार्य ने किया है। इसलिये आचार्य रुग्ण माणवक को 
कहता है कि द्विपदों और चतुष्पदों की स्वस्थ प्राणवायु के सदृश प्राणवायु 
द्वारा मैं श्राचाये हे माणवक ! तुभ में, फूंक कर प्राणवायु का संचार करता 
हूं इस निमित्त आचार्य मृत्युनामक परमेश्वर की सहायता के लिये उसे 
नमस्कार करता है] । 


अयं जींवतु मा मृतेभ समीरयामसि । 
कृणो म्य॑स्मे भेषजं मृत्यो मा पुरुष वधीः ॥५॥ 

(अयम्‌) यह (जीवतु) जीए, (मा मृत) न मरे (इमम्‌) इसे (समीर- 
यामसि) [पंखे श्रादि द्वारा] हम प्राणवायु प्रेरित करते हैं । (अस्मे) इसके 
लिये (भेषजम्‌) औषध (कृणोमि) मैं आचार्य या वैद्य करता हूं, (मृत्यो) हे 
मृत्यु के अधिष्ठाता मृत्यु नामक परमेश्वर ! (मन्त्र १) (पुरुषम्‌) माणवक 
का (मा वधीः) वध न कर। 

[समीरयामसि=अन्तरिक्षस्थ वायु को “समीरण” कहते हैं, जो कि 
“सम्‌” सम्यकृतया “ईरण'' गति करती रहती है । सम्‌+ईर्‌ (गतौ) । इस 
लिये वायु का नाम “सदागति” भी है । सदा गति करने के कारण इसकी 
शुद्धता को सूचित किया है, अतः यह प्राणप्रद है। “मा मृत” द्वारा सूचित 
किया है कि पुरुष अर्थात्‌ माणवक वस्तुतः मरा नहीं, अपितु यह मूच्छित 
या आसन्नमृत्यु है] । 


जीवलां नघारिषां जीवन्तीमोषधी महम्‌ । 
त्रायमाणां सहमानां सहस्वती मिह हुंवेऽस्मा अरिष्टतातये ।।६॥ 
(जीवलाम्‌) जीवन देने वाली, श्र्थात्‌ प्राण धारण कराने वाली, (नघा- 
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रिषाम्‌) अहत्या और अहिंसा करने वाली, (जोवन्तीम्‌) जीवित, हरी-भरी 
अर्थात्‌ ताजा (त्रायमाणाम्‌) रक्षा करने वाली, (सहमानाम्‌) रोगों का 
पराभव करने वालो, (सहस्वतीम्‌) बलवती (ओषधीम्‌) ओषधि का (अहम्‌) 
मैं (इह) यहां (हुवे) ग्राह्लान करता हूं ।(अस्मै) इस माणवक को (अरिष्ट- 
तातये) श्रहिसा के लिये । 


[जीवलाम्‌ -जीव (जीव प्राणध।रणे) + लाम्‌ (मत्वर्थीयः लः) । नघा- 
रिषाम्‌=न-+-घ (हन्‌) = (न हन्ति) +अ, रिषाम्‌ (रिष हिस!याम्‌) न हनन 
करने वाली, न हिसा करने वाली । सहमानाम्‌ = रोगस्याभिभवित्नीम्‌ 
(सायण) । सहस्वतीम्‌ सह: बलनाम (निघं० २।९) । अरिष्टतातये= 
अरिष्ट+-तातिः, “शिवशमरिष्टस्य करे” (अष्टा ४।४।१८३) द्वारा तातिल्‌ 
प्रत्यय । “जीवलाम्‌” आदि नाना नाम भिन्न-भिन्न गुणों की दृष्टि से एक ही 
ओषधि के हैं, अथवा ये नाना ओषधियां हैं । “औषधीम्‌” पद का तथा 'हुवे' 
का प्रत्येक के साथ श्रन्वय है (सायण) । सायण के अनुसार यह ओषधि 
“पाठा” है] । 


अधि ब्रूहि मा र॑भथाः सजेम तवैव सन्त्सवेहाया इहास्तु । 
भवांशवों मृडतं शमे यच्छतमप॒सिध्यं दृरितं धंत्तमायुंः ॥७॥ 


(अधिब्रूहि) हे परमेश्वर ! अधिकार पूर्वक इसे तू श्रपना” कह, (मा 
आरभथाः=लभस्व) इसे [रोग में] पकड़ न रख, (इमम्‌) इसका (सृज) 
सर्जन कर, नवजीवन सर्जन कर, (तव एव सन्‌) तेरा ही हुआ(सर्वहायाः) 
सब प्रकार की गतियों वाला होकर (इह) इस पृथिवी या आश्रम में 
(प्रस्तु) रहे । (भवाशवौं) हे नवोत्पत्ति करने वाले! तथा रोगों का 
विनाश करने वाले ! (मृडतम्‌) तुम्हारे दोनों रूप इसे सुखी करें, और 
(शर्म यच्छतम्‌) श्राश्रय प्रदान करें, (दुरितम्‌) बुरे परिणाम [रोग] को 
(श्रपसिध्य) हटाकर (आयुःधत्तम्‌) ग्रायु प्रदान करें । 


[आचायं प्रत्यक्षीकृत परमेश्वर से माणवक के स्वास्थ्य के लिये प्रार्थना 
करता है । गुणभेद से परमेश्वर के दो नाम हैं भव और शर्व । सर्वहायाः = 
सर्व+हाङ, (गतौ) +-असुन्‌ । असुनि णिद्वद्‌ भावात्‌ युक्‌ (सायण) शर्म 
गृहनाम (तिघं० ३।४) । गृह =ग्राश्रय | । 
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So पन 204 + ~ cn 
अस्मे मृत्यो अधि ब्रहीमं देथस्थोदितोड॑ यमेतु । 
अरिष्ट: सर्वाङ्गः सूश्रन्ज॒रसां शुतहायन आत्मना भुज॑मश्नुताम्‌ ॥८॥ 

(मृत्यो) मृत्यु के अधिष्ठाता मृत्यु नामक हे परमेश्वर ! [मन्त्र १], 
(अस्मै) इसे (अधिब्रूहि) सन्मार्गं का निर्देश कर (इमम्‌) इस पर (दयस्व) 
दया कर, या इसकी रक्षा कर, (अयम्‌) यह (ग्ररिष्टः) अहिसित हुआ, 
(सर्वाङ्गः) सब अङ्गों समेत (सुश्रुत्‌) ठीक श्रवण करने वाला, (जरसा) 
जरावस्था के साथ (शतहायनः) सौ वर्षों वाला हो, (इतः उद्‌ एलु) इस 
रुग्णावस्था से उठे, और (आत्मना) स्वयं (भुजम्‌) भोजनादि को (ग्रश्तुताम्‌) 
प्राप्त करे । 

[दयस्व=दया कर, या रक्षाकर । दय दानगतिरक्षणहिसादानेषु 
(भ्वादिः) ] । | 
देवानाँ हेतिः परि सा ट्रणक्तु पारयांमि त्वा रजेस उत्‌ त्वां मृत्यो- 

रपीपरम्‌ । 
आरादस्नि क्रव्यादं निरूहञ्जीबातवे ते परिधि द॑धामि ॥९॥ 

(देवानाम्‌) इन्द्रियों का (हेतिः) आयुध (त्वा) तुझे (परि वृणक्तु) 
छोड़ दे, (त्वा) तुझे (रजसः) रजोगुण से (पारयामि) मैं पार करता हूं, 
और (मृत्योः) मृत्यु से (उत्‌ अपीपरम्‌ त्वा} तुझे उठाकर तेरा मैंने पालन 
किया है ! (क्रव्यादम्‌ अग्निम्‌) हिसाप्राप्त-मोसमक्षक्र शवाग्नि को (आरात्‌) 
दूर (निरूहम्‌) मैंने निकाल दिया है, (ते) तैरे (जीवातवे) जीवन के लिये 
(परिधिम्‌) परिधि को (दधामि) मैं स्थापित्त करता हूं। 

[इन्द्रियों का आयुध है, विषयों में विचरना । रजोगुण, इन्द्रियों को 
विषयों की ओर प्रेरित करता है । रजोगुण मृत्यु का कारण है। क्रव्याद्‌ = 
कच्चे' मांस का भक्षण करने वाली शवाग्नि । निरूहम्‌==निर्‌ञ-वहू, । 

१. कच्चे मांस का ग्रभिप्राय है भ्रल्पावस्था तथा युवावस्था के ब्रह्मचारियों का 
शरीर । आचार्य रोगोपचार द्वारा यह श्रभिलाषा. प्रकट करता है कि ब्रह्मचारी का 
शरीर शवाग्नि के भेंट न होने पाए । वृद्धावस्था में शरीर परिपक्व हो जाता है । इस 
भ्रवस्था में शवाग्ति के प्रति शरीर की भेंट तो स्वाभाविक है । कच्चा मांस है विना 
पकाया मांस, जिसे कि हिंस्र प्राणी खाते हैं। 

२४ 
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परिधि का अर्थ है घेरा । जीक्न को जिस घेरे के भीतर रहना चाहिये वह 
जीवन की परिधि “ब्रह्म” (८।२।२५) ] । 


यत्‌ तें नियानं रज॒सं मृत्यो अनवधष्ये|म्‌ । 
प॒थ इमं तस्माद्‌ रक्षेन्तो ब्रह्मास्मे वम कृण्मसि ॥१०॥ 


(मृत्यो) हे मृत्यु ! (यत्‌ ते) जो तेरा (अनवधष्यंम्‌) न धर्षण करने 
योग्य श्रर्थात्‌ अप्रसह्म (रजसम्‌) रजोगुणी (नियानम्‌) नीचे की ओर ले 
जाने वाला मार्ग है, (तस्मात्‌ प्रथः) उस पथ अर्थात्‌ मार्ग से (इमम्‌) इस 
माणवक की (रक्षन्तः) रक्षा करते हुए, (अ्रस्मे) इसके लिये (ब्रह्म) ब्रह्म 
को (वम कृण्मसि) कवच हम करते हैं। 

[रजोमागं मृत्युकारक है । माणवक की रजोगुण से रक्षा करनी 
चाहिये । रजोगुण नीचे की ओर ले जाता, अर्थात्‌ पतन करता है। नियान 
तथा रजोगुण के प्रहारों से बचने के लिये ब्रह्मरूपी कवच को धारण करना 
चाहिये] । 
कुणोमिं ते प्राणापानो जरां मृत्यु दीघमायु; स्वस्ति । 
वेवस्व॒तेन प्रहितान्‌ यमदताँईचरतोऽपं सेधामि सर्वान्‌ ॥११॥ 


हे माणवक ! (ते) तेरे लिये (प्राणापानौ ) प्राण और अपान को (जराम्‌, 
त्युम्‌) जरावस्था को, तदनन्तर मृत्यु को, (दीर्घम्‌, आयुः) दीर्घ आयु 
तथा (स्वस्ति) अविनाश या कल्याण को (कृणोमि) मैं आचार्य करता हूं । 
(बेवस्वतेन) विवस्वान्‌ श्रर्थात्‌सूर्य द्वारा (प्रहितान्‌) भेजे गए (चरतः) 
संचरण प्रर्थात्‌ विचरते हुए, (सर्वान्‌ यमदूत।न्‌) यम के सब दूतों क्रो (अप 
सेघामि) मैं निवारित करता हूं । 


[वेवस्वतेन=विवस्वान्‌+ स्वार्थे श्रण्‌, सूर्यं द्वारा । विवस्वान्‌ या वैवः 
स्वत है सूयं, सूर्य की जाया है रात्रि । रात्रि माता है यम की । यम द्वारा 
भेजे गये दूत हैं मच्छर, सांप ग्रादि हिस्नप्राणी, जो कि मृत्युकारक हैं, और 
रात्रि में संचरण करते हैं, विचरते हैं। इनके निराकरण का वर्णन मन्त्र में 
हुआ है । विवस्वान्‌ ग्रादि के स्वरूप के परिज्ञानाथ देखो (ऋ० १०।१७।१) 
तथा निरुक्त (१२।१।१२) । जराम्‌, मृत्युम्‌ =जरावस्था को, तदनन्तर 


मृत्यु को ] | 
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आराद्राति निऋति परो ग्राहिं क्रव्याद:पिशाचान्‌ । 
रक्षो यत्‌ सवे दुभूतं तत्‌ तमइवाप॑ हन्मसि ॥१२॥ 


(अरातिम्‌) शक्तिप्रदान न करने वाले शत्रुभूत रोग को, (निऋ तिम्‌) 
तथा कृच्छापत्ति को (श्राराद्‌) दूरतः | हन्मसि] हम श्राचार्य मार देते हुँ, 
या भगा देते हैं, (ग्राहिम्‌) अङ्गो को जकड़ देने वाले रोग को, (क्रव्यादः, 
पिशाचान्‌) मांसभक्षक रोगकीटाणुओं को, और (यत्‌) जो (दुर्भूतम्‌) 
दुःस्थिति पैदा करने वाला (रक्षः) राक्षसी स्वभाव वाला कीटाणु समूह है, 
(तत्‌ सर्वम्‌ परः) उस सब को दूर करके, (अ्रपहन्मसि) हम उसका हनन 
कर देते हैं । (तमः इव) जैसे कि अन्धकार को दूर कर दिया जाता है, या 
उसका हनन कर दिया जाता है । 


[ ग्राहि=वात रोग, रूमाटिज्म आश्र ईटिस । क्रव्याद्‌ और पिशाच का 
अर्थं है मांसभक्षक “रोग-कीटाणु” । ये रोभकीटाणु रोग द्वारा मांस को सुखा 
देते हैं, mM27450॥5 पैदा कर देते हैं। मांस को सुखा (देना ही मांस 
को खाना है। दुर्भूवम्‌ =दुः स्थितिः; दूर+भू (सत्तायाम्‌) । अप- 
हन्मसि=श्रपगत करके हनन करते हैं, (हन्‌= हिसागत्योः, अदादिः)। 
कव्यम्‌ कृवि हिसाकरणयोश्च (भ्वादिः) । पिशितम्‌=पिश अवयवे 
(तुदादिः) | । 
अग्नेष्टें प्राणममृतादायुष्मतो वन्वे जातषेंदसः । 
यथा न रिष्यां अमृत; सजुरसस्तत्‌ तें कृणोमि तदु तें समृध्यताम्‌॥ १३॥ 


[हे रुग्ण माणवक !. ] (अमृतात्‌) अमृतस्वरूप (ग्रायुष्मतः ) आयुप्रदाता 
(जातवेदसः) जातप्रजञ अर्थात्‌ प्रज्ञानी (श्रग्नेः) सर्वाग्रणी परमेश्वर से (ते) 
तेरे (प्राणम्‌) प्राण की (वन्वे) मैं याचना करता हूं । (यथा) जिस प्रकार 
कि (न रिष्याः) तू हिंसित न हो, (अमृतः) और ग्रमृत हो जाय, (सजूः) 
आर परमेश्वर के साथ प्रीति करने वाला (असः) हो जाय । (ते)तेरे लिये 
(तत्‌) उस कर्म को (कृणोमि) मैं आचाय करता हूं, (ते) तेरे लिये (तत्‌ 
उ) वह कर्म (समृध्यताम्‌) समृद्धिदायक हो । 


[वन्वे =वनु याचने(तनादिः)। सजू:८-स +-जुषी प्रीतिसेवनयोः(तनादिः)। 


मन्त्र में अग्निद्वारा परमेश्वरार्थ प्रतीत होता है ।.. आयुष्मतः =अ्रयवा 


|. 


क्री 
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जिसके साथ आयु: अर्थात्‌ जीवनकाल का नित्य सम्बन्ध है उस नित्य स्वरूप 
परमेश्वर से तेरे लिये प्राण की याचना करता' हूं | । 

शिवे तें स्तां द्यावापृथिवी अंसंतापे अंभिश्रियाँ । 

शं ते सूये आ तपतु श॑ बातों वातु ते हृदे । 

शिवा अभि क्षरन्तु त्वापों दिव्याः पयस्वतीः ।।१४॥ 

(अभिश्रियौ) शोभा और सम्पत्तियों को प्राप्त हुए (द्यावापृथिवी) 
द्॒लोक और पृथिवी (ते) तेरे लिये (शिवे) कल्याणकारी (स्ताम्‌) हों; 
(असन्तापे) [और सम्पत्ति प्रदान कर तेरे लिये | मानसिक-सन्ताप अर्थात्‌ 
चिन्ता को हटाने वाले हों । (ते) तेरे लिये (सूर्यः) सूर्य (शम्‌) सुख-शान्ति 
पूवेक (ग्रातपतु) सदा तपे, (ते) तेरे (हूदे) हृदय के लिये (वातः) वायु 
(शम्‌) सुख-शान्ति (वातु) प्रवाहित करे। (दिव्याः) दिव्य तथा 
(वयस्वतीः ) स्वादिष्ट, मधुर (शपः) जल (त्वा अभि) तेरे प्रति, (शिवाः) 
कल्याणकारी हुए (क्षरन्तु) क्षारित हों, प्र्रवित हों । 

[अभिश्रियौ = अभिप्राप्तश्चियौ, सम्पत्तियों वाले, सम्पत्तियों के कारण- 
भूत तथा शोभायुवत। असंतापे>-सम्पत्ति के अभाव में मानसिक संताप 
अर्थात्‌ चिन्ता रहती है। द्यावापृथिवी संपत्ति प्रदान कर तुझे सन्ताप से 
मुक्त कर] । 
शिवास्तें सन्त्वोषधय उत्‌ त्वाहाषेमधरस्या उत्तरां पृथिवीमभि । 
तत्र त्वादित्यो र॑क्षतां सूर्याचन्द्रमसांबुभा ॥१५॥ 

(ते) तेरे लिये (ओषधयः) ओषधियां (शिवाः सन्तु) कल्याणकारिणी 
हों, (त्वा) तुझे (अधरस्याः) नीचे की भूमि से (उत्तराम्‌ पृथिवीम्‌ श्रभि) 
ऊपर की पृथिवी की ओर (उत्‌ ग्रहाषेम्‌) मैं उठा लाया हूं। (तत्र) वहां 
्रर्थात्‌ पृथिवी पर (उभो सूर्याचन्द्रमसौ) दोनों सूये और चन्द्रमा (आदित्यौ) 
जो कि निज प्रकाशो द्वारा प्रदीप्त हैं, (त्वा) तुझे (रक्षन्तु) सुरक्षित करें । 

[ग्रधर की पृथिवी है, समतलभूमि; और उत्तरा पृथिवी है पर्वत भुमि 


पर्वत भूमि स्वास्थ्यप्रद होती है। पर्वत भूमि स्वास्थ्यकरी होती है, चूक 


१. ब्रह्मचारी के स्वास्थ्य तथा समृद्धि के लिये श्राचायं के हृदय में कितनी उग्र 
भावना है, यह इन मन्त्रों द्वारा प्रकट हो रहा है। 
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वहां वायु स्वच्छ होती है, और सूर्य की गर्मी कम होती है, चन्द्रमा भी 
पथिवी की अशुद्ध वायु से ग्रमिश्चित हुआ प्रकाश देता है । तथा ताजी और 
विविध प्रकार की ओषधियां भी सुगमता से प्राप्त हो सकती हैं । आदित्यो 
आदित्य: “ग्रादीप्तो भासा” इति वा (निरुक्त २।४।१३), अर्थात्‌ जो सूर्य 
ओर चन्द्रमा दीप्ति द्वारा आदीप्त होते हैं] । 

यत्‌ ते वासंः परिधानं यां नीवि कृणुषे त्वम्‌ । 

शिवं ते तन्वे तत्‌ कृण्मः संस्पर्शेउद्रेक्षणमस्तु ते ॥१६॥ 

(यत्‌) जो (ते) तेरा (परिधानम्‌, वासः) ओढ्ने का वस्त्र है, (याम्‌) 
आर जिस (नीविम्‌) अधोवस्त्र को (त्वम्‌) तू (कृणुषे) धारण करता है, 
(तत्‌) उसे (ते तन्वे) तेरी तनू के लिये (शिवम्‌) कल्याणकारी वा सुखः 
कारी (कृण्मः) हम करते हैं, वह (संस्पर्शे) शरीर के साथ स्पशे में (ते) तेरे 
लिये (अद्र्क्ष्णम्‌) कोमल (अस्तु) हो। 

[अद्रूक्ष्णम्‌ = अरूक्ष्णम्‌ “दकार” का आगम | न-रूखा ग्रर्थात्‌ न-कठोर्‌ 
अपितु कोमल । नीविम्‌ - नाभिदेशे संबद्धं वस्त्रं नीवि रित्युच्यते (सायण) 
पहनने के वस्त्र कोमल होने चाहिये । यह निर्देश रुग्णाव्रस्था में है । नीवि 
=निवीयते संब्रियते सा नीविः, दुकूलवन्धनं वा (उणा० ४।१३७, 
दयानन्दः) ]। न ) 


क्षरेण मचयंता सुतेजसा वप्ता वपसि केशश्मश्रु । 
शुभं मुखं मा न आयुः प्र माँषीः ॥१७॥ 

(यत्‌ ) जो (मचेयता) शुद्ध और (सुतेजसा) उत्तम प्रक्रार से तेज (क्षुरेण) 
उस्त्रे के द्वारा, (वप्ता) तू छेदन करने वाला नापित (केशश्मश्रु ) केशों 
तथा मू'छ-दाढ़ी को (वपसि) काटता है, तो (नः) हमारे (शुभम्‌, मुखम्‌) 
मुख की शोभा को बढ़ा, तथा (आयुः) जीवनकाल को (मा) न (प्रमोषीः) 
नुकसान पहुंचा । 

[मेयता = “मच” धातु शब्दार्थक है । यथा “गज माजे शब्दाथौ, मचे 
च (चुरादिः) परन्तु उणा० ३।४३ में “मचे” को सोत्रधातु कहा है (दया- 
नन्दः); “मर्च इति सौत्रो धातुरिति बहवः” (कौमुदी टीका, ज्ञानेन्द्र सर- 
स्वती) । श्रतः इनके मत में मच धातु चुरादिगणी नहीं । मच=T० 
०७७5९ (आप्टे)  श्र्थात्‌ शोधन । यह ग्रथ मन्त्र में सङ्गत प्रतीत होता हवै। 
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क्षुर को शुद्ध अर्थात्‌ स्वच्छ तथा तेज होना ही चाहिये । तभी क्षौर-कर्म 
ठीक सम्पन्न हो सकता है। मोषीः= मुष स्तेये स्तेय द्वारा द्रव्यापहरण किया 
जाता है । हमारे मुख की शोभा और आयु को वपन द्वारा तू अपहृत न कर, 
यह भाव है । ब्रह्मचारी विद्याग्रहण के लिये उपनयन पूर्वक गुरु के आश्रय 
में जाता है । वैदिक विधि में उस समय उसका क्षौरकर्म होना चाहिये । 
विद्या के ग्रहण में आयु का विचार नहीं है । अल्पायु तथा युवा भी उपनप्रन 
पुवेक विद्या ग्रहण कर सकता है। युवा की दृष्टि से “इमश्रु” पद 
पठित है' | । 


शिवो तें स्तां त्रीहियवावंबळासावदोमधो । 
एतौ यक्ष्मं वि बाधेते एतौ मुंञ्चतो अंह॑सः ॥१८॥ 


(ते) तेरे लिये (व्रीहियवौ) धात और जौ (शिवौ) कल्याणकारी, 
(अ्रबलासौ) बलास रोग से रहित, (अदोमधौ =श्रदोमधू) खाने में मधुर 
(स्ताम्‌) हों । (एतौ) ये दोनों (यक्ष्मम्‌) यक्ष्मा को (वि बाधेते) विशेष- 
तया बाधित करते हैं, उसके आने में बाधा उपस्थित करते हैं, (एतौ) ये 
दोनों (अंहसः) पाष से (मुञ्चतः) मुक्त करते हैं । 

[ श्रबलासौ =+ बलञ-अस्‌ (क्षेपणे), बल का न क्षेपण करने वाले। 
“श्रबलासौ > शरीरबलस्य श्रक्षेप्तारौ, बलकरौ” (सायण) । अदोमधौ= 
ग्रदोमधू मधुरौ (सायण) । अथवा अदोमधौ=अदोमदौ =अदसि भक्षणे 
मदो तृप्तिकरौ (मद तृप्तियोगे; चुरादिः, वर्णविकारः) । अंहसः= व्रीहि 
रौर यव सात्त्विक भोजन हैं, तामसिक और राजसिक भोजन नहीं, अतः 
इनका भोजन पाप की ओर प्रवृत्त नहीं करता । मन्त्र १७ में युवावस्था के 
ब्रह्मचारी का वर्णन हुआ है, उसे सात्त्विक भोजन करने का निर्देश दिया 
है । युवावस्था में पापकम की ग्रोर प्रवृत्ति की सम्भावना हो जाती है] । 


१. मन्त्र १७ की व्याख्या में सायणाचार्य ने “देवसेविता” का श्रध्याहार करके 


ग्रथं किया है, “हे संस्क्रारक पुरुष ! ” यह श्रर्थ आधिभौतिक है, श्राधिदेविक नहीं ॥ 
इसलिये प्रकरणानुसार “देव और सविता” रादि पदों के श्राधिभौतिक श्रथ भी 
संम्भव हैं, यह सायणाचार्य को भी श्रभिप्रत है। ऋषि दयानन्द ने श्रपने वेदिक 
भाष्यो में दैवत नामों के प्रायः ग्राधिभौतिक श्रर्थ किये हें । सायणाचायं के अनुसार 
सविता है “वप्ता, केशानां छेत्ता नापितः” अर्थात्‌ नाई। त्रप्ता =वप बीजसन्ताने 
छेदने च (म्वादि;) । मन्त्र में वप्ता पद छेदनार्थेक है, तापित है । 
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यदइनासि यत्‌ पिव॑सि धान्यं कृष्याः पर्य:। ; 
यदाये १ यदनादं सवे ते अन्न॑मविषं कृणोमि ॥१९॥ 
हे ब्रह्मचारिन्‌ ! (यत्‌) जो (कृष्याः धान्यम्‌) कृषि से प्राप्त धान्य को 
(अश्नासि) तू खाता है, (यत्‌) जो (पयः) दूध (पिबसि) तू पीता है, अर्थात्‌ 
(यद्‌) जो धान्य (आद्यम्‌) भक्षणीय है, (यत्‌) और जो (अनाद्यम्‌) 
क्षणीय नहीं, अपितु पेय दुग्ध है, (ते) तेरे लिये, (अविषम्‌) विष रहित 
(सर्वमू, अन्नम्‌) इस सब श्रन्न को (कृणोमि) मैं आचायँ नियत करता हूं। 

[अर्थात्‌ मांसभक्षण तथा मदिरापान विषरूप अन्न हैं] । 
अहें च त्वा रात्रये चोभाभ्यां परें ददूमसि। 
अरायेंभ्यो जिघत्सुभ्य इमं मे परि रक्षत ॥२०॥ 

हे ब्रह्मचारिन्‌ ! (त्वा) तुझे (अह्णो च रात्रये च) दिन के प्रति और 
रात्रि के प्रति (उभाभ्याम्‌) दोनों के प्रति, (परिदद्मसिं) हम सुरक्षार्थ समर्पित 
करते हैं । (श्ररायेभ्यः) शत्र॒रूप रोगों से, (जिघत्सुभ्यः) और भक्षण कय 
लेने वाले रोगों से, (मे) मेरे (इमम्‌) इस ब्रह्मचारी को (परिरक्षत) सब 
प्रकार से सुरक्षित करो। 

[दिन में सूर्य के प्रकाश में रोगी को रखना और राति में पूण विश्राम, 
यह है दिन और रात्रि के प्रति समर्पण । “अराय” हैं अराति अर्थात्‌ शत्रु । 
रोग सभी शत्र होते हैं, कोई तो जीवन का न भक्षणैँकेरने वाले और कई 
जीवन का भक्षण करने वाले ! इन दोनों प्रकार के रोगों की निवृत्ति के 
लिये [वेद्यो से] प्रार्थना की गई है। (मे) “मेरे” द्वारा रोगी के प्रति 
आचाय की श्रात्मीयता प्रकट की गई है । “जिघत्सुभ्यः” में श्रद्‌ (भक्षणे) 
को घस्लृ आदेश हुश्रा है (अ्रष्टा० २।४।३७) ] । ४ 
शत तेऽयुते हायनान्‌ द्वे युगे त्रीणि चुत्वारें कृण्मः । 
इन्द्राग्नी विश्वे देवास्तेऽनु मन्यन्तामहुणीयमानाः ।।२१॥ 

हे ब्रह्मचारिन्‌ ! (ते) तेरे लिये (शतम्‌, हायनान्‌) सौ वर्ष (कृण्मः) 


[हम निश्चित करते हैं । श्रोर (अयुतम्‌) दस हजार. [१०,०००] 
व्वर्षों की संख्या (१) के स्थान में पूर्वपूर्वं के क्रम में ४३२. रखकर ४३- 


२२००० कलियुग की संख्य [का निर्माण करते हैं (दवे युगे) कलियुग की संख्या: 
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को द्विगुणित करके द्वापर की संख्या ८६४००० करते हैं, । (त्रीणि युगानि) 
कलियुग की संख्या को त्रिगुणित करके त्रेता की संख्या १२९६००० करते 
हैं। (चत्वारि युगानि) कलियुग की संख्या को चार गुणा करके सतयुग की 
संख्या १७२८००० करते हैं । इस प्रकार चतुयरु गी की संख्या ४३२,०००० 
वर्ष करते हैं । (इन्द्रारनी) इन्द्र अर्थात्‌ राजा और अग्नि अर्थात्‌ अग्रणो 
प्रधानमन्त्री, तथा (विश्वे देवाः) तथा राष्ट्र के सब विद्वान्‌ (ते) तेरे परिज्ञान 
के लिये (अ्हणीयमानाः) क्रोध किये विना (अनुमन्यताम्‌) युगशिक्षा को 
अनुकूल मान लें अर्थात्‌ इसे स्वीकृत करलें । 

[अहूणीयमानाः, “हृणीयते क्रृध्यतिकर्म” (निघं० २।१२), तथा 
“हुणीडः रोषणे लज्जाथाञ्च” (कण्ड्वादिः) । लज्जा =संकोच । ब्रह्मचारी 
को युगों की संख्यानिर्माण की शिक्षा दी गई है। 

मन्त्र में एक चतुर्युगी के काल का कथन किया है, जिसका कि परिज्ञान 
ब्रह्म चारी अर्थात्‌ विद्यार्थी को करा देना चाहिये । जैसे विद्यार्थी को दिनांक, 
मास तथा संवत्‌ या सन्‌ का परिज्ञान वर्तमान में कराया जाता है,वै से वेदिक 
विद्यार्थी को, एक चतुर्युगी के काल के परिज्ञान का कथन मन्त्र में हुआ है] । 

मन्त्र में युग शब्द युगार्थक है इसमें निम्नलिखित मन्त्र प्रमाण है। यथा - 
या श्रोषधी: पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रयुगं पुरा । 
मने नु बश्रूणामह शतं धामानि सप्त च ॥ यजु० १२।७५॥ 

(याः) जो (ओषधीः) ्रोषधियाँ (पूर्वाः जाताः) प्रथम पेदा हुई हैं, 
(देवेभ्यः) देवों की भ्रपेक्षया (त्रियुगम्‌, पुरा) तीन युग पहिले अर्थात्‌ पुरा- 
काल में। उन (बभ्रूणाम्‌) भरण-पोषण करने वाली ग्रोषधियों के (शत 
घामानि, सप्त च) सौ और सात धामों को (अहम्‌) मैं (नु) निश्चय से 
(मने) जानता हूं । 

[इस मन्त्र में, देवों से तीन युग पुराकाल में उत्पन्न ओषधियों काःकथन 

हुआ है । इसमें पुरातत्त्वविद्या का निर्देश हुआ है । सम्भवतः प्रथम ओष- 
धियों के पुराकाल, तदनन्तर जलीय जन्तुग्रों के पुराकाल, तदनन्तर पृथिवी. 
वासी जन्तुओं के पुराकाल का निर्देश मन्त्र में हुआ है। तत्पश्चात्‌ देव 
अर्थात्‌ मनुष्य देवों की उत्पत्ति निदिष्ट की है । ये तीन युग हैं कृतयुग 
[सत्ययुग], त्रेत्रा तथा द्वापरयुग । मनुष्य युग है कलियुग । यजुर्वेद में . 
“देवेम्यः”, तथा व्याख्येय मन्त्र में “विश्वेदेवाः” का कथन हुआा है । दोनों 
पदों में “देव” पद का एक ही अभिप्राय है] । £ 
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“चतुर्युगी” का वर्णन भूमिसम्बन्धी पुरावृत्त के ज्ञान के लिये है । भूमि 
के पुरातत्त्व के सम्बन्ध में देखो (अथवे० ११।८।७; १२।१।८,६०) ।, 
शरदें त्वा हेमन्ताय वसन्ताय ग्रीष्माय पारे दद्मसि । 
वर्षाणि तुभ्यं स्योनानि येषु वर्धन्त ओपंधीः ॥२२॥ 

(त्वा) तुझे (शरदे) शरदृतु के लिये, (हेमन्ताय) हेमन्त ऋतु के. लिये 
(वसन्ताय) वसन्त ऋतु के लिये (ग्रीष्माय) ग्रीष्म ऋतु के लिये (परिदद्मसि). 
रक्षाथ हम सोपते हैं । (वर्षाणि) बरसातें (तुभ्यम्‌) तेरे लिये (स्योनानि) 
सुखदायक हों, (येषु) जिन में (ओषधी:) ओषधियां (वधंन्ते) बढ़ती हैं । 

[मन्त्र में ऋतुचर्या का निर्देश किया है । वर्षाणि -वर्ष शब्द नपुंसकं 
लिङ्ग में प्रयुक्त है, जिसका अर्थ है वर्षा। स्योनानि “स्योनम्‌ सुखनाम” 
(निघं० ३।६) ] । 
ृत्युरींशे द्विपदां मृत्युरींशे चतुंष्पदाम्‌ । 
तस्मात्‌ त्वां मृत्योर्गोपतेरुद्‌ भ॑रामि स मा बिभेः ॥२३॥ 

(मृत्युः) मृत्यु (द्विपदाम्‌) दो-पायों का (ईशे) श्रधीश्वर है, (मृत्युः) 
मृत्यु (चवुष्पदाम्‌) चोपायों का (ईशे) अधीश्वर है। (तस्मात्‌) उस 
(गोपते ) पृथिवी के पति (मृत्योः) मृत्यु से (त्वाम्‌) तेरा (उद्भरामि) 
उद्धार मैं करता हूं, (सः) वहःतू (मा) न (बिभेः) भय कर । 

[गोपतेः; यौः पृथिवीनाम (तिघं० १।१) । दो-पायों ग्रौर चौ-पायों का 
पृथिवी के साथ सम्बन्ध है, इसलिये “गोपतेः” का श्रर्थं “पृथिवोपति’ सुः 
सङ्गत है। पृथिवीनिवासी समग्र प्राणियों की अधीश्वरी है मृत्यु] । ` 


सो|ऽरिष्ट न मंरिष्यसि न मरिष्यसि मा बिभेः । 
न वे तत्र॑ त्रियन्ते नो यंन्त्यधमं तम; ॥२४॥ 
(सः) वह (अरिष्ट) हे हिसारहित ! (न मरिष्यसि) तू न मरेगा, (न 
मरिष्यसि) न मरेगा, (मा बिभेः) तू न भय कर। (वे) निश्चय से (तत्र) 
उस अवस्था में (न म्रियन्ते) नहीं मरते, (नो) न (अधमम्‌ तमः) मरणः 
कालीन अधम मूर्छा को (यन्ति) प्राप्त होते हैं ॥२४॥ 


२५ 


$ 
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सर्वो वें तत्रं जीवति गोरश्वः पुरुषः पशु: । 
यत्रेदं ध्रह्म॑ क्रियतै परिधिर्जीवंनाय कम्‌ ॥२५॥ 


(तत्र) उस अवस्था में (वे) निश्चय से (जीवति) जीवित रहता हैं, 
(सवे) सभी (गौः, अश्वः, पुरुषः, पशुः) गौ अश्व तथा पुरुष और पशु, (यत्र) 
जिस अवस्था में (इदम्‌ कम्‌ ब्रह्म) इस सुखस्वरूप ब्रह्म को (जीवनाय) 
जीवन के लिये (परिधिः) परिधि (क्रियते) कर लिया जाता है ॥२५।। 


[“गौः, अश्वः, पुरुषः, पशुः” के दो अभिप्राय सम्भव हैं (१) गौ, अश्व, 
पुरुष, इन में से प्रत्येक पशु है । यथा “तवेमे पच पशवो विभक्ता गावो 
अश्वा: पुरुषा अजावयः” (श्रथर्वे० ११।२।६) में गौ श्रादि पांचों को पशु 
कहा है। (२) गौ, अश्व, पुरुष तथा तद्भिन्न पशु । पशु जात्येकवचन है । 
ब्रह्म के भी दो अर्थ हैं । (१) परमेश्वर (२) वेद । ये दोनों परिधि हैं । 
परमेश्व राथ में ग्रभिप्राय है ब्रह्म को निज की परिधि मानना । अपने-आप 
को इस परिधि में केन्द्ररूप में जानकर यह समझना कि मैं ब्रह्म द्वारा घिरा 
हुआ हूं, जो कि कर्माध्यक्ष भौर कर्मफल दाता है, अतः सदा सत्कर्म करना । 
इससे जीवन पवित्र और सात्त्विक बन कर जीवनावधि से पूर्व नहीं मरता । 
जीवनावधि है १०० वर्ष । 


दूसरी परिधि है, वेद । जसे कि कहा है कि “सप्तास्यासन्‌ परिधयः” 
(यजु० ३१।१५) ग्रर्थात्‌ सप्तविध छन्दों वाला वेद परिधिरूप है । इस 
परिधि के भीतर अपने-आप को रख कर वेदोपदिष्ट मार्ग पर चलने से 
व्यक्ति जीवनावधि से पहले नहीं मरता, अपितु “शतात्‌” से भी “भूयः” 
जीवित रह सकता है । वेद भी “कम्‌” है, यतः वेद सुखी जीवन का मागें 
दर्शाता है]। 


पार त्वा पातु समानेभ्योऽभिचारात्‌ सर्वन्धुभ्यः । 
अमंम्रिर्भवामृतोंःतिजीवो मा तें हासिपुरसंवः शरीरम्‌ ॥२६॥ 


[हे ब्रह्मचारिन्‌ ! ] (त्वा) तेरी (परिपातु) सब ओर से रक्षा करे, 
[आचार्य ], (समानेभ्यः) समान आचार्य वाले सतीथ्यो से होने वाली, तथा 
(सबन्धुभ्यः) समानजाति के बन्धुओं से होने वाली (श्रभिचारात्‌) अभिः 
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चार क्रिया से, हिसा से । [ब्रह्म की प्रित्रि के भीतर रहता हुआ तू (मन्त्र 
२५) ] (अम्रः भव) न मरने वाला हो जा (अमृतः) अमृत हो जा, (अति- 
जीवः) जीवन काल को अतिक्रान्त कर जा, (असवः) प्राण (ते शरीरम्‌) 
तेरे शरीर को (मा हासिषुः) न त्यागें [जीवन की अवधि से पुर्व gt 


[अ्रतिजीवः=जीवन की सामान्य श्रवघि है १०० वर्षे) इस अवधि को 
तू अ्रतिक्रान्त कर जा, “भूयश्च शरदः शतात्‌” के ग्रनुसार १०० वर्षो से भी 
अधिक तू जीवित हो । समानेभ्यः=सतीर्थ्येभ्यः, यथा “समानतीर्थे वासी” 
(अष्टा० ४।४।१०७) । हासिषुः=ग्रोहाक्‌ त्यागे (जुहोत्यादिः) ]+ 


ये मृत्यव एक॑शतं या नाष्ट्रा अंतितार्या|! । 
मुञ्चन्तु तस्मात्‌ त्वां देवा अम्नेवैश्वानरादाधि ॥२७॥ 


(ये) जो (एकशतम्‌) एक सौ या एकाधिक सौ (मृत्यवः) मृत्युर हे 
तथा (याः) जो (ग्रतितार्याः) सुगमता से तेरो जा सकने वाली अन्य (नाष्ट्राः) 
विनाशक शक्तियां हैं, (तस्मात्‌) उस द्विविव से, तथा (वेश्वानरात्‌ अग्नेः ) 
सब नर-वारियों सम्बन्धी अग्नि अर्थात्‌ जो शवाग्नि है उस से (त्वाम्‌) तुझे 
(देवाः) देव आचार्यं (अधि मुञ्चन्त) छुडा दें । 

[ १०० वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में, एकेक की दृष्टि से सम्भाव्य मृत्युएं 
१०० हैं, तथा गर्भ में ही सम्भाव्य मृत्यु उन से एक पृथक्‌ है। इस प्रकार 
मृत्युओं की संख्या १०० भी है, और १०१ भी। नाष्ट्रा: शक्तियां हैं, रोग- 
रूप । इनसे सुगमता पूर्वक तैर जाना सम्भव है, जैसे कि नोका द्वारा नदी 
या समुद्र को तैर जाना । देवाः =ग्रध्यात्मशक्तिसम्पन्न व्यक्ति आचार्य ] । 


अग्नेः शरीरमसि पारयिष्णु रक्षोहासिं सपत्नहा | 
अथो अमीवृचातंनः पृतुदुर्नामं भेष॒जम्‌ ॥२८। 


| (अग्नेः) ग्रग्नि का (शरीरम्‌) शरीर (गसि) तू है, (पारयिष्णु) रोगों 

से पार करने वाला (रक्षोहा) रोगकीटाणुओं का हनत करने वाला, 
(सपत्नहा) रोगशत्रु का हनन करने वाला (असि) तू है । (अथो) तथा 
(अमीवचातनः) अमीवा नामक रोगकीटाणु का विन.शक तू है,(पूतुदरुः वाम) 
पूतुद्र नामक (भेषजम्‌) ग्रौषध तू हे । 
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` [मन्त्र (२७) में कथित “नाष्ट्राः” रोगों का परिगणन मन्त्र, २६ में 
हुआ है । “पुतुद्र” नामक भेषजं द्वारा इनका हनन या. .विनाशः किया जा: 
सकता है । “पृतुद्र” का अर्थं है पुति अर्थात्‌ ढु्गेन्धि का द्रावण करमे वाला। 
यह दुगन्ध है, रोगजन्य । पृतुद्र वक्षविशेष है जो कि अग्नि 'का शरीर है। 
अग्नि इस वक्षशरीर में निवास करती है । सम्भवतः पूतुद्रु की लकड़ी शीघ्र 
ज्वलनशील है, इसलिये इसे अग्नि का शरीर कहा हो । श्रमीव=अम रोगे 
(चुरादिः) ॥.चातन:; .सस्भवत: “चट भेदने” (चुरादि:)। चाट जाने वाला, 
खा जाने,वाला,। पूतुद्रु =पूतुम्‌, पुति: P५4, {०५] mel (पम्राप्टे), 
+द्रु (गतौ), द्रावक । अथवा पूतु+द्रु (द्रुम, वृक्ष)] । ` 
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सूक्त ३ 
विषय-प्रवेश 


(१) सूक्त में २६ मन्त्र: हैं। आधिभौतिकार्थ दर्शाग्रा हैः। आधि- 

देविकार्थ तो स्पष्ट है.। श्राधिभौतिक अग्नि = प्रधानमन्त्री । 
) अग्नि अर्थात्‌ अग्रणी प्रधानमन्त्री “उभयावी है, राष्ट्र के अभ्युदय 
और निःश्रेयस का रक्षक है प्रधानमन्त्री (मन्त्र ३) 
३) यातना देने वालों के हुदयवेधन और उनकी बाहुश्रों को तोड़ 
देना (मन्त्र ६) ।; : 

(४) यातुधान है जो अनत द्वारा ऋत अर्थात्‌ सत्य का हनन करता 
(मन्त्र ११) 

(५) परस्पर शाप देने वाले पति-पत्नी को, तथा कटु-वक्ता को, मान 
सिक क्रोधरूपी शर-समूह द्वारा हृदय-वेधन दण्ड (मन्त्र १२) । Re .- 
( (६) पापी और कुटिल;को, तथा “वाचा स्तेन "को बन्धनागार. का, दण्ड 
(मन्त्र १४) 

(७) ग्रश्वादि पशु की हत्या करके. उनके मांस के भक्षक पुरुष को, तथा 
जो भ्रहन्तव्या गौ.के हनन द्वारा-गोदुरध का अपहरण करता है उसे शिर:- 
छद दण्डं (मन्त्र १४) । . 

(८) गोहत्यारे.के मर्मस्थान का ब्रेधन (मन्त्र १७) 

(९) “न.त्वा रक्षांसि पृतनासु जिग्युः” द्वारा ज्ञात होता है कि .राक्षसों 
के साथ संग्राम करने पड़ते हैं । अतः राक्षस है मनुष्य, ग्रौर वें संग्रामशील 
हैं । अतः सूक्त ३ का आधिभौतिक अर्थ सूक्त में अभिप्रेत है (मन्त्र १८5) । _ 

(१०) श्र रित अर्थात्‌ अग्रणी प्रधानमन्त्री कवि - है, मेधावी है (निघं० 
३।१५) , और वह काव्येन अर्थात्‌ वेदकाव्योक्त_ विधि द्वारा रक्षा करता 
है (मन्त्र २०)। . 

(११) राक्षस स्वभाव वाले व्यक्तियों का हनन विष तथा ग्रस्त्रों द्वारा 
(मन्त्र २३) 

(१२) शृङ्गो = जलते हुए श्राग्नेय अनस्त्र-शस्त्र (मन्त्र २४,२५) 


HCE ) ,शुर्नि अर्थात्‌ प्रधानमन्त्री कंसा होना चाहिये (मन्त्र २६) । 
TE >>>“ IR 
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द्वितीय अनुवाक 
सूक्त ३ 


१-२६ चातनः। श्रग्निः । त्रिष्ट्प्‌ ७, १२-१५, १७, २१ भुरिक्‌; २२, 
२३ भ्रनष्ट्प्‌; २५ पञ्चपदा ब्रृहतीगर्भा जगती; २६ गायत्री । 


रक्षोहण वाजिनमा जिंधर्मि मित्रं प्रथिष्ठमुष यामि शर्म । 
शिश्ञांनो अग्नि: क्रतुभिः समिंद्धः स नो दिवा स रिपः पात 
नक्त॑म्‌ ॥ १॥ 

(रक्षोहणम्‌) राक्षसों का हनन करने वाले, (वाजिनम्‌) बलशाली तथा 
अन्नवाले अग्नि को (ग्रा जिर्घाम) मैं प्रदीप्त करता हूं, ओर (प्रथिष्ठम्‌) 
विस्तार वाले (मित्रम्‌) मित्र को (शर्म) आश्रयरूप में (उपयामि) मैं प्राप्त 
करता हूं । (अग्निः) अग्नि (शिशानः) अपने श्राप को तीक्ष्ण करता हुश्रा, 
(ऋतुभिः) क्रतुओ द्वारा (समिद्धः) सम्यक्‌ प्रदीप्त (सः) वह श्रग्नि (दिवा 
नक्तम्‌) दिन-रात (नः) हमें (रिषः) हिसाग्रों तथा हिसकों से (पातु) 
सुरक्षित करे । 

[वेदों में कई मन्त्र द्वयर्यक्र तथा ज्यर्थक होते हैं । इसलिये उनमें ऐसे 
पद होते हैं जो कि दो या तीन अर्थो को सूचित करें । वर्तमान सुक्त भी 
ऐसा है । मैंने केवल आधिभौतिक अर्थ की व्याख्या की है। एतदनुसार मन्त्र 
में “प्रग्नि”” अर्थात्‌ प्रधानमन्त्री के प्रति राजा की उक्ति है। राजा प्रधान 
मन्त्री को कहता है कि राक्षंसों अर्थात्‌ निज राष्ट्र पर आक्रमण करने वाले 
परराष्ट्र के सेनिकों की हत्या करने वाले, बलशाली तथा प्रभूत अन्न सामग्री 
वाले तुझको मैं राजा घृत प्रादि पदार्थों द्वारा पूर्णतया प्रदीप्त करता हूं, तेरी 
शक्ति को बढ़ाता हुं । और तेरी सहायता के लिये, विस्तृत राष्ट्र वाले तथा 
विस्तत शक्ति वाले मित्र राष्ट्र के राजा की सहायतार्थं उसके राष्ट्र में उसे 
मिलने के लिये मैं जाताहुं। तू अपने राष्ट्र में अस्त-शस्त्रों आदि द्वारा 
तीक्ष्णता प्राप्त कर, और नान! सैनिक कर्मो तथा प्रज्ञाओं द्वारा सम्यक्‌- 
प्रदीप्त होकर हम सब की रक्षा श्राक्रम गकारियों से दित-रात कर । 


वाजिनम्‌ - “वाजः बलनाम”, “वाजः अन्ननाम” (निषं० २।१;२।७) । 
आाजिघमितआतःघृ क्षरणदीप्त्योः । मित्रम्‌ =“क्षत्रेणाग्ते स्वेन संरभस्व 
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मित्रेणाग्ने मित्रधा यतस्व । सजातानां मध्यमेष्ठा राज्ञामग्ने विहव्यो 
दीदिहीह” (अ्रथवं ० २।६।४) । इस मन्त्र में क्षत्रेण, मित्रेण, मित्रधा राज्ञाम्‌, 
अग्ने, विहव्यः [विविध हृव्यों अर्थात्‌ भक्षणयोग्य अन्नों वाला), तथा 
दीदिहि [प्रदीप्त हो] तथा इह [इस अपने राष्ट्र में | इत्यादि शब्द राजनीतिक 
अर्थात्‌ ग्राधिभौतिक अर्थ के सूचक हैं । व्याख्येय मन्त्र १, तथा २।६।४ के 
मन्त्र में पदों के सामान्य अथ पर विचार करने पर व्याख्येय मन्त्र राष्ट्रपरक 
प्रतीत होता है। “शर्म गृहनाम” (निघं० ३।४) । गृह आश्रय होता है। 
अतः मन्त्र में शर्म का अर्थ आश्रय किया है] । 


अयोंदंप्ट्रो अचिर्षा यातुधानानुप स्पृश जातवेदः समिद्धः । 
आ जिह्वया मूरदेवान्‌ रभस्व क्रव्यादों वृष्ट्वापिं धत्स्वासन्‌ ॥२॥ 


(जातवेदः) हे उत्पन्तप्रज्ञ ! मन्त्रिन्‌ ! (समिद्धः) शस्त्रास्त्र द्वारा 
सम्यक्‌-प्रदीप्त हुआ, तथा (अयोदंष्ट्रः) लोहनिमित दाढ़ों से सम्पन्न हुआ 
तू (अघिषा) जलती आग्नेय-लपटों द्वारा (यातुधानान्‌) यातना देने वाले 
परकीय सँनिकों को (उपस्पृश) समीपता से स्पर्श कर । (जिह्वया) आग्नेय 
लपटों द्वारा (मूरदेवान्‌) परराष्ट्र के मूढ विजिगीषु-सेनिकों को (श्रारभस्व 
= ्रालभस्व) तू पकड़, और (क्रव्यादः) इन कच्चा मांस खानेवाले सैनिकों 
पर (वृष्ट्वा) वाणवर्षा करके (श्रपि धत्स्व) जेलों में बन्द कर दे, जैसे कि 
(आसन्‌) मुख में खाद्यवस्तु को बन्द कर दिया जाता है, और मुखाग्नि उन्हें 
खा जाती है । 

[ श्रयो दंष्ट्रः =प्रधानमन्त्री के लोहनिर्मित शस्त्रास्त्र । यथा अयोमुखाः 
वाणाः (अथर्वे० ११।१०।३) ; स्वायसा: असयः (अथव ० १०।१।२०) आदि । 
यातुधानान्‌ = यातवो यातनाः ता एषु धीयन्ते=यातुधानाः (सायण) । 
जिह्वया = अग्नि को सात जिह्वाएं, ज्वालाएं (मुण्डक० उप० १ २४) । 
मूर (मूढ़) + देवान्‌, दिवु विजिगोषा० (दिवादिः )। क्रव्यादः = निज सैनिकों 
द्वारा, शस्त्रास्त्रों से परकीय जीवित सेनिकों को मारना, उनके कच्चे मांसों 
को खा जाना है। क्रव्य (कच्चा मांस) +अदः (भक्षणे) खा जाने वाले] । 


उभोभंयाविन्नुपं पेहि दंष्टौँ हि्रः शिशानोऽवरं परं च । 
उतान्तारक्षे परि याह्मगने जम्भैः सं घंह्यभि यांतुधानांन ॥३॥ 


(उभयाविन्‌) हे दोनों की रक्षा करने वाले ! (हिर ) शत्रु की हिसा 
करने वाला तथा (शिशानः) सस्त्रास्त्रो द्वारा तीक्ष्ण हुआ तु(अवरम्‌, परम्‌ 
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च) अवर और पर के (उभौ) दोनों (दंष्ट्रौ) दाढ़ों को (उंपधेहि) शत्रु के 
समीप स्थापित कर। (उत) तथा (ग्रन्तरिक्षे) श्रन्तरिक्ष में (परि याहि) 
सब ग्रोर तू जा। (ग्रग्मे) हे अग्रणी ! प्रधानमन्त्रिन्‌ ! (जम्भः) शस्त्रास्त्र 
रूपी दाढ़ों या दांतों द्वारा (यातुधानान्‌) यातना देने वालों की (अभि) 
साक्षात्‌ (संधेहि) संतिवि में तू जा। | 
. [उभयाविन्‌! प्रजा के ग्रभ्युदय और निश्रेयः इन दोनों को रक्षा करने 
वाला अग्रणी प्रधानमन्त्री । श्रवर ग्रौर पर दो दंष्ट्राएं हैं, निजराष्ट्र के 
शस्त्रास्त्र (मन्त्र २), तथा परराष्ट्र अर्थात्‌ मित्रराष्ट्र के शस्त्रास्त्र । मन्त्र में 
“अग्ने” पद द्वारा प्राकृतिक अग्नि का ग्रहण संमत नंहों होता ] । 
अग्ने स्वैचं यातुधानस्य भिन्धि हिस्राशनिहरसा हन्त्वेनम्‌ । 
प्र पर्वाणि जातवेदः श्रणीहि क्रव्यात्‌ क्रंविष्णुवि चिंनोत्वेनभ्‌ ॥४॥ 
(अग्ने) हे भ्रग्रणी प्रधानमन्त्रिन्‌ ! (यातुधानस्य) यातना देने वाले की 
(त्वचम्‌) त्वचा को (भिन्धि) छिन्न-भिन्न कर दे । (हि्ना अशनिः) हिसा- 
कारी वंद्युतास्त्र हरसा) जीवनापहरण द्वारा (एनम्‌ हन्तु) इस का हनन 
करे । . (जातवेदः) हे उत्पन्नप्रज्ञ ! (पर्वाणि) इस के शारोरिक अङ्गों या 
.जोड़ों को (प्रशृणीहि) काट दे, (क्रव्यात्‌) कच्चा मांस खाने वाला, 
(क्रविष्णुः) कच्चा माँस खाने के स्वभाव वाला [वृकादि पशु] (एनम्‌) इसे 
(विचिनोतु) भक्षणार्थं चुने । 
[शान्तिप्रिय राष्ट्र या व्यक्ति को यातना देने वाले व्यक्ति के लिये, 
उग्र दण्ड विधान हुआ है] । च: 
यत्रेदानीं पश्यंसि जातवेदस्तिष्ठन्तमग्ने उत वा चरन्तम्‌ । 
उतान्तंरिक्षे पतन्तं यातुधानं तमस्ता विध्य॒ शर्वा शिशानः ॥५॥ 
(ग्रग्ने) हे अग्रणी, प्रधानमन्त्रिन्‌ । (जातवेदः) तथा हे उत्पन्न प्रज्ञ ! 
(इदानीम्‌) इस काल में (यत्र) जिस भी प्रदेश में (तिष्ठन्तम्‌) स्थित हुए 
(उत वा) या (चरन्तम्‌) इधर-उधर घूमते हुए, (उत ) या (अन्तरिक्षे) 
अन्तरिक्ष में (पतन्तम्‌) उडते हुए (यांतुधानम्‌) यातना' देने वाले को 
(पश्यसि) तू देखता है, (तम्‌) उसे (अस्ता) अस्त्र प्रहार करने वाला तू 
,(शिशानः) उग्र हुआ-हुआ (शर्वा). घातृकायुध द्वारा (विध्य) वींध । 


द. १. उभय व (रक्षणे (रक्षणे) +-इनिः, सम्बुद्धौ । .... स 
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[ पतन्तम्‌ =विमान हारा उडते हुए को । विध्य=वाण या वज्र द्वारा, 
या गाली द्वारा बींध। (अथर्व १।१६।४) में सीसे द्वारा बींधने का 
वर्णन हुआ है, जो कि सीसे की गोली प्रतीत होती है | । 
यज्ञैरिषं: संनमंमानो अग्ने वाचा शल्याँ अशनिभिद्हानः । 


~ 


तार्भिंविध्य हृद॑ये यातुधानान प्रतीचो बाहून्‌ प्रातं भङ्ग्ध्येषाम्‌ ॥६॥ 


(ग्रग्ने) हे अग्रणी, प्रधानमन्त्रिन्‌ ! (यज्ञैः) युद्धयज्ञों के कारण या द्वारा 
(इषूः) शत्रुओं के वाणों को (संनममानः) नमाता हुश्रा उनके वाणों को 
ग्रधोमुख करता हुआ तू (वाचा) वेदवाणी में कथित विधि के अनुसार 
(अशनिभिः) विद्युत प्रयोगों द्वारा (शल्यान्‌) निज इषुओं के अग्रभामों में 
लगे शंकुओं को (दिहान:) तीक्ष्ण करता हुआ, (ताभिः) उत तीक्ष्ण इषुभ्रों 
द्वारा (यातुधानान्‌) यातना देने वालों को (हृदये) हृदय में (विध्य) बींध 
और (एषाम्‌ ) इनके (बाहून्‌ ) बाहुओं को (प्रतीचः) ठेड़े कर (प्रतिभङ रिधि) 
प्रत्येक बाहु को तोड़ डाल । 

[यज्ञैः युद्धयज्ञैः। आत्मरक्षार्थं किये गये युद्ध, यज्ञरूप हैं । परकीयः 
राष्ट्र पर विजय की भावना से किये युद्ध, यज्ञरूप नहीं । भङ र्धि= 
बाहुओं को तोड़ना ताकि बाहुओं द्वारा ये अस्त्र न चला सके] । 


उतारंब्धान्त्स्पृणुहि जातवेद उतारेंभाणाँ ऋर्टिभर्यातुधानान । 
अग्ने पूत्रो नि ज॑हि शोइुंचान आमादः क्ष्विङ्कास्तमंदन्त्वेनींः ॥७॥ 


(जातवेदः) हे उत्पन्नप्रज्ञ ! (उत) तथा (श्रारब्धान्‌) जिन्होंने युद्ध 
आरम्भ कर दिया है उन पर (स्पृणुहि) तू वाणों की बौछार कर, (उत) 
तथा (गआरेभाणान्‌) जो युद्धारम्भ करने वाले हैं उन (यातुधानान्‌) यातना 
देने वालों को, (ऋष्टिभिः) आयुधों द्वारा, (अग्ने ) हे अग्रणी प्रधानमन्त्रन्‌ ! 
(शोशुचानः) तेजस्वी शस्त्रासत्रों द्वारा तेजस्वी हुआ तु (पूवः) पहला हो कर 
(निजहि) नितरां मार डाल । (आमादः) कच्चा मांस खाने वाले (एनीः) 
नाना वर्णो वाले (क्षिव्काः ) पक्षी, (तम्‌) उस प्रत्येक यातुधान को (अदन्तु) 
खा जांय । 


२६ 


२०२ अथवेवेद-भाष्य का०.८। सूक्त ३ 


[स्पृणुहि=स्पृ प्रीतिसेवनयोः । प्रीतिचलनयोरित्यन्ये (स्वादिः), 
धातुप्रोक्त ग्रथ मन्त्र में संगत प्रतीत नहीं होता । सम्भवतः 
आङ्गल भाषा का “$749” शब्द “स्पृ” का विकृतरूप हो, जिसका ग्रथ 
है बौछार करना । इससे मन्त्रार्थं संगत हो जाता है। सायणाचार्य ने अर्थ 
किया है “श्रारब्धान्‌ त्वां स्तोतु प्रक्रान्तान्‌ अस्मान्‌ स्पृणुहि पालय” । “स्पृ- 
णृहि” अथवा उनको तू वाणों द्वारा सेवा कर । यह वक्रोक्ति है । अभिप्राय 
पुर्ववत्‌ है कि वाणों की बौछार कर (स्पृ सेवने) ] । 
इह प्र ब्रह यत॒मः सो अंग्ने यातुधानो य इदं कृणोति । 
तमा र॑भस्व समिधां यविष्ठ नृचक्षसःचक्षंपे रन्धयेनम्‌ ॥८॥ 

(अग्ने) हे सर्वाग्रणी प्रधानमन्त्रिन्‌ ! (इह) यहां या इस सम्बन्ध में 
(प्रब्रूहि) कहिये कि (यतमः) जो कि (सः) वह (यातुधानः) यातना देने 
वाला है (यः) जोकि (इदम्‌) यह यातना-कर्मं (कृणोति) करता है।(तम्‌) 
उसे (समिधा) समिधा द्वारा (आरभस्व =ग्रालभस्व) पकड़ (यविष्ठ) हे 
युवतम मन्त्रिन्‌ ! और (एनम्‌) इसे (नृचक्षसः) प्रजाओं पर दृष्टि रखने 
वाले राजा की (चक्षुषे) दष्टि के लिये (रन्धय) वशंगत कर, उपस्थित 
कर । 


[सेनापति की उक्ति है प्रधानमन्त्री के प्रति कि वह “समिधा” द्वारा 
यातुधान को पकड़ कर उसे राजा के सामने उपस्थित करे । मन्त्र में शिष्ट 
भाषा का प्रयोग हु्रा है। विशिष्ट व्यक्ति को कोई वस्तु देनी हो तो उसे 
“नस्त्राना” [नजराना ] कहते हैं अर्थात्‌ शिष्ट क्री नजर अर्थात्‌ चक्षु (दृष्टि) 
के लिये उपस्थित की जाने योग्य समिधा वस्तु । समिधा है यज्ञिय समिधा, 
जिस द्वारा अग्नि को प्रदीप्त करना होता है । युद्ध-यज्ञ में समिधा है सेना 
या सेनाध्यक्ष । इस द्वारा युद्धाग्नि प्रदीप्त की जाती है । यह ही परराष्ट्र 
के यातुधान को पकड़ता है। पकड़ा गया यातुधान राजा के लिये नजराना” 
हैं । राजा ही इसे यथोचित दण्ड देता है] । 


तीक्ष्णेन॑म्रि चश्च॑षा रक्ष यज्ञं प्राञ्चं वसुभ्यः प्रणय चेतः । 
हिनं रक्षांस्यभि शोशुचानं मा त्वां दभन्‌ यातुधाना नूचक्षः ॥९॥ 


(प्रचेतः) पूर्णतया सचेत अर्थात्‌ सावधान रहने वाले, (नृचक्षः ) तथा 
प्रजाजनों पर दृष्टि रखने वाले, (अग्ने) हे प्रधानमन्त्रिन्‌ ! (तीक्ष्णेन चक्षुषा) 


~ कळ 
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अपनी पैनी दृष्टि द्वारा (यज्ञम्‌) राष्ट्र-यज्ञ की (रक्ष) रक्षा कर, (प्राञ्चम्‌) 
और प्रगतिशील राष्ट्र-यज्ञ को (वसुभ्यः) राष्ट्र में वसने वाले 
वसुरूप अधिकारियों के प्रति (प्रणय) सौंप । (यातुधाना) यातना देने वाले 
( रक्षांसि) राक्षस (हिस्रम्‌) परसेना की हिसा करने वाले और (ग्रभि 
शोशुचानम्‌) तेज द्वारा तेजस्वी (त्वा) तेरे साथ (मा दभन्‌) दम्भ अर्थात्‌ 
छल कपट न करें, या तेरी हिसा न कर दें। 
नुचक्षा रक्ष: पारेँ पच्य विश्व तस्थ त्रीणि प्रा्िशणीद्यग्रां । 
तस्यांग्ने पृष्टीहर॑सा भ्रूणीहि त्रेधा मूळे यातुधानस्य ऱृ$च ॥१०॥ 
(अग्ने) हे अग्रणी प्रधानमन्त्रिन्‌ ! (नृचक्षाः) प्रजाजनों पर दृष्टि रखने 
वाला तू (विक्षु) निज प्रजाजनों में [प्रविष्ट] (रक्षः) परकीय राक्षस 
प्रकृति वाले व्यक्ति को (परि पश्य) ढूंढ। (तस्य) उसके (त्रीणि) तीन 
(अग्रा) अग्र श्रर्थात्‌ उपर के भागों को (प्रति शृणीहि) एक-एक करके 
काट डाल ! (तस्य) उसकी (पृष्टी:) छाती और पीठ के अङ्कों को (हरसा) 
संहारी शस्त्र द्वारा (शुणीहि) काट डाल, (यातुधानस्य) यातना देने वाले 
के (मूलम्‌) मूलभाग को (त्रेधा) तीन भागों मे (वृश्च) छिन्न-भिन्न कर । 
[मन्त्र में उग्र दण्ड का विधान है । उग्रदण्ड, राष्ट्रव्यवस्था को स्थिररूप 
में बनाए रखता है । नर्मदण्ड प्रजा को भ्रष्टाचारी बनाता है। किसी उग्र 
ग्रपराधी को उग्रदण्ड दे देने पर प्रजा भ्रष्टाचार से बची रहती है। उपरि 
भाग के तीन अग्र हैं, सिर तथा दो बाहुएं । मूल का अ थे होता है जड़। 
वृक्ष का मुल अर्थात्‌ जड़ नीच की ओर होती है । श्रत: यातुधान के मूल का 
अभिप्राय है शरीर के निचले अङ्ग । ये तीन हैं। घुटनों से ऊपर के अङ्ग 
हैं ऊरू; घुटनों से नीचे के अङ्ग हैं टांगें ्रर्थात्‌ जङ्घाएं तथा पाद । धड़ के 
अद्धों को काटने का पृथक्‌ विधान हुआ है “पृष्टी:” शब्द द्वारा । इस प्रकार 
ये नीचे के विविध अंग हैं । सिर, पृष्टीः और बाहुओं से नीचे हैं] । 
त्रियतुधानः प्रासिंति त एत्वृतं यो अग्ने अनृतेन हन्ति । 
तमृचिषां स्फूजेय॑न्‌ जातवेदः समक्षमेनं ग्रणते नि युङ्ग्धि ॥११॥ 
(अग्ने) हे अग्रणी प्रधानमन्त्रिन्‌ ! (यातुधानः) यातना देने वाला (ते) 
तेरे (प्रसितिम्‌) बन्धन को (त्रिः) तीन बार (एतु) प्राप्त हो, (यः) जो 
कि (अनृतेन) असत्य द्वारा (ऋतम्‌) सत्य का (हन्ति) हनन करता है। 
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(जातवेदः) हे जातप्रज्ञ ! (स्फूर्जयन्‌) गजेता हुआ त्‌ (तम्‌, एनम्‌) उसे 
अर्थात्‌ (गृणते) स्तोतृ प्रजाजन के लिये (समक्षम्‌) अपनी आंखों के सामने 
(अर्चिष। ) निज क्रोधाग्नि द्वारा (नि युङ र्थि) नितरां युक्‍त कर, सम्बद्ध कर । 

[ यातुधान को प्रधानमन्त्री तीन बार कारागार में बन्द करे। यातुधान 
है असत्य वक्ता और असत्य व्यवहारी । यदि वह तब भी सत्याचारी न बने 
तो प्रधानमन्त्री गर्जता हुआ, निज क्रोधाग्नि द्वारा उसे सम्बद्ध करे, उसे 
फटकारे। प्रजा के भले के लिए यह कार्य वह अपने सामने कराए या करे । 
मन्त्र में जेलदण्ड तथा वाग्‌दण्ड का वर्णन हुआ है। प्रसितिम्‌च्च्प्रस-सि 
(षिञ्‌ बन्धने) +तिम्‌] । 
यद॑ग्ने अद्य मिंथुना शपांतो यद्‌ वाचस्तृष्टं जनयंन्त रेभाः । 
मन्योमेनसः शरब्या३' जाय॑ते या तयां विध्य॒ हृद॑ये यातुधानान्‌ ॥१२॥ 

(अग्ने) हे ग्रग्रणी प्रधानमन्त्रिन्‌ ! (अद्य) ग्राज अर्थात्‌ किसी भी दिन 
(मिथूना) पति-पत्नी (यत्‌) जो (शपातः) परस्पर के प्रति शाप देते हैं 
उन्हें तथा (रेभाः) परमेश्वर के स्तोता (यत्‌) जो (वाचः) वाणी की 
(तृष्टं) कटुता (जनयन्त) पेदा करते हैं उन्हें तथा (यातुधानान्‌) जो यातना देने 
वाले हैं, उन्हें (या) जो कि (मनसः मन्योः) मानसिक मन्यु से (शरव्या) 
इषु (जायते) पेदा होती है (तया) उस हरा (हृदये) उनके हूदयों को 
(विध्य) बीन्ध । 

[पति-पत्नी का परस्पर कलह, परमेश्वरभक्त द्वारा कटु वचनों का 
प्रयोग, इनके करने वाले भी यातुधान हैं, यातना देने वाले हैं, इन्हें मानसिक 
क्रोधरूपी वाण द्वारा हृदयों में बींधना चाहिये, ताकि ये हादिक कष्ट 
अनुभव करें । रेभ स्तोतृनाम (निघं० ३।१६) । मन्युः==मननपूर्वंक क्रोध, 
अन्धा क्रोध नहीं] । 
परां श्रणीहि तप॑सा यातुधानान्‌ पराग्ने रक्षो हर॑सा शृणीहि । 
पराचिषा मूरंदेवान्‌ छणीहि परासुतृपः शोझुंचतः शृणीहि ॥१३॥ 

(अग्ने) हे अग्रणी प्रधानमन्त्रिन्‌ ! (यातुधानान्‌) यातना देने वालों 
को (तपसा) तापक-शस्त्र-अस्त्र द्वारा (परा शृणीहि) पराङ मुख कर, नष्ट 
कर, (रक्षः) राक्षस स्वभाव वाले को (परा) पराङ मुख करके (हरसा) 

संहारी शस्त्र-अस्त द्वारा (शृणीहि) नष्ट कर । (मूरदेवान्‌) मुढ़ अर्थात्‌ 
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कतंव्याक्तव्य के ज्ञान से रहित विजिगीषुओं को (परा) पराङ मुख करके 
(अचिषा) ज्वाला द्वारा (शणीहि) नष्ट कर, (असुतृपः) दूसरों के प्राणा 
को लेकर तृप्त होने वालों को, जो कि (शोशुचतः) अत्यन्त हनन कम मे 
प्रदीप्त होते हैं, उन्हें (परा) पराङ,मुख करके (शृणीहि) नष्ट कर । 


[मन्त्र में यातुधान, रक्षः, मूरदेव, तथा ग्रसुतृपः भिन्न-भिन्न प्रकार के 
श्राततायी वणित हैं, तथा “तपसा, हरसा, श्रचिषा” द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकार 
के अस्त्र-शस्त्रों का वर्णन हुआ है ]। 
पराद्य देवा इंजिनं शृणन्तु प्रत्यगेनं शपथा यन्तु सृष्टाः । 
वाचास्तेनं शरव ऋच्छन्तु ममन्‌ विश्व॑स्थेतु मसिति यातुधानः॥ १४॥ 

(श्रद्य) आज अर्थात्‌ प्रतिदिन (देवाः) हमारे विजिगीषु सैनिक तथा 
सेनाधिपति (वृजिनम्‌) पापी तथा कुटिल को (पराशुणन्तु) नष्ट करें, 
(सृष्टाः) इस पापी द्वारा दिये (शपथाः) शाप, (प्रत्यक्‌) उल्टे (एनम्‌) 
इसको (यन्तु) प्राप्त हों । (वाचास्तेनम्‌) वाणी द्वारा धोखा देकर चोरी 
करने वाले को, (मर्मन्‌) उसके मर्मस्थान में, (शरवः) घातक शस्त्र-अस्त् 
(ऋच्छन्तु) प्राप्त हों, (यातुधानः) इस प्रकार की यातनाएं देने वाला 
(विश्वस्य) सबके (प्रसितिम्‌) बन्धन को (एतु) प्राप्त हो । 


[पापी तथा कुटिल, शपथदाता, तथा वाणी द्वारा धोखा देकर चोरी 
करने वाला, ये सब यातुधान हैं । कोई भी प्रजाजन इन्हें “रस्सियो आदि 
द्वारा बान्ध सकत। है। शरव:- शर और शरु में भेद प्रतीत होता है] 


यः पौरुषेयेण क्रविषां समङ्क्ते यो अश्व्येन पशुनां यातुधानं: । 
यो अघ्न्याया भरति क्षीरमंग्ने तेषां शीर्पाणि हरसाऽपिं रृरच ॥१५॥ 


(अग्ने) हे अग्रणी प्रधानमन्त्रिन्‌ ! (यः) जो (यातुधानः) यातना देने 
वाला (पौरुषेयेण) पुरुष के (यः) जो (अश्व्येन) अश्व के (क्रविषा) मांस 
द्वारा (पशुना) [या अन्य किसी] पशु [के मांस | द्वारा (समडः क्ते) अपने- 
आप को परिपुष्ट तथा कान्ति सम्पन्न करता है (यः) और जो (अघ्न्यायाः) 
अहन्तव्या गौ का हनन कर उसके (क्षीरम्‌) दूध को (भरति=हरति) 
हरता है, (तेषाम्‌) उन के (शीर्षाणि अपि) सिरों को भी (हरसा) अस्त्र: 
शस्त्र द्वारा (वृश्च) काट दे । 
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[मांसभक्षकों, तथा गौओ को मार कर उनके दूध का क्षय करने वालों 
के सिरों को भो प्रधानमन्त्री काट दे । प्रधानमन्त्री ने स्वयं तो सिरों को 
नहीं काटना, अपितु उसके निर्णीत नियमों के द्वारा जल्लाद श्रादि ने सिरों 
को काटना है । इन मन्त्रों में वणित दण्ड विधान को देखकर “श्रग्ति” आग 
अर्थं समन्वित नह होता] । 


विषं गवां यातुधाना भरन्तामा दृंश्चन्तामदिंतये दुरेवाः । 
परैणान्‌ देवः संवित ददातु परां आगमोषधीनां जपन्ताम्‌ ॥१६।! 

(यातुधानाः) यातना देने वाले (गवाम्‌) गौओं के (विषम्‌) विष श्रर्थात्‌ 
मूत्रजल को (भरन्ताम्‌) प्राप्त करें, और (दुरेवाः) ये दुष्टगति वाले 
(ग्रदितये) पृथिवी के लिये (आ वृश्चन्ताम्‌) छिन्नभिन्न कर दिये जांय। 
(सविता देवः) सवंप्रेरक देव अर्थात्‌ सम्राट्‌ (एनान्‌) इन्हें (परा ददातु) 
निरस्त कर दे, देशनिकाला दे दे, (ओषधोनाम्‌_) ब्रीहि-यव श्रादि ओषधियों 
के (भागम्‌) भाग को (पराजयन्ताम्‌) वे हार जांय अर्थात्‌ उससे भाग- 
रहित हो जाँय\, वञ्चित हो जांय । 

[विषम्‌ उदकनाम (निघं १।१२) । यातुधानों को गौ के दूध के स्थान 
में गोमूत्र रूपी जल पिलाना चाहिये । तथा पृथिवीवासियों के भले के 
लिये इन दुष्टों को मृत्युदण्ड देना चाहिये, तथा देशनिकाले का दण्ड देना 
चाहिये, तथा प्रन्न से वञ्चित कर इन्हें मरने देना चाहिये । व्याख्येय मन्त्र 
में “सविता देव” का अर्थ है सर्वप्रेरक सम्राट्‌ षू प्रेरणे (तुदादिः) ] । 
संवत्सरीणं पयं उास्रयायास्तस्य॒ माशीद्‌ यातुधानों नूचक्षः । 
पयूषमग्ने यतमस्तितृंप्सात्‌ ते प्रत्यञ्चंमचिषां विध्य मणि ।।१७॥ 

(नृचक्षः) प्रजाजनों पर दृष्टि रखने वाले (अन्ने) हे अग्रणी प्रधान- 


मन्त्रिन्‌ ! (संवत्सरीणम्‌) संवत्सर में होने वाला (उस्रियायाः पयः) गौ 
का दूध है, (तस्य) उसका (मा आशीत्‌) न भक्षण करे (यातुधानः) गौ 


१. तथा रुग्णावस्था में औषधोपचार से वञ्चित कर दिये जांथ | 

२. गोमुत्र शोधक तथा ग्रौषध रूप भी हे । इसे हिन्द्र पञ्चगव्य के ग्रद्गरूप में 
भी देते हैं । गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ में चक्षूरोग में इसे कई वर्षो तक प्रयुक्त किया जाता रहा 
हँ । तथा देखो मन्त्र १७ की भावना, दण्डरूप में गोदुग्ध से उसे वञ्चित रखने को |: 
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को यातना देने वाला । (यतमः) जो यातुधान (पीयूषम्‌) पेय दुग्धामृत को 
(तितृप्सात्‌) निज तृप्ति के लिये चाहे, (तम्‌) उस (प्रत्यञ्चम्‌) प्रतीपा- 
चारी को (अचिषा) “श्रचि:” नामक अस्त्र द्वारा (मर्मणि) मर्मस्थल में 
(विध्य) बींध । | 


[प्रतिवर्ष वत्स दे कर गौ संवत्सर के पश्चात्‌ दुधारू होती है । जो गौ 
को यातना देता है उसे गोदग्ध से वञ्चित कर देना चाहिये (मन्त्र १६) 
यदि राजाज्ञा के विरुद्ध वह फिर भी दूध द्वारा निज तृप्ति करता है तो 
उसे मृत्युदण्ड देना चाहिये | । 


सनादग्ने मृणसि यातधानान न त्वा रक्षांसि पृतनासु जिग्युः । 
सहमूराननु दह क्रव्यादो मा तें हेत्या मुंक्षत देव्यांयाः ॥१८॥ 


~ 


(अग्ने) हे अग्रणी प्रधानमन्त्रिन्‌ ! (सनात्‌) सदा से (यातुधानान्‌) 
यातना देने वालों को (मृणसि) तू मारता रहा है, (रक्षांसि) राक्षस-स्वभाव 
ले यातुधान (त्वा) तुझे (पृतनासु) युद्धों में (न जिग्युः) नहीं जीत पाए 
(क्रव्याद:) इन मांसभक्षियों को (सहमूरान्‌) जो कि मूढ़ेता के साथ विद्यमान 
हैं, (अनु दह) निरन्तर दग्ध कर, (ते) तेरी (दैव्यायाः हेत्याः) दिव्य हेति 

अर्थात्‌ अस्त्र से (मा मुक्षत) ये मुक्त न हों, छूट न पाएं । 


[सनात्‌ = सदा से, जब सेतू प्रधानमन्त्री बना है तभी से । ये राक्षस 
मूढ़तासम्पन्न हैं, प्रत: कतेव्याकर्तव्य से ्रनभिज्ञ हैं। मन्त्र १७ में अचिः, 
और १८ में हेति, दोनों श्रस्त्र -विशेष हैं। सहमूरान्‌ "अथवा मूढ़सेनिकों 
सहित श्रधिकारियों को ] । 


त्वे नों अग्ने अधरादंदक्तस्त्वं पश्चादुत रक्षा पुरस्तात्‌ । 
प्रति त्ये तें अजरासस्तपिष्ठा अघशसं शोशुंचतो दहन्तु ॥१९॥ 


(अग्ने) अग्रणी हे प्रधानमन्त्रिन्‌ ! (त्वम्‌) तू (नः) हमें (अधरात्‌) 
दक्षिण से, (उदक्तः) उत्तर से, (पश्चात्‌) पश्चिम से, (उत) और (पुरस्तात्‌) 
पूर्वं से (त्वम्‌) तू (रक्षा) सुरक्षित कर । (ते) तेरे (त्ये) वे (अ्रजरासः) अ्रजीणं, . 
(तपिष्ठाः) अत्यन्त तपे, (शोशुचतः) अतः अति चमकीले शस्त्रास्त्र (प्रति) 
प्रत्येक (अघशंसम्‌) पाप प्रशंसक को (दहन्तु) दरध कर दें । 


२०८ अथवेवेद-भाष्य का०८। सू० ३ 


पश्चात्‌ पुरस्तादधरादुतोत्तरात्‌ क॒विः काव्येन पारं पाह्मग्ने । 
सखा सखांयमजरों जरिम्णे अग्ने मता अमंत्येस्त्वे नं: ॥२०॥ 


(श्रग्ने) हे अग्रणी प्रधानमन्त्रिन्‌ ! (कविः) वेदकाव्य का कवि अर्थात्‌ 
विद्वान्‌ तू (काव्येन) वेदकाव्य की शिक्षा द्वारा (पश्चात्‌) पश्चिम से, (पुर- 
स्तात्‌) पूर्व से, (अधरात्‌) दक्षिण से, (उत उत्तरात्‌) और उत्तर से (परि 
पाहि) सब ओर से हमारी रक्षा कर । (सखा) जसे सखा (सखायम्‌) सखा 
की ' [पाति] रक्षा करता है, तथा (ग्रजर:) जरारहित [युवा पुत्र | 
(जरिम्णे) बूढ़े पिता के लिये पालक होता है, वैसे (ग्रमत्यः त्वम्‌) चिरजीवी 
तू (नः मर्तान्‌) हम मर्त्यो को (परिपाहि) सब ओर से सुरक्षित कर । 

[ (ऋग्वेद १०।८७।२१) में “श्रग्ने” के स्थान में “राजन्‌” पाठ है । 
इस से प्रतीत होता है कि ये मन्त्र राजनेतिक* श्र्थपरक हें । श्रमत्यः= 
प्रधानमन्त्री “अमत्यं-सा” है, क्योंकि रक्षकवर्ग सदा सब ओर से उसको 
रक्षा करता है । और प्रजाजन “मतं” हैं, यतः उपद्रवों और आक्रान्ताग्रों 
के शिकार वे होते हैं] । 


तदग्ने चक्षः प्रति धेहि रेभे श॑फारुजो येन पइ्य॑लि यातुधान!न्‌ । 
अथवेवज्ज्योतिषा देव्येन सत्यं शूवैन्तम चितं न्योष ।।२१॥ 


(अग्ने) हे श्रग्रणी प्रधानमन्त्रिन्‌ ! (येन) जिस [चक्षुषा | चक्ष्‌ श्रर्थात्‌ 
दृष्टि द्वारा (शफारुजः) शफ द्वारा भग्न क्रिये जा सकने वाले (यातुधानान्‌) 
यातना देने वालों को (पश्यसि) तू देखता है, (तत्‌ चक्षुः) उस चक्षु अर्थात्‌ 
दृष्टि को (रेभे) स्तोता पर (प्रति धेहि) तू रख | (अथर्ववत्‌) तथा अथर्वा 
के सदृश (देव्येन ज्योतिषा) दिव्य ज्योति द्वारा, (सत्यम्‌ धूर्वन्तम्‌) सत्य 
क हनन करने वाले (अचितम्‌) भ्रज्ञानी को (न्योष)तू नितरां दग्ध कर । 


[शफारुजः= शफ (खुर) +-आरुजः (रुजो भङ्गो) (तुदादिः), अथवा 
“रुज हिसायाम्‌” (चुरादिः)। “पदा क्षुम्पमिव स्फुरत्‌” (अथवे० २०।६३।- 
५) ; “शफारुजः आरुजासि” (अथर्व० २०।९४।९) ; “शफेन इव ओहसे” 
(२०।१३१।७) इन मन्त्रवाक्यों में शफारुजों का वर्णन है अर्थात्‌ जो कि 


१. इसलिये सूक्त में भिन्न-भिन्न अपराधों में भिन्न-भिन्न दण्ड विधान हुश्रा हूँ, 
जो कि नियम द्वारा मिलता हे । 
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गौ के खुर के स्पर्श द्वारा भग्न कर दिये जाते हैं। रेभे=रेभ है परमेश्वर का 
स्तोता, स्तवन करने वाला । यह यदि कटुभाषी' हो तो प्रधानमन्त्री जो 
दण्ड यातुधानों को देता है वही दण्ड इन्हें भी दे(मन्व ३।१२)। रेभः स्तोतृ- 
नाम (निघं० ३।१६) । अथर्ववत्‌; अथर्वा = “थर्वतिः चरतिकर्मा, अकार: 
तत्प्रतिषेधः” (निरुक्त ११।२।१६) अर्थात्‌ “अचलचित्तवृत्तिक” योगी । 
योगी जब “निरुद्धचित्तवृत्तिक” हो जाता है तब इसे दिव्यज्योति प्राप्त हो 
जाती है । उस द्वारा योगी के राजस-तामस कर्म विनष्ट हो जाते हैं । 
प्रधानमन्त्री की दिव्यज्योति है अन्तरिक्षीय-विद्य॒त्‌, तथा सूय की सप्तविध 
रश्मियां । इस ज्योति द्वारा वह यातुत्रानों तथा कटुभाषी रेभों, और सत्य 
के हन्ता को जला देने का दण्ड देता है। न्योष=नि (नितराम्‌ )+उष 
(दाहे) ] । 

पारे त्वाग्ने पुरं वयं विम सहस्य धीमहि । 

धृषद्रण दिवेदिवे हन्तारं भङ्गुराव॑तः ॥२२॥ 

(अग्ने) हे अग्रणी प्रधानमन्त्रिन्‌ ! (सहस्य) तथा हे बलवन्‌ ! (त्वा 
विप्रम्‌) तुझ मेधावो को (वयम्‌) हम प्रजाजन, (पुरम्‌) किले या नगर के 
सदृश (परिधीमहि) परिधिरूप में स्थापित करते हैं। जो तू कि (घुष- 
दणंम्‌ । धर्षकरूप वाला है, और (दिवेदिवे) श्राए-दिन (भङगुरावतः) 
भग्न हो जाने वाले यातुधानों का (हन्तारम्‌) हनन करने वाला है । 

[पुरम्‌ = जैसे किले या नगर की परिधि प्रजा की रक्षा करती है वेसे तू 
बलवान्‌ हमारी रक्षा करता है । तेरा स्वरूप यातुधानों का धर्षक है। तेरे 
स्वरूप को देखते ही यातुधानों के धेय भग्न हो जाते हैं| । 


विषेणं भङ्गुर।व॑तः प्रतिं स्म रक्षसों जहि । 
अभ्रे तिग्मेनं शाचिणा तपुंरग्राभिराचभिः ।।२३॥ 


(अग्ने) हे अग्रणी प्रधानमन्त्रिन्‌ ! (विषेण) विष प्रयोग द्वारा (भड गु- 
रावतः) * भग्नस्वभाव वाले या भड गुर-चित्तवृत्तियों वाले (रक्षसः) राक्षसो 


१. देखो (८।३।१२) । 
२. अथवा आसानी से भग्त हो जाने वाले । 


२७ 
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में से (प्रति) प्रत्येक का (जहि) हनन कर, (तिग्मेन) तथा तीक्ष्ण (शोचिषाः) 
दीप्ति द्वारा [जहि] [इनका हनन कर] तथा (तपुरग्राभिः) तपते अग्र- 
भागों वाले (अचिभिः) अचि नामक अस्त्रों हारा [जहि] [इन का हनन 
कर] । 

[तीन साधनों द्वारा राक्षसस्वभाव वालों के विनाश का वर्णन मन्त्र में 
हुआ है। (१) विषप्रयोग द्वारा । (२) आंखों पर तीक्ष्ण प्रकाश डाल कर 
इन्हें चौंधिया कर । (३) अस्त्रों के अग्रभाग में तपाने वाले आग्नेय-विस्फो- 
टक लगाकर । ऋगवेद ( १०।८७।२३) में 'ग्रचिभिः' के स्थान में “ऋष्टिभिः 
का प्रयोग हुआ है। ऋष्टिः= आयुध (अथवे० ८।३।७) । तथा “शतम्‌ 
ऋष्टीः अयस्मयीः' (अथर्व ४।३७।८), लोहनिमित सँकड़ों ऋष्टियां, 
आयुध] । 

वि ज्योतिषा ब्रृहता भांत्यग्निराविविश्वांनि कृणुते महित्वा । 
प्रादेंवीर्मायाः संहते दुरेवाः शिशीते शृङ्गे रक्षोभ्यो विनिक्ष्वें ॥२४॥ 


(अग्निः) भ्रग्रणी प्रधानमन्त्री (बृहता ज्योतिषा ) महातेज द्वारा (विभाति) 
चमकता है, और (महित्वा) निज महत्व द्वारा (विशवानि) राष्ट्र के 
सब स्वरूपों [साधनों] को (आविः कृणुते) प्रकट करता है। (दुरेवाः) 
दुष्ट चालों वाली (अदेवीः माया: ) ग्रासुरी-मायाओं का (प्रसहते) पराभव 
करता है, (रक्षोभ्यः) राक्षसों के लिये, उनके (विनिक्ष्वे) विनाश के लिए, 
(शुङ्ग ) जलते हुए श्रस्त्रों और शस्त्रों को (शिशीते) तीक्ष्ण करता है । 


[विश्वानि= राष्ट्र के सब युद्ध-साधनों को ग्रर्थात्‌ शस्त्रास्त्र, सैनिक 
शक्ति, तथा धनसम्पत्‌ ग्रादि को आविष्कृत करता है । मायाः = छलकपट । 
शुङ्ग = “शृङ्गाणि ज्वलतो नाम” (निघं० १।१७) । अथवा गौ जसे निज 
रक्षार्थं दो सींग रखती है, तद्वत्‌ निज राष्ट्र की रक्षा के लिये प्रधानमन्त्री 
शस्त्र और अस्त्ररूपी द्विवध शृङ्गो को रखता और उन्हें तेज करता है। 
विनिक्ष्वे= वि+ निक्ष (चुम्बने', भ्वादिः) चुम्बन=छूना । ` प्रधानमन्त्री के 
शस्त्रास्त्र ऐसे होने चाहिये कि शत्रु के साथ स्पर्श होते ही शत्रु का विनाश 
हो जाय । “वि, निक्षे =तुमर्थे केन्‌ प्रत्ययः । वकारोपजनश्छान्दसः सायण] । 


१. चुम्बन स्पर्श मात्र ही तो होता है । णिक्ष चुम्बने (भ्वादिः) i 
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ये ते शङ्गै अजरें जातवेद स्तिग्महेंती ब्रह्मं शिते । 
ताभ्याँ दरहादमभिदास॑न्तं किमी दिनं पत्यञ्चमचिषां जातवेदो वि निक्ष्व॥ 


_ (जातवेदः) हे जातप्रज्ञ ! (ये) जो (ते ) तेरे (श्रजरे) अजीणं (शुद्ध ) 
दो सींग हैं, या जलेते हुए (तिग्महेती) तिग्म शस्त्र और अस्त्र हैं, (ब्रह्मः 
संशिते) जो कि वेदोक्त विधि द्वारा सम्यक्‌-तीक्ष्ण किये गए हैं, (ताभ्याम्‌) 
उन दो द्वारा (जातवेदः) हे जाततप्रज्ञ ! तू (दुर्हादेम्‌) दुष्टहृदय, कपटी 
(अभिदासन्तम्‌) उपक्षयकारी, (प्रत्यञ्चम्‌) हमारे विरोध में गतिवाले 
( किमी दिनम्‌) “अरब क्या हो रहा है, यह क्या है” इस प्रकार हमारा भेदः 
लेने-वाले “पर गुप्तचर” को (अचिषा) अचि नामक अन्त्रों के द्वारा (वि 
निक्ष्व) चुम्बन अर्थात्‌ शस्त्रास्त्र के स्पश" मात्र द्वारा विनष्ट कर । 

[शुङ्ग , तिम्महेती =दो प्रकार के तीक्ष्ण आयुध=अस्त्र और शस्त्र । 
अभिदासन्तम्‌ = दसु उपक्षये (दिवादिः) । प्रत्यञ्चम्‌ =भ्रति अर्थात्‌ प्रतिकूल 
हो कर “्रञ्चु गतो” गति करने वाला] । 
अग्नी रक्षांसि सेधति शुक्रशोंचिरमंत्येः । 
शुचि; पावक इडर्यः ॥२६॥ 

(अग्निः) अग्रणी प्रधानमन्त्री, जो कि (शुक्रशोचिः) प्रदीप्तप्रकाश 
वाला है, प्रसिद्ध है, (अमत्यं:) मरणधम रहित है, (शुचिः) ग्राचार-व्यवहार 


से शुद्ध है, (पावकः) प्रजा को पवित्र करने वाला है, (ईडय.) स्तुति के 
योग्य है, वह (रक्षांसि) राक्षसस्वभाव वालों का (सेधति) निवारण करता 


है । 


[अमत्यंः= शुद्धाचारी होने से दीर्घायुष्य वाला ] । 


१. चुम्बन स्पशं मात्र ही होता है | णिक्ष चुम्बने (स्वादिः) । 


सूक्त श्र 
` विषय-प्रवेश 


(१) सुक्त ४ के मन्त्र २५ । इन्द्र और सोम का वर्णन । 

(२) इन्द्र है सम्राट्‌, और सोम है सेनाध्यक्ष, जो कि सेना के आगे-आगे 
चलता है (मन्त्र १) । 

(३) ब्रह्मद्वेषी के प्रति द्वेषधारण करना (मन्त्र २) । 

(४) दुष्कमियों को गहरे अन्धेरे गढ़े या कूप में डाल कर बोन्धना 
(मन्त्र ३) । 

(५) मांसभक्षकों की पसलियों, छाती को बीन्धना (मन्त्र ५)। 

(६) इन्द्र और सोम को वेदोवत सन्मति प्रदान (मन्त्र ६) 

(७) झूठे दोषारोपणों द्वारा पवित्रमन वाले शासक 'के निन्दक को 
विद्यमान न रहने देना (मन्त्र ८, ६) । 

(८) चौयकर्म करने वाले चोर को दण्ड (मन्त्र १०) । 

(९) सत्य और असत्य वचनों की परख (मन्त्र १२), तथा असद्‌-वक्ता 
को दण्ड (मन्त्र १३, १४) । 

(१०) झूठा दोषारोप करने वाले को निज परिवार से पृथक्‌ कर देना 
(मन्त्र १५) । 

(११) शत्रु प्रेषित गुप्तचर-स्त्री को गहरे कूप में डालकर पत्थरों द्वारा 
मार डालना (मन्त्र १७) । 

(१२) उल्ल आदि की चाल वालों को सम्राट्‌ मार डाले (मन्त्र २२)। 

(१३) यातना देने वाले मायावी पुरुष भ्रौर स्त्री को सम्राट्‌ ग्रीवाछेद 
दण्ड दे (मन्त्र २४) 

विशेष 

वैदिक दण्ड-विधान उग्र है। इसके होते राजकमंचारी तथा प्रजावग 

अनाचार, भ्रष्टाचार तथा चौर्यं आदि दुष्कमों से बचे रहते हैं, श्रौर नमं 
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दण्डों के होते श्रनाचार श्रादि की वृद्धि हो जातो है। उग्र दण्डों का यह 
परिणाम था कि निज जनपदव्यापी सदाचार तथा सात्विक वृत्ति के 
आधार पर केकय जनपद का महाराज यह उद्धोषित कर सका था कि = 
न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यप: । 
नानाहिताग्निर्नाविद्वान्‌ न स्वैरी स्वेरिणी कुतः ॥ (छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
अध्या० ५। खण्ड ११) । तथा महाभारत में उद्घोषित हुआ था कि पुराः 
काल में-- 
न राज्यं नेव राजासीद्‌ न दण्डो न च दाण्डिकः। 
धर्मणेव प्रजाः सर्वाः वतंन्ते स्स परस्परम्‌ ॥ 


सूक्त ४ 

१-२५ । चातन: । इन्द्रासोमौ । जगती; ८-१४।१६,१७,१६7२२,२४ 
त्रिष्टुप्‌; २०,२३ भुरिक्‌; २५ श्रनुष्ट्प्‌ । 
इन्द्रासोमा तपतं रक्षां उब्जतं न्य|पेयतं हृषणा तमोह॒धः । 
परा शृणीतम॒चितो न्यो|पतं हतं नुदेथां नि शिशीतमत्त्रिणं: .॥ १॥ 

(इन्द्रासोमा') हे परमैश्वर्यं वाले सम्राट्‌! तथा सेना के प्रेरक सेद्राध्यक्ष! 
तुम दोनों (रक्षः) राक्षसवर्ग को (तपतम्‌) तपाओ, (उब्जतम्‌ ) उसे ऋजु 
कर्मो वाला करो । (वृषणा) हे वाणों की वर्षा करने वालो ! (तमोवृधः) 
तमोगुण के बढ़ाने वालों को (न्यर्पयतम्‌) हमारे प्रति समपित करो । 
(चितः) इन अज्ञानी, (अत्त्रिः) माँसभक्षकों को (परा शृणीतम्‌), हमारे 
राष्ट्र से परे करके विशीण करो, (योषतम्‌) नितरां दग्ध करो, (हतम्‌)` 
मार डालो, (नुदेथाम्‌) धकेल दो, (निशिशीतम्‌) नितरां जीणं-शीणे 
कर द ]॥ हे 

[वेदों में इन्द्र को क्षत्रिय कहा है, तथा अग्नि को ब्राह्मण । युद्धप्रकरण 
में सोम है सेनाध्यक्ष या सेनानायक, जो कि सेना के अग्रभाग में स्थित हुआ 
सेना का नयन करता है । यथा “इन्द्र आसां नेता बृहस्पतिर्दक्षिणा यज्ञः पुर 


१. सूक्त ४ में सम्राट्‌ की देखभाल में सैनिक-शासन का वणन हुग्रा है । 
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एतु'सोम:” (यजु० १७।४०) में सोम को “पुरः एतु” कहा है। मन्त्र में 
“राक्षससेनावर्ग” को राक्षस-कर्मों से हटाने के लिये विविध निर्देश दिये 
हैं । इन्द्रः= “इन्द्रश्व सम्राट” (यजु० ८।३७) ] । 

इन्द्रासोमा समघशैसमभ्यंश्घं तपुययस्तु चरुरंभिमाँ इव । 

ब्रह्मद्विषे क्रव्यादें घोरचंक्षसे द्वेषों धत्तमनवायं [केंम! दिनें ॥२॥ 


(इन्द्रासोमा) हे सम्राट्‌ तथा सेनाध्यक्ष ! (अघशंसम्‌) पाप की प्रशंसा 
करने वाले, (अघम्‌) पापी के (अभि) प्रति (तपुः) सन्तापी-अस्त्र (सम्‌ 
ययस्तु) सम्यक्तया प्राप्त हो, (इव) जेसे कि (चरुः) चावल पकाने वाला 
माण्ड (ग्रग्निमन्‌ ) अग्निवाला हो जाता है, अग्नि द्वारा सन्तप्त हो जाता 
है ! तथा (ब्रह्मद्वि्े) वेद और परमेश्वर के द्वेषी के लिये, तथा (क्रव्यादे) 
मांसभक्षक के लिये, और (घोरचक्षसे) भयङ्कर दृष्टि वाले, तथा (किमी- 
दिने) भेद लेने वाले गुप्तचर के लिये (श्रनवायम्‌) विना व्यवधान श्रर्थात्‌ 
सदा (द्वेषः धत्तम्‌) द्वेष धारण करो । 

[पापी को तो सन्तापी अस्त्र द्वारा सन्तप्त करने, और ब्रह्मद्रेषी आदि 
के प्रति सदा द्वेष रखने का विधान हुआ है] । 


इन्द्रासोमा दुष्कृता वत्रे अन्तरनारम्भणे तम॑सि प्र विध्यतम्‌ । 
यतो नेषां पुनरेकंश्चनोदयत्‌ तद्‌ वामस्तु सह॑से मन्युमच्छवः ॥ ३॥ 


(इन्द्रासोमा) हे सम्राट तथा सेनाध्यक्ष ! (दुष्कृतः) दुष्कमियों को 
(वब्रे अन्तः) कूप के अन्दर, (अनारम्भण तमसि) आलम्बन रहित तम में 
(प्र विध्यतम्‌ ) बींधो । (यतः) जहां से (एषाम) इन में से (एक: चन) एक 
भी (पुनः) फिर (न उदयत्‌) न ऊपर आए, तथा (वाम्‌) तुम दोनों का 
(तद्‌) वह (मन्युमत्‌ शवः) क्रोधसंवलित बल. (सहसे) उन के पराभव 
के लिये (श्रस्तु) हो । 

[“बब्र: कूपनाम” (निघं० ३।२३) । कूप अन्धकारमय हो । कूप में इन्हें 
फक कर, या डाल कर, वाण आदि द्वारा इन्हें बींध डालने का विधान हुआ 
है । यह राजनेतिक दण्ड है, जो कि राजपुरुषों द्वारा दिया जाता है । प्रत्येक 
नागरिक को दण्ड देने का श्रधिकार नहीं। “शवः बलनाम” (निघं० 


२३६) ]। 
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इन्द्रासोमा वतयंतं दितो व॒धं सं पृथिव्या अघंशसाय तहँणम्‌ । 
उत्‌ तंक्षतं स्वरथ? पर्वेतेभ्यो येन रक्षों वाऱधानं निजूवेथः ॥४॥ 
(इन्द्रासोमा) हे सम्राट्‌ तथा सेनाध्यक्ष ! (अघशंसाय) पाप को प्रशंसा 
करने वाले के प्रति (तहणम्‌) उसके हिसक (वधम्‌) आयुध को (दिवः) 
द्युलोक से, (उत्‌) तथा (पृथिव्याः) अन्तरिक्ष से (संवतंयतम्‌ ) युगपत्‌ गिराश्रो 
तथा फेंको तथा (पर्वतेभ्यः) पर्वेतो से (स्वयम्‌) शब्द करने वाले उपतापी 
आयुध को (तक्षतम्‌) घडो, निमित करो, (येन) जिस द्वारा (वावृधानम्‌) 
बढ़े हुए (रक्षः) राक्षस-वर्ग को (निजूर्वथः) तुम हिसित करते हो । 


[इस आयुध के लिये देखो (मन्त्र ५) । स्वर्यम्‌=स्वृ शब्दोपतापयोः 
(भ्वादिः) । तहंणम्‌=तृह हिसायाम्‌ (रुधादिः), । निजूर्वथः =जूर्वेति वधः 
कर्मा (निघं० २।१६) । पृथिवी अन्तरिक्ष नाम (निघं० १।३) ] । 


इन्द्रासोमा वतेय॑तं दिवस्पर्येभ्रितप्तेमिर्युवमडमंहन्मभि: । | 
तपुवेधेभिरजरेंभिरत्त्रिणो नि पाने विध्यतं यन्तुं निस्व॒रम्‌ ।॥।५॥ 


(इन्द्रासोमा) हे सम्राट्‌ तथा सेनाध्यक्ष ! (रुवम्‌) तुम दोनों (दिवः 
स्परि) द्युलोक से [श्रायुधों को ] (वतेयतम्‌) फेंको, तथा (अर्नितप्तेभिः) _ 
अग्नि की तरह या अग्नि द्वारा प्रतप्त, (अश्महन्मभिः) पत्थररूपी हथियारों 
हारा और (अजरेभिः) नये (तपुर्वधेभिः) प्रतप्त श्रायुधों द्वारा (अत्त्रिणः) 
मांस-भक्षकों को (पर्शाने) उन की पसलियों पर(विध्यतम्‌)उन्हें बींधो और 
वे (निस्वरम्‌ =निःस्वरम्‌) विना चिल्लाए (यन्तु) चल बसे, मर जांय । 


[दिवः=ग्रन्तरिक्ष के ऊपर के स्थान अर्थात्‌ द्युलोक से । पृुथिवीस्थ 
अत्त्रियों पर अन्तरिक्ष से, तथा विमानों द्वारा युद्ध करने वालों पर द्युलोक 
से आयुध फेंकों । निस्वरम्‌ =निःस्वरम्‌ (सायण) । ग्रश्महन्मभिः = भश्मा, 
भ्रयःसारः । अयः सारमयेह॑ननसाधने रायुधेः (सायण) ] । 


इन्द्रासोमा परि वां भूतु विश्वतं इये म॒तिः कक्ष्याश्वेव वाजिनां । 
यां वां होत्रां परिहिनोमिं मेधयेमा ब्रह्माणि नृपती इव जिन्वतम्‌॥६॥ 


(इन्द्रासोमा) हे सम्राट्‌ श्रौर सेनाध्यक्ष ! (इयम्‌, मतिः) यह मति, 
(विश्वतः) सब्र ओर से, (वाम्‌) तुम दोनों की (परिभूतु) हो, (इव) जसे 
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कि (कक्ष्या) पेटी (वाजिना) बलवान्‌ (अश्वा) दो अश्वों की कक्षाग्रों 
के सब और लिपटी होती है। (वाम्‌) तुम दोनों के लिये (याम) जिस 
(होत्राम्‌) वेदवाणी को, (मेधया) विचार पुर्वक, (परिहिनोमि) तुम्हारी 
वृद्धि के लिये मैं प्रेरित करता हूं, (इमा ब्रह्माणि) इन वेदमन्त्रों अर्थात्‌ 
वेदवाणियों को (जिन्वतम्‌) आप दोनों प्रीतिपूर्वक स्वीकार करो(इव) 
जसे क (नृपती) प्रजाओं के दो अधिपति इन्हें प्रीतिपूर्वक स्वीकार 
करते हैं । 

[मति है सन्मति, वेदोक्तज्ञान, जिसे कि मेधापूर्वंक, विचारपूर्वक इन्द्र 
ग्रोर सोम को दिया है। होत्रा=वेदवाणी “होत्रा वाड नाम” (निघं० 
१।११) । हिनोमि = हि गतौ वृद्धौ च (स्वादिः) । जिन्वतम्‌ = जिवि प्रीण- 
नाथे: (भ्वादिः)। इन्द्रासोमा तथा नृपती = “इन्द्रश्च सम्राड्‌ वरुणश्च राजा” 
(यजु० ८।३७)। सम्राट्‌ का अर्थं है “सम्‌ -राट” अर्थात संयुक्त-राष्ट्रों का 
भ्रधिपति। वरुण है राजा, ग्रर्थात्‌ एक राष्ट्र का अधिपति । राजाओ को वरुण 
इसलिये कहते हैं कि ये राष्ट्रपति मिलकर सम्राट्‌ का वरण करते हैं, चुनाव 
करते हैँ । जेसे सम्राट और सेनाध्यक्ष को साम्राज्यशासन के लिये मति 
अर्थात्‌ वेदिक सन्मति, वेदिक सतृ-ज्ञान की. आवश्यकता है, वसे प्रत्येक 

ष्ट्र के वरुण ग्रर्थात्‌ राजा तथा उसके मन्त्रो को भी इसकी आवश्यकता 
है । राजा और उसके मन्त्री को “नृपती कहा है । 


मेधया परिहिनोमि; इन्द्रासोमा=इन्द्रासोमौ, ये दो हैं सम्राट और 
सेनाध्यक्ष । परन्तु वेदिक राजनीति के अनुसार शासन के लिये “अग्नि” 
्रर्थात्‌ अग्रणी प्रधानमन्त्री की भी आवश्यकता है, जिसका कि वर्णन सूक्त 
३ में हुआ है | बह्‌ प्रधानमन्त्री ही “इन्द्रासोमौ” और “नृपती” के प्रति 
कहता है कि “शासन के लिये मैंने जो मेधायूवंक राजशासन विषयक त्रेद- 
वाणी य! वेदिक मन्त्रों को, तुम्हें सन्मति देने के लिये दिया है, उन्हें तुम 
प्रीतिपुवेक स्वीकार करो” ]। 
प्रात स्परथा तजया्भरवहत द्रहा रक्षसा भङ्गरावतः | 
इन्द्रासोमा दुष्कृते मा स॒गं भूद्‌ यो मां करा चिंदभिदासंति टरहु?।।७॥। 


(तुजयद्धि:) हिसाकारक (एवैः) गतियों अर्थात्‌ व्यवहारों द्वारा [ हिसा- 
कारी], (प्रति) शत्रु के प्रत्येक व्यवहार का (स्मरेथाम्‌) तुम दोनों स्मरण 
करो, और (द्रुहः) द्रोहकारी (भङगुरावतः) भडः गुर हो जाने वाले (रक्षसः) 
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राक्षस स्वभाव वाले [शत्रु राजा] का (हतम्‌) तुम दोनों हनन करो । 
(इन्द्रासोमा) हे सञ्राट्‌ तथा सेनाध्यक्ष ! (दुष्कृते) दुष्कर्मी राक्षस [त्रु 
राजा] को (सुगम्‌) सुगम जीवन का सुख (मा भूत्‌) न हो, (यः) जो 
(दरुहुः) दुष्कृत द्रोही कि (मा) मेरा (कदाचित्‌) कभी भी (अभि दासति) 
उपक्षय करता है । एवेः=अयरनैः [व्यवहारेः| (निरुक्त २।७।२५; 
१२।२।२३) . 

[राष्ट्र या साम्राज्य के अधिकारी, एक बार भी हिसा करने वाले पर- 
राष्ट्र के दुष्कर्म को न भूलें, अपितु उसका स्मरण कर हिंसक के विनाश 
के लिये यत्न करें । तुजयर्ट्रिः=तुज हिसायाम्‌ (भ्वादिः) । एवेः=इण्‌ 
(गतौ) +वन्‌ (उणा० १।१५२) । “मा” का अभिप्राय है प्रधानमन्त्री । 
साम्राज्य का उपक्षय, प्रधानमन्त्री का उपक्षय है ]। 
यो मा पाकेन सन॑सा चरन्तमभिचष्टे अनुतेभिवेचोंभिः । 
आपं इव काशिना संग्रंमीता असन्नस्त्वासत इन्द्र व॒क्ता ॥८॥ 

(पाकेन मनसा) परिपक्व या पवित्र मन से (चरन्तम्‌) [शासन कार्य 
में] विचरते हुए (मा) मुझे [ प्रधानमन्त्री को | (यः) जो (अनृतेभिः वचोभिः) 
ग्रनृतभाषणों द्वारा (श्रभिचष्टे) निन्दनीय देखता है, वह (असत: वक्ता) 
असत्य या अविद्यमान वस्तु का वक्ता, (इन्द्र) हे सम्राट्‌ ! (असन्‌ . ग्रस्लु). 
बिद्यमान न रहे नष्ट हो जाय, (इव) जेसे कि (काशिना) मुठ्ठी द्वारा 
(संगृहीताः आपः) संग्रह किये गए जल [मुठ्ठी के छिद्रों से बहकर अविद्यमाव 
हो जाते हैं] । 

[काशि =मुष्टि, मुठ्ठी (निरुक्त ६।१।१)। “चष्टे पश्यति कर्मा” (निघं० 
३।११) ] । 
ये पाकशंसं विहरन्त एवेर्य वा भद्रं दूषयन्ति स्व॒धाभिः । 
अहये वा तान्‌ प्रददांत सोम आ वां दधात निक्रेतेरुपस्थें ॥९॥ 


(ये) जो (पाकशंसम्‌) परिपक्व विचारों तथा पवित्र कर्मो के कथन 
करने वाले मुझ को, (एवैः) निज व्यवहारों द्वारा (विहरन्ते) कतेव्यों से 
विहृत अर्थात्‌ पराङ मुख कर देते हैं, (वा) या (ये) जो (स्वधाभिः) स्व- 


२८ 
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निहित कुसंस्कारों के कारण (भद्रम्‌) [मेरे] भद्रकर्म को (दूषयन्ति) दूषित 

कर्म कहते हैं, (तान्‌) उन्हें (सोमः) सेनाध्यक्ष [मन्त्र १] (वा) यातो 

(अहये) सांप के लिये (प्रददातु) प्रदान करे, (वा) अथवा (निऋ तेः) 

कृच्छापत्ति की (उपस्थे) गोद में (आदधातु) स्थापित करे । 
[विहरणम्‌ = 77४ 2३४(आष्टे) । एवेः=इण्‌ गतौ+-वन्‌(उणा० 

१।१५२), तथा मन्त्र (७) । 

यो नो रसं दिप्संति पित्वो अग्ने अश्वनां गवां यस्तनूनाम्‌ । 

रिपु स्तेन स्तेयकृद्‌ द भ्रमेतु नि प हीयतां तन्वाऽ तनां च ॥१०॥ 


(यः) जो(नः) हमारे (अश्वानाम्‌ ) ग्रश्वों के (गवाम्‌) गौओं के (अग्ने) 
हे अग्रणी प्रधानमन्त्रिन्‌ ! (यः) जो (तनूनाम्‌) हमारे पुत्रादि के शरीरों 
सम्बन्धी (रसम्‌) पेय रस को (पित्व:) और खाद्य अन्न को (दिप्सति) 
दम्भ पूर्वक [ श्रात्मसात्‌ करना] चाहता है, (सः) वह (रिपुः) शत्रु (स्तेनः) 
चोर और (स्तेयकृत्‌) चोरी करने वाला, (दभ्रम्‌) रस और श्रन्न की 
अल्पता को (एतु) प्राप्त हो, (च) और (तन्व!) निज तनू से तथा (तना) 
सन्तानों से (निहीयताम्‌) विहीन हो जाय । 

[दभ्रम्‌=Ttte, Sm] (आप्टे) । तना = तनु विस्तारे~+ कित्रप्‌ +- 
तृतीयेकवचन । सन्तान द्वारा विहीन हो जाय । हमारे शरीर तथा सन्ताने 
परम्परा प्राप्त वीर्यं ग्रौर रजस्‌ के विस्तार रूप ही हैं सन्तानों से विहीन 
होने का ग्रभिप्राय है कि वह सन्तानों से मिल न सके तथा वह रस और 
अन्न की अल्पता के कारण निर्बल होता-होता मृत्यु को प्राप्त हो जाय] । 
परः सो अस्तु तन्वा> तनां च तिस्रः पृथिवीरधो अस्तु विइवौः । 
प्रति शुष्यतु यशा अस्य॒ देवा यो मा दिवा दिप्स॑ति यञ्च नक्तम्‌॥१ १ 

(सः) वह (तन्वा) निज शरीर से (च) और (तना) सन्तानों से 
(परः अस्तु) परे हो जाय, [अथवा] (विश्वाः) सब (तिस्रः पृथिवीः) तीन 
पृथिवियो से (अधः) नीचे (अस्तु) हो जाय तथा (श्रस्य) इसका (यशः) 
यश (प्रति शुष्यतु) सूख जाय, मिट जाय, (देवाः) हे साम्राज्य के दिव्य 
अधिकारियो ! (यः) जो (मा) मुझे (दिवा) दिन में (यः च) और जो 
(नबतम्‌) रात में'(दिप्सति) धोखा देना चाहता है, या मार देना चाहता 


है। 
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[परः=परदेश निकाला, स्वदेश से निकाल देना । इस प्रक्रार वह स्व- 
शरीर की दृष्टि से स्वदेश से परे हो जाता है, और सन्तानो से भो परे हो 
जाता हे । सन्ताने तो स्वदेश में ही रहती हें । 

तिस्रः पृथिवी = (१) पर्वतीय अधित्यक्रा, उच्चभूमि | (२) पर्वतीय 
उपत्यका, पादभूमि । (३) तथा समतल भूमि । इन से श्रधोभूमि=कबर, 
भुमि खोद कर निर्मित गड्ढा] । 


सुविज्ञानं चिकितुषे जनाय सच्चासंच्च॒ वर्च॑सी पस्पृधाते । 
तयोर्यत्‌ स॒त्यं य॑तरदृजीयस्तदित्‌ सोमोऽवति हन्त्यास॑त्‌ ॥१२॥ 

(चिकितुषे, जनाय) ज्ञानी जन के लिये (सुविज्ञानम्‌) सुगमता से ज्ञेय 
है कि (सत च, असत्‌ च वचसी) सद्वचन [सत्यवचन] और असद्‌ वचन 
[श्रसत्यवचन ] (पस्पृधाते) परस्पर स्पर्धा करते हैं। (तथोः) उन दोतों 
वचनों में (यत्‌) जो (सत्यम्‌) सत्य है, (यतरत ) जो कि(ऋजीयः) अपेक्षया 
अधिक ऋजु है, (तत्‌ इत्‌) उस अधिक ऋजु की (सोमः) सोम (अवति) 
रक्षा करता है, और (असत्‌) श्रसत्‌ [असत्य] का (आ हन्ति) पूर्णतया 
हनन करता है । 

[मन्त्र (८) में अनृत वचनों का कथन हुआ है। अनृत वचनों की 
पहचान के लिये मन्त्र (१२) में भनृत ग्रौर सत्य की पहचान का वर्णन 
हुआ है। ज्ञानी जन सुगमता से जान लेता है । “सत्‌” वह वस्तु 
है जिसकी वस्तुतः सत्ता है; उसे “सत्य” कहा है। और “असत्‌ वह है 
जिसकी वस्तुतः सत्ता नहीं; उसे असत्य कहा है, क्योंकि ग्रसत्‌ को 
सत्ता कल्पित होती है, वस्तुतः सत्ता नहीं होती । इन दोनों में “सत्य 
अधिक “ऋणजु” होता है, सीधे मार्ग वाला होता है, और “अनृत” कुटिल 
अर्थात्‌ टेढ मार्ग का होता है। सत्य के कथन के लिये कल्पित बातें नहीं 
बनानी होतीं, परन्तु ्रसत्य के कथन के लिये कई कल्पित बातों का मिश्रण 
करना पड़ता है। इसलिये सत्य का मार्ग ऋजु है, और असत्य का मागे 
अनृजु है । राष्ट्र या साम्राज्य प्रकरण में, सोम है सेनाध्यक्ष, जिससे कि 
शासन का वर्णन सूक्त (४) में हो रहा है। वह सेताध्यक्ष, प्रजोन्नति की 


दृष्टि से सत्यवादी की तो रक्षा करता है, और ग्रसत्यवादी का पूर्णतया _ 


हनन । इस प्रकार सत्य की रक्षा और असत्य का हनन हो जाता है । ज्ञानी- 
जॅन जब आत्मनिरीक्षण करता है तो वह अनुभव कर लेता है कि मैं जो 
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कथन कर रहा हूं, वह सत्य है, या असत्य । लाभ और हानि की दृष्टि से 
सत्यवचन और असत्यवचन में परस्पर स्पर्धा होती रहती है, यह सव- 
साधारण अनुभूतियों का विषय है] । 
नवा उ सोमो हज्ञिनं हिनोति न क्षत्रियं मिथुया धारयंन्तस्‌ । 
हन्ति रक्षो इन्त्यास॒द्‌ वदन्तमुभाविन्द्रेस्य प्रसितो शयाते ॥१३॥ 
(सोमः) सेनाध्यक्ष (वै उ) निश्चय से (वृजिनम्‌) पाप और पापी को 
(न) नहीं (हिनाति) बढ़ाता या बढ़ने देता, तथा (मिथृया) मिथ्या अर्थात्‌ 
असत्य को (धारयन्तम्‌) धारण करने वाले (क्षत्रियम्‌) क्षत्रिय को (न 
[हिनोति] ) नहीं बढ़ाता या बढ़ने देता । (रक्षः) राक्षसस्वभाव वाले अर्थात्‌ 
प्रजाभक्षक का (हन्ति) सोम हनन करता है, तथा (श्रसत्‌ वदन्तम्‌) असत्य- 
वादी का (आ हन्ति) पूर्णतया हनन करता है। (उभौ) ये दोनों (इन्द्रस्य) 
सम्राट के (प्रसितौ) बन्धन श्रर्थात्‌ बन्दीगृह में (शयाते) शयन करते हैं । 
प्रसितिः= प्र] षिञ्‌ बन्धने+-तिः। 
[उभो पापी और मिथ्याचारी क्षत्रिय; तथा रक्षः ग्रौर असत्यवादी । 
शयाते=सम्भवतः दीघं निद्रा में शयन अर्थात्‌ मृत्यु; अथवा बन्दीगृह्‌ | । 
यादे वाहमत्रृतदेवो अस्मि मोघं वा देवाँ अप्यूहे अग्ने ! 
किमस्मभ्यं जातवेदो हृणीषे द्रोघवाचस्ते निर्केथं संचन्ताम्‌ ॥ १४॥ 
(अग्ने) हे अग्रणी प्रधानमन्त्रिन्‌ ! (यदि वा) यदि(अनृतदेवः ग्रह अस्मि) 
ग्रनृत को देव मानने वाला मैं हूं, (वा) अथवा (मोघम्‌) व्यर्थ में (देवान्‌) 
विजिगीष सैनिकों या राष्ट्रव्यवहार सम्बन्धी ग्रधिकारियों को (अपि ऊहे) 
मैंने अदित किया है, हिसित किया है तो (हृणीषे) मुझे लज्जित या अप- 
मानित कर, या मुझ पर क्रोध कर, परन्तु [इन के न होते] (किम्‌) क्यों 
(जातवेदः) हे प्रज्ञाशील ! (ग्रस्मभ्यम्‌) हमारे लिये [हृणोषे] तू क्रोव 
करता या हमें लज्जित, अपमानित करता है, (द्रोघवाचः) द्रोहवादी 
(ते) तुझ द्वारा निदिष्ट (नित्थम्‌) निक्र ति अर्थात्‌ कृच्छापत्ति को 
(सचन्ताम्‌) प्राप्त हों । 
[ऊहे= उहिर्‌ अर्दने (भ्वादिः) । अदे हिसायाम्‌ (चुरादिः) । हृणीषे = 
हृणीङ, रोषणे लज्जायाञ्च (कण्ड्वादि:) ; तथा हृणिः क्रोधनाम (निधं० 
२।१३) ; हृणीयते त्रृध्यतिकर्मा (निघं० २।१२) । देवान्‌= दिवु क्रोडा, 
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विजिगीषा, व्यवहार आदि (दिवादि:) । “अनृत देव” का ग्रभिप्राय है 
अनृतभाषण, अनृतव्यवहार क्रो ही निज देव मान कर तदनुकूल व्यवहार 
करना । 

समग्र चतुर्थ सूक्त में इन्द्र और सोम का वर्णन है । इन्द्र हे सम्राट्‌ तथा 
सोम है सेनाध्यक्ष । इन से अतिरिवत अग्नि द्वारा अग्रणी-प्रधानमन्त्री का 
भी वर्णेन चतुर्थ सूक्त में हुआ है । मन्त्र में सैनिकशासन का वर्णन हे । इस- 
लिये प्रधानमन्त्री के प्रति सेनाध्यक्ष कहता है कि सेनिकशासन काल में 
यदि मैंने कोई अनृतव्यवहार किया है, या सैनिकों तथा अन्य शासकरूपी 
देवों के साथ कोई अनुचित व्यवहार किया है तो तू मुझे लज्जित या अप- 
मानित कर, और मुभ पर क्रोध प्रकट कर, परन्तु जिस किसी अधिकारी'ने 
मुझ पर “यातुधान” होने का आरोप किया है, यदि वह श्रारोप न्यायालय 
द्वारा असत्य सिद्ध हो जाय तो उसे तू मन्त्रोक्त दण्ड प्रदान कर । यातुधान 
= यातना का निधान, यातना देने वाला। “न्यायालय” इसलिये कि वेदा- 
नुसार दण्डविधान न्यायालय द्वारा होता है। इसलिये कहा है कि “वर्माय 
समाचरम्‌” [आलभते] (यजु० ३०।६); धर्माय् राजधम की व्यवस्था 
के लिये, राजा सभाचर अर्थात्‌ (मुख्य न्यायाधीश) को प्राप्त करे । सभा 
न्यायाधीशो की सभा] । 


अद्या मुरीय यादिं यातुधानो अस्मि यदि वायुस्ततप पूरुषस्य । 
अधा स वारेदेशञ्चिवि यूया यो मा मो यातुधानेत्याह ॥१४॥ 


(अद्य) आज (मुरीय) मैं मर जाऊं (यदि) यदि (यातुधानः) यातना 
देने वाला (श्रस्मि) मैं हूं, (यदि वा) अथवा यदि (पूरुषस्य) किसी पुरुष 
के (ग्रायु:) जीवन को (ततप) मैंने संतप्त किया है। (अधा) तथा (सः) 
वह (दशभिः वीरेः) १० पुत्रों से (विग्राः) वियुक्त हो जाय (यः) जो कि 
(मा) मुझे (मोघम) व्यर्थ में (ग्राह ता है (यातुधान इति) कि हे 
“यातुधान” ! ग्रर्थात्‌ जो मुझ पर यातुधानृ.होते का दोषारोपण करता है । 
यातुधान=यातनाओं का निधान । 


[ विययाः=पुरुषव्यत्यय हुआ है । मन्त्र में साम्राज्य के संविधान के 
के अनुसार [सोम ] सेनाध्यक्ष कहता है कि मैं आज ही मर जाऊ, अर्थात्‌ 
मुझे आज ही मृत्युदण्ड दिया जाय, यदि मै अपराधी हूं । तथा वह व्यक्ति 


आ तिल लिला 
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२२२ श्रथवंवेद-भाष्य का० ८। सू० ४ 


जो कि साम्राज्य के न्यायाधीश के सामने मुझ पर यातुधान होते का 
आरोप करता है, यदि वह श्रारोप असत्य निर्णीत हो जाय तो आरोपकर्ता 
को १० पुत्रों से सदा के लिए वियुक्त करने का दण्ड दिया जाय, अर्थात्‌ उसे 
मृत्युदण्ड दिया जाय या पुत्रों से अलग कर दिया जाय । १० पुत्र इसलिये कहा 
कि वेदाज्ञा के श्रनुसार गृहस्थी को १० पुत्र उत्पन्न करने की स्वतन्त्रता दो 
है, इससे श्रधिक की नहीं । यथा “दशास्यां पुत्रानाधेहि पतिमेकादशं कृधि? 
(ऋग्वेद १०।८५।४५) । व्याख्येय मन्त्र में शपथ और ग्रभिशाप का वणन 
प्रतीत नहीं होता, अपितु प्रकरणानुसार वेदिक-न्यायालय में सेनाध्यक्ष द्वारा 
अभियोग मात्र का वर्णन है । यदि प्रकरण का ध्यान न कर मन्त्र पर 
विचार किया जाय तो मन्त्र में शपथ और अभिशाप की प्रतीति ग्रवश्य 
होती है] । 
|» १ “४ र 4 

यो मायांतुं यातुधानेत्याह यो वां रक्षाः शुचिरस्मीत्याहं । 
इन्द्रस्तं हन्तु महता व॒धेन॒ विश्वस्य जन्तोरधमस्पदीप्ट ।।१६॥ 

(यः) जो (अयातुम्‌, मा) यातना न देने वाले मुझ को (यातुधान इति 
आहू) हे यातुधान ! इस प्रकार कहता है, सम्बोधित करता है, (वा) तथा 
(यः रक्षाः) जो राक्षस स्वभाव वाला अपने आप को (आह) कहता है कि 
(शुचिः श्रस्मि इति) मैं पवित्र हूं, (तम्‌) उस उभयविध को (इन्द्रः) सम्राट्‌ 
(महता वधेन) वधकारी महास्त्र द्वारा (हन्तु) मार डाले, (विश्वस्य 
जन्तोः) सब जन्मधारियों से (अधमः) निकृष्ट वह (पदीष्ट) पतन करे, 
नष्ट हो जाय । 

[वर्तमान मन्त्र में भी मन्त्र (१५) की भावना है] । 
प्रया जिगाति खगेलेंव नक्तमप ट्ुहुस्तन्बं१ गूहमाना । 
वत्रमनन्तमव सा प॑दीष्ट ग्रावांणो घ्नन्तु रक्षसः उपब्देः ॥१७॥ 

(या*) जो (द्रुहुः) द्रोहकारिणी शत्रुरूपी (तन्वम्‌) निज स्वरूप को 
(अप गूहम।ना) छिपाती हुई (नक्तम्‌) रात में (खर्गला इव) उलूकिनी की 
तरह (प्र जिगातिः) गति करती है [हमारे नगर में] (सा) वह (अनन्तम्‌) 

१, अथवा “था” = शत्रुसेना । २. जिगाति= गाङ्‌ गतो । 

३, अनन्त वव्रम्‌ =्रथवा सख्या में अनन्त कूप । शत्रु सेना के बहुसंख्याक 

सैनिको को कूपों में गिरा कर मारने के लिये। 
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गहरे (वत्रम्‌) कूप में (श्रव) अधोमुखी हुई (पदीष्ट) गिरा दी जाय, और 
(ग्रावाणः) पत्थर (उपब्दे:*) ध्वनियों सहित (रक्षसः) ऐसी राक्षसी स्त्रियों 
को (घ्नन्तु) मार डालें । - 


[यह शल्नस्त्री गुप्तचरी है, जो क्रिसी महाव्यक्ति को मारने तथा भेद 
लेने के लिये शत्रु द्वारा भेजी जाती है। ऐसी स्त्री या अन्य गुप्तचर पुरुष को 
जो कि शत्र्राष्ट्र हारा प्रेषित होता है, गहरे कूप में अधोमुख करके गिरा 
कर, पत्थरों पर पत्थर, ध्वनि करते हुए, गिरा कर, मार देने का विधान 
हुआ है। “वत्र: कूपनाम” (निघं० २।२३) । खर्गला=जिसके “गले” की 
आवाज “खर” है, कठोर रूक्ष है । खगल = उलूक ] । 
वि तिंष्ठश्वं मरुतो विक्ष्वी ३च्छत॑ गुभायतं रक्षसः सं पिनष्टन | 
वयो ये भूत्वा पतर्य॑न्त नक्तभियें वा रिपों दविरे देवे अंध्व॒रे।१८॥ 

(मरुतः) हे सेनिको ! तुम विक्ष्‌) प्रजाजनों में (वि तिष्ठध्वम्‌) विविध 
स्थानों में स्थित हो जाओ, (रक्षसः) राक्षसस्वभाव वाले गुप्तचरों को 
(इच्छत) मार देने का संकल्प करो, (गृभायत) इन्हें पकड़ो, (सं पिष्टन) 
और सम्यक्तया पीस डालो । तथा (ये) जो शत्रु सैनिक (वयो भूत्वा) पक्षी 
होकर अर्थात्‌ वैयक्तिक विमानों द्वारा उड़ कर (नक्तभिः) रात्रियों में 
(पतयन्ति) उडते हैं, या उड़ कर आ जाते हैं; (ये वा) भ्रथवा जो (देवे 
अध्वरे) हमारे दिव्य-हिसारहित यज्ञ के सम्बन्ध में, या राष्ट्ररूप यज्ञ के 
सम्बन्ध में, (रिपः) हिसाभावनाओं को (दधिरे) चित्तों में धारण करते 
हैं [ उन्हें पकड़ो और पीस डालो] । 


[पतयन्ति=अथवा हम पर आक्रमण करते हैं। मरुतः =मरने-मारने 
में कुशल तथा निर्भीक सैनिक । यथा “देवसेनानामभिभञङ्जतीनां जयन्तीनां 
मरुतो यन्त्वग्नम्‌' (यजु० १७।४०) में “मरुतः” से सैनिक अभिप्रेत हैं । मन्त्र 
१७ ओर १८ में एक ही विषय है । रिपः =हिसाः रिपुताम्‌, शत्रुताम्‌] । 

१, उपब्दैः= उपवदे:= उपशब्दे:, पत्थरों की बौछार में पत्थरों के परस्पर 
टकराने से पेदा शब्द या ध्वनियां । मन्त्र में “रक्षसः” पद बहुवचनान्त है । इसलिये 
“या! का अर्थ “शत्रुसेना” किया है। 

२. रिपः= हिसाः; री रेषणे हिसायाम्‌, (क्र्यादिः) + पुट्‌ । (उणा० ५।५५ ) । 
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प्र.बतेय दिवोऽइप्रानमिन्द्र सोम॑शितं मघवन्त्सं शिंशाधि । 
पाक्तो अपाक्त अंघरादुदक्तो भि ज॑हि रक्षसः पर्वतेन ॥१९॥ 


£ (इन्द्र) हे सम्राट्‌ ! (दिवः) द्युलोक से (अश्मानम्‌) पत्थरों को 
(प्रव्तेय) लुढ़काग्रो, ग्रर्थात्‌ फेंको, (सोमशितम्‌) जो कि सेनाध्यक्ष द्वारा 
तीक्ष्ण किये गये हैं, (मघवन्‌) हे ऐश्वर्यवान्‌ इन्द्र ] (सं शिशाधि) उन्हें 
सम्यक्तया और तीक्ष्ण करा । (प्राक्तः) पूर्व से, (अपाकत.) पश्चिम से, 
(अधरात्‌) दक्षिण से, (उदक्तः) उत्तर से (पर्वतेन) पर्वतसदृश सुदृढ 
आयुधों के समूह द्वारा (रक्षसः) राक्षस कृत्यों बालों का (अभि) साक्षात्‌ 
(जहि) हनन कर । 


` . [यदि राक्षस “वयोभुत्वा” (मन्त्र १८) अन्तरिक्ष से प्रहार करें, तो 
विमानों द्वारा अन्तरिक्ष से भी ऊपर जाकर, द्युलोक से उन पर प्रहार करने 
का विधान हुआ है । मन्त्र में “श्रश्‍मा” द्वारा तीक्ष्ण आयुध ग्रभिप्रेत है, 
पत्थर नहीं, प्रौर पर्वत द्वारा सुदृढ आयुधों का समूह अभिप्रेत है। तभी 
“शितम्‌ और सं शिशाधि” पद सार्थक हो सकते हैं। समग्र सुक्त में सोम 
प॒द सेनाध्यक्षार्थ है । पर्वतेन = पर्ववता वस्त्रेण(सायण) । श्रश्मानम्‌ =अश- 
निलक्षणं वस्त्रम्‌ (सायण) । 


एत उ त्ये प॑तयन्ति इयात इन्द्रं दिप्सन्ति दिप्क्रवोऽदा भ्यम्‌ । 
{शिशीते शुक्रः पिझुनेभ्यो व॒धं नूनं संजदशनि यातुमद्भ्यः ॥२०॥ 


(एते) ये (उ) तथा (त्ये) वे पूर्व वणित राक्षस, जो कि (श्वयातवः) 
कुत्तों के साथ वर्तमान या कुत्तो द्वारा यातना देने वाले (पतयन्ति) विचरते 
हैं, वे (दिप्सवः) हिसेच्छुक्र (अदाभ्यम्‌) अहिसनीय (इन्द्रम्‌) सम्राट्‌ की 
(दिप्सन्ति) दम्भपूर्वक हिसा करना चाहते हैं । अतः (शक्रः) शक्तिशाली 
(पिशुनेभ्यः) खल-श्वयातुओं के लिये (नूनं वधम्‌)निश्चित मारू आयुध को 
(शिशीते) तीक्ष्ण करता है, और (यातुमद्भ्यः) यातना वालों के निमित्त 
(श्रशनिम्‌) वैद्युत्‌-वज्ज का (सृजत्‌) सर्जन करता है । 


[मन्त्र (१९) में “संशिशाधि” और मन्त्र (२९) में “शिशीते” का 
अभिप्राय समान है । यातु =यातना (मन्त्र २०) ] । 
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न्द्रो यातूनामंभवत्पराश्रो हंबिमेथींनामभ्याडे विवासताम्‌ | 
अभीदु शुक्र: परशुयेथा वनं पात्रेव भिन्दन्त्सत एंतु रक्षसंः ॥२१॥ 


(यातूनाम्‌) यातना देने वालों, (हविर्मयीनाम्‌) ह॒विष्यान्न को मथने 
वालों तथा (अभि) हमारी ओर (आकआगत्य) आ कर (विवासतम्‌) 
विविध स्थानों में निवास करने वालों को, (इन्द्रः) सम्राट्‌ (परा) पराङ्ग- 
मुख करके (शरः) विनाशकर्ता (अभवत्‌) हुआ है । (शक्रः) शक्तिशाली 
इन्द्र, (यथा) जेसे (वनम्‌) वन को (परशुः) कुठार, वैसे (रक्षसः) राक्षसों 

(अभि एतु) अभिमुख आए (सतः) प्राप्त हुए राक्षसों को (भिन्दन्‌) 
तोड़ता हुआ (पात्रा इव) जैसे कि पात्रों को तोडता हुआ [पत्थर या दण्डा ] 
प्राप्त होता है । 


[ सत: च तिर: सत इति प्राप्तस्य (निरुक्त ३।२०) । यातूनाम्‌ = यालु- 
धानानाम्‌ । यथा देवदत्तो, दत्तः] । 


उल्लंकयातुं शुञ्ञूकंयातुं जहि श्वयातुमुत कोक॑यातुम्‌ । 
सपर्णयातमत श्ृध्रयातुं दृषदेव प्र मृण रक्ष इन्द्र ॥२२॥ 


(उलूकयातुम्‌) उल्लू की चाल वाले, (शुशुलूकयातुम्‌) श्रतिशीघ्रता से 
परद्रव्य का अपहरण कर जीवनयात्रा करने वाले, (शवयातुम्‌) कृत्तों 
की चाल वाले, (उत) और (कोकयातुम्‌) चक्रवाक की तरह व्यवहार 
वाले, (सुपर्णयालुम्‌) गरुड की चाल वाले, (उत) और (गृध्रयातुम्‌) गीध 
की चाल वाले. (रक्षः) राक्षस को (इन्द्र) हे सम्राट्‌ ! तू (प्रमूण) मार 
डाल, (दृषदा इव) जैसे कि चक्क्री के पाट द्वारा [चनों को पोसा जाता 


है] । 


[उलूकयातुम्‌ उल्लू को तरह रात्री में परराष्ट्र में घूमने वाला। 
शुशुलूक यातुम्‌ =“शु” इति क्षिप्रनाम (निरुक्त ६।१।१) । “शुशु ' अभ्यास 
द्वारा श्रतिशीघ्रता द्योतित की है; लूक॑=लुञ्च अ्रपनयने (भ्वादिः) । पर- 
द्रव्य का श्रपहरण करने वाला । श्वयातुम्‌ कष्ट देने के लिये शिकारी कुत्तों 
के साथ विचरने वाला यथा (मन्त्र २०) । कोकयालुम्‌ = चक्रवाक को तरह 


२६ 
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विषयानुरागी । सुपर्णयातुम्‌=गरुड़ की तरह शिकार” पर भपटने वाला। 
गुध्रयातुम्‌=गीध की तरह गर्धा सम्पन्न । दृषदा* (ग्रथर्व० २।३१।१) ] । 
मा नो रक्षों अभि नड यातुमावदर्पोच्छन्तु मिथुना ये किमी दिन: । 
प्रथिवी नः पार्थिवात्‌ पास्वहंसो5 न्तरिक्षं दिव्यात्‌ पॉत्व॒स्मान्‌ ।।२३॥ 

(नः) हमें (यातुमावद्‌) यातना देने वाले (रक्षः) राक्षस स्वभाव वाला 
व्यक्ति [शत्रु | (ना) न (अभिनद्‌) प्राप्त हो, (ये) जो (किमीदिनः) अब 
क्या हो रहा है, यह क्या है, इस प्रकार प्रश्नों द्वारा भेद लेने वाले ( मिथुनाः) 
स्त्री-पुरुषरूप राक्षस हैं, वे (अपोच्छन्तु) अपगत हो जांय [हमारे राष्ट्र 
से] । ताकि (पृथिवी) पृथिवी (नः) हमें (पार्थिवात्‌) पार्थिव पदार्थों के 
[अभाव से होने वाले] (अंहसः) कष्ट से (पातु) रक्षित करे, और (अन्त- 
रिक्षम्‌) अन्तरिक्ष (अस्मान्‌) हमें (दिव्यात्‌) दिव्य पदार्थो के [ग्रभाव से 
होने वाले] कष्ट से (पातु) रक्षित करे। 

[अ्रभिनट्‌ =अभि+-नश्‌ (व्याप्तिकर्मा, निघं २१८) । अपोच्छन्तु = 
ग्रप--उछी विवासे (भ्वादिः) । किमीदिनः (निरुक्त ६।३।१२) । अंहसः 
=अंहतिश्च अंहश्च अंहुश्च हन्ते: (४।४।२५; पदसंख्या ५७) । मृत्यु या 
म॒त्युसदुश कष्ट। राक्षस उत्पात द्वारा कष्टोत्पादक होते हैं । वे हमारे श्रन्नों 
[पाथिवात्‌ |, तथा प्राणवायु [ग्रन्तरिक्ष] को दूषित भी कर देते हें । 
उनको सत्ता कष्टदायक और मृत्यु कारक भी हो जाती है। राक्षसों के न 
रहने से प्रथिवी पाथिव अन्न प्रदान कर, तथा ग्रन्तरिक्ष दिव्य-प्राणवा गरु 
देकर हमारी रक्षा करते हैं । यातुमावत्‌ = यातु (यातना)-+मा (ज्ञानम्‌) 
+वत्‌ (मतुप्‌); माञ्ज्ञानम्‌, यथा मा, प्रभा प्रमाणम्‌ । अर्थात्‌ यातना 
विधिविज्ञ] । 


इन्द्र ज॒हि पुमांसं यातुधानमुत स्त्रियं मायया शाशदानाम्‌ । 
विग्रीवासो मूरदेवा ऋदन्तु मा ते टृशन्त्सूयेमुचरन्तम्‌ ॥२४॥ 
(इन्द्र) हे सम्राट्‌ ! (यातुधानम्‌) यातनाओं को धारण करने वाला, 


यातना के निधिभूत (पुमांसम्‌ ) पुरुष का, (उत) तथा (मायया) छल- 


१. गरुड सांपों पर झपट्टा मारता है। 
२, इन्द्रस्य या मही दृषद्‌ क्रिमेविशवस्य तहंणी । तया पिनश्मि संक्रिमीन्‌ 


दृषदा खल्वानिव । (्रथवं० २।३१।१) । खल्वान्‌ चणकान्‌ (सायण) । 
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कपट द्वारा (शाशदानाम्‌) हिसा करने वाली (स्त्रियम्‌) स्वी का (जहि) 
तू हनन कर (मुरदेवाः) मूढ-व्यवहारी या मारण-क्रीडा करने वाले यें 
(विग्रीवासः) ग्रीवाओं से विगत हुए (ऋदन्तु) नष्ट हो जांय और (उच्च- 
रन्तम्‌) उदित होते हुए (सूर्यम्‌) सूर्य को (मा) न (दशन्‌) देख पाएं । 

[मन्त्र (२३) में मिथुनाः द्वारा स्त्री-पुरुष दोनों का वर्णन हुआ है । 
मन्त्र (२४) में भी पुमान्‌ और स्त्री दोनों का वर्णन हुआ है । अत्याचारी 
दोनों को समान दण्ड देने का विधान हुआ है। जिस दिन ये उग्र अपराधी 
घोषित किये जांय उसी दिन इनकी ग्रीवाएं कोट देनी चाहिये ताकि अगले 
दिन के सूर्य का ये दर्शन न कर पाएं । दण्डप्रदात और अपराध में विशेष 
व्यवधान न होना चाहिये। अपराध का दण्ड उसी दिन ही हो जाना 
चाहिये जिस दिन कि ग्रपराध किया गया हो] । 
प्रति चक्ष्व॒ वि चक्ष्वेन्द्रश्च सोम जाग्रतम्‌ । 
रक्षोभ्यो बधमस्यतमशर्नि यातुमद्भ्यः ॥२५॥ 

(सोम) है सेनाध्यक्ष ! तू (प्रति) प्रत्येक राक्षस को (चक्ष्व) दृष्टिगत 
कर, उस की चेष्टाग्रों को देख, (वि चक्ष्व) तथा विविध प्रकार के राक्षसों 
को भी दृष्टिगत कर, उन की चेष्टाओं को देख । तू (च) और (इन्द्रः) 
सम्राट्‌ (जागृतम्‌) इन कार्यो में जागरूक रहो । (रक्षोभ्यः) राक्षसों 
अर्थात्‌ (यातुमद्भ्यः) यातना देने वालों के प्रति (अशनिम्‌, वधम्‌) वध- 
कारी वैद्युत वज्र (अस्यतम्‌) फेंको । 


[सोम = सेनाध्यक्ष (मन्त्र १) । सेनाध्यक्ष का काम है कि वह प्रत्येक 
तथा नानाविध उपद्रवकारियों को निज दृष्टि में रखे । साम्राज्य को रक्षा 
के लिये सेनाध्यक्ष और सम्राट्‌ दोनों को सदा जागरूक अर्थात्‌ सावधान 
रहना चाहिये । दण्डप्रदान में सेनाध्यक्ष तथा सम्राट्‌ की समान मति होनी 
चाहिये । ताकि सोम द्वारा दिये दण्ड में क्षमा प्रार्थना पर, सम्राट्‌ दण्ड 
क्षमा न करे] । 


काण्ड ८ अनुवाक २ समाप्त 


सूक्त ५ 
विषय-प्रवेश 


(१) सूक्त ५, मन्त्र २२। प्रतिसर-मणि का बान्धना और मणि का स्वरूप 
(मन्त्र १-२२) । 

(२) यह मणि वीर है, वीर्यवान्‌ तथा शूरवीर है [सेनाध्यक्ष है] मन्त्र १। 

(३) मणि सपत्नों का हननकर्त्ता, वीर, सुवीर तथा उग्र है (मन्त्र २) । 

(४) मणि द्वारा मनीषी इन्द्र ग्रर्थात्‌ सम्राट्‌ लोकविजयी होता है (मन्त्र 
३) । 

(५) मणि स्राक्त्य ग्रर्थात्‌ रक्‌ [स्रज्‌ | अर्थात्‌ माला के योग्य है, हमारा 
रक्षक है (मन्त्र ४, ७, ८) । मणि के विशेषणों द्वारा मणि चेतन-पुरुष 
है, यह स्पष्ट है, यह काष्ठनिमित नहीं । 

(६) ० नदियों का आध्यात्मिक स्वरूप (मन्त्र ९) । 

(७) मणिधारण द्वारा शक्तिसंचार आदि (मन्त्र १२-२२) । : 

(ऽ) सुक्त में सम्राट्‌, राष्ट्रपति तथा पुरुषमणि-सेनाध्यक्ष'की प्राय: चर्चा 


हुई है । 


का० ८ । सू० ५ ग्रथवेवेद-भाष्य २२६ 


तृतीय अनुवाक 
सूक्त ५ 


१-२२ । शुक्रः । कृत्यादूषण: । मन्त्रोक्त देवता: । श्रनुष्ट्पू; १,६ उप- 
रिष्टाद्‌ बृहती; २ त्रिपदा विराड्‌ गायत्री; ३ चतुष्पदा भुरिग्जगती 
५ भुरिक्‌ संस्तारपंबितः; ७, ८ ककुम्मती; & चतुष्पदा पुरस्कृतिजेगती 
१० त्रिष्टप; ११ पथ्यापंक्ति; १४ त्र्यवसाना षटपदा जगती; १५ पुर- 
स्ताद्‌ बहती; १९ जगतीगर्भा त्रिष्टप; २० विराडगर्भा प्रस्तारपंक्तिः; 
२१ बिराट त्रिष्टप; २२ त्र्यवसाना सप्तपदा विराड्गर्भा भुरिक्‌ शक्वरी । 


अयं प्रतिसरो मण्वीरो वीराय बध्यते | 
वीर्यऽवान्त्सपत्नहा शूरवीरः परिपाणः सुमङ्गलः ॥ १॥ 

(अयम्‌) यह (प्रतिसरः) शत्रु के प्रतिसरण करने वाला, (वीरः) वीर, 
(वीर्यवान्‌) वीर्यंवाला, (सपत्नहा) शत्रुनाशक, (शूरवोरः) शूरवीर, 
(परिपाणः) सब ओर से रक्षा करने वाला (सुमङ्गलः) उत्तम-मङ्गल, 
करने वाला (मणिः) सेनाध्यक्षरूप पुरुषरत्न (वोराय) वोर राजा के 
लिये (बध्यते) बान्धा जाता है। त्या 

[मणि के विशेषण' जो मन्त्र में कथित हैं, वे वीर आदि विशेषणों से 
युक्त सेनाध्यक्ष पुरुषरत्न के लिये सार्थक होते हैं । राष्ट्र का पति राजा भी 
वीर-क्षत्रिय होना चाहिये (वीराय) “बध्यते” द्वारा वीर राजा और वीर 
सेनाध्यक्ष के पारस्परिक सम्बन्ध सुदढबद्ध होने चाहिये, यह मन्त्राश्निप्राय 
है । मन्त्र मे उक्ति न राजा की है, न सेनाध्यक्ष की । उक्ति या तो. राष्ट्र 
के न्यायाध्यक्ष की है, या प्रधानमन्त्री की ] । 


अयं मणिः संपत्नहा सुवीरः सहस्वान वाजी सहमान उग्रः ॥ „ - 
प्रत्यक्‌ कृत्या टपयन्नेति वीरः ॥२॥ 2 


: (अयम्‌ मणिः) यह मणि (सपत्नहा) शत्रु का हनन कर्त्ता, (सुवीरः) 
उत्तम वीरो वाला, -(सहस्वान्‌) बलवान्‌, (वाजी) वेग वाला, (सहमानः). 


१. यदि विशेषणों के अनुरूप विशेष्य व्यक्ति या वस्तु न हो, तो विशेषण गप्प 
ही होंगे । 


ER 


5% 
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पराभवकर्त्ता, (उग्रः) तथा उग्र स्वभाव वाला है। (वीरः) यह वीर 
(कृत्याः) कतेन योग्य, छेदन-भेदन करने योग्य शत्रु सेनाओं को (दूषयन्‌) 
दूषित करता हुआ (प्रत्यक्‌) हमारे श्रभिमुख (एति) आता है । 


[मन्त्र में कथित विशेषण वीर सेनाध्यक्ष के सम्बन्ध में चरितार्थ होते 
हैं, काष्ठनिमित मणि के सम्बन्ध में नहीं । दूषयन्‌--दृष वैकृत्ये (दिवादिः) 
वैकृत्य का अर्थ है विकृति । शत्रुसेना को छिन्न-भिन्न कर भगा देना, और 
उन्हें तितर-बितर कर देना यह शत्रुसेना को दूषित करना हे । प्रत्यक्‌ 
एति =विजय पाकर सेनाध्यक्ष निज प्रजा के श्रभिमुख लोटता है । कृत्याः = 
पृतनाः (मन्त्र 5) | । 


अनेनेन्द्रों मणिना वृत्रमहन्ननेनासुरान्‌ पराभावयन्मनीषी । 
अनेनाजयद्‌ द्यावापृथिवी उभे इमे अनेनांजयत्‌ प्रदिशश्चतश्नः ॥३॥ 


(अनेन मणिना) इस सेनाध्यक्षरूपी पुरुषरत्न द्वारा (इन्द्रः) सम्राट्‌ 
ने (वृत्रम्‌) साम्राज्य पर घेरा डालने वाले शत्रुदल का (अहन्‌) हनन 
किया, (अनेन) इस द्वारा (मनीषी) मनस्वी इन्द्र ने (म्रसुरान्‌ ) प्राणशाली 
शत्र-सेनिकों को (पराभावयन्‌) पराभूत किया । (अनेन) इस द्वारा (इमे 
उभे) इन दोनों (द्यावापृथिवी) द्युलोक-पृथिवीलोक को (अजयत्‌) उसने 
जीता, (अनेन) इस द्वारा (चतस्रः प्रदिशः) चार व्याप्त दिशाओं को 
(अजयत्‌) उसने जीता । 


[बया मन्त्रोक्त वर्णन काष्ठनिमित मणि द्वारा सम्भव है ? “राष्ट्रपति” 
को प्रोत्साहित करने के लिये कहा है कि “इस सेनाध्यक्ष के द्वारा इन्द्र ने 
भी बिजय पाई, इसलिये यह सेनाध्यक्ष” हे राष्ट्रपति ! [राजन्‌] तुझे भी 
विजयी करेगा । मन्त्र में “मनीषी” पद द्वारा इन्द्र को मनुष्य सूचित किया 
है । इन्द्र है सम्राट्‌, संथुक्तराष्ट्रों अर्थात्‌ साम्राज्य का अधिपति और 
(मन्त्र १, २) में वणित राजा है एक-राष्ट्र का श्रधिपति। यथा “इन्द्रश्च 
सम्राट्‌ वरुणश्च राजा” (यजु० 5३७) । राष्ट्र के राजा को वरुण कहा 
है। ये सब राष्ट्रपति मिल कर संयुक्तराष्ट्रों के ग्रधिपति सम्राट्‌ का वरण 
करते हैं, निर्वाचन करते हैं। द्युलोक के विजय का अभिप्राय यह है कि 
विमानों द्वारा द्युलोक तक जा सकना ] । 
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अयं स्राक्त्यो मणिः भतीवतः प्रतिसरः । 
ओज॑स्वान्‌ विमृधो व॒शी सो अस्मान्‌ पातु सवेतः ॥४॥ 

(अयम्‌) यह (स्राक्त्यः मणिः) ्राक्त्य-मणि, (प्रतीवर्तः) शत्रुसेना को 
वापिस मोड़ देता है, (प्रतिसरः) और शत्रुसेना के प्रति सरण करता है। 
(ओजस्वान्‌) ओजस्‌ वाला, (विमृधः) शत्रुओं का विमदेन करने वाला, 
(वशी) उन्हें वश में करने वाला है, (सः) वह (अस्मान्‌) हमें (स्वतः) 
सब ओर से, या सब प्रकार के भयों से (पातु) सुरक्षित करे। 

[ स्राक्त्यः = विनियोगकारों के अनुसार सायणाचायं लिखते हैं कि 
“प्यं तिलकवृक्षनिमितो मणिः” (मन्त्र १), अर्थात्‌ यह मणि तिलक वृक्ष 
से निर्मित है, अर्थात्‌ तिलक वृक्ष के फल या काळ से निर्मित है। इस काष्ठ- 
निर्मित मणि में, सूक्त ५ में कथित वर्णन उपपन्न हो सकते हैं, यह असम्भव 
है । “स्राकत्य-मणि:” वस्तुतः है स्रक्‌ (स्रज्‌) अर्थात्‌ माला द्वारा सत्कार 
योग्य विजयी सेनाध्यक्षरूपी पुरुष-रत्न। इस के सम्बन्ध में ही सूक्तोक्त 
वर्णन उपपन्न हो सकते हैं । “स्राक्त्य” का वर्णन “स्रक्त्यः' द्वारा 
[भ्रथवे० २।११।२] में भी हुआ है । स्राक्त्यः =स्रक्त्य+स्वार्थे अण्‌। 
सायणाचार्य ने अथवं० २।११।२ में भी इसे तिलक वृक्ष द्वारा निमित कहा 
है। यथा “स्रक्तिस्तिलकवृक्षः तत्र भव स्रक्त्यः। (अथवे० २।११ ।४) में 
“स्रक्त्य” को सूरि कहा है । सूरिः का अर्थ सायणाचार्य ने “अभिज्ञः किया 
है, अर्थात ज्ञानी । क्या काष्ठनिमित या फलरूप वस्तु ज्ञानी हो सकती है] । 


तदुञ्िरांह तदु सोमं आह ब्रूहस्पतिंः सबिता तदिन्द्रः । 
ते में देवाः पुरो हिंता' प्रतीचीं: कृत्याः प्रंतिसंरेर॑जन्तु ॥५॥ 

(तत्‌) [ १-४ मन्त्रों में उक्त तत्त्व को (अस्तिः) अग्रणी प्रधानमन्त्री 
ने (मे) मुझे (आह) कहा है (तदु) उसे ही (सोमः) सेनाध्यक्ष ने (आह) 
कहा है, (बृहस्पतिः) बृहती सेना के श्रधिपति ने, (सविता) सविता ने, 
(इन्द्रः) सम्राट्‌ ने (तत्‌) उसे कहा है। (ते) वे (देवाः) दिव्यगुणों वाले 
अधिकारी (मे) मेरे लिये (पुरोहिताः) पुरोहितरूप में हैं, या मेरे पुरो- 
गामी रूप में हितकारी हैं, वे (प्रतीचीः) मेरे प्रति आने वाली (कृत्याः) 
शत्रुसेनाग्रो को, [मन्त्र ८, पृतनाः, ] (प्रतिसरेः) उन के प्रति सरण करने 
बाले सैनिको द्वारा (अजन्तु) धक्रेल दें । 
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[पूर्व के मन्त्रो में राष्ट्रपति राजा और संयुक्त राष्ट्रों अर्थात्‌ साम्राज्य 
के अधिपति इन्द्र का वर्णन हुआ है। श्रग्नि आदि हैं साम्राज्य के अधिकारी 
आर मन्त्रप्रवकता है राष्ट्रपति राजा । श्रग्नि है अग्रणी प्रधानमन्त्री । सोम 
है सेनाध्यक्ष । बृहस्पति है साम्राज्य की समग्र सेना का ग्रधिपति । सविता 
है वित्ताधिकारी और इन्द्र है सम्राट । सविता “ष प्रसवेश्वर्य ” (भ्वादिः) 
के अनुसार ऐश्वर्य अर्थात्‌ साम्राज्य के वित्त का अधिकारी है । मन्त्रप्रवक्ता 
राष्ट्रपति विश्वास प्रकट करता है कि ये साम्राज्याधिकारी युद्धावस्था में 
मुझे सहायता देकर आक्रान्ताओं को मेरे राष्ट्र से धकेल देग । अजन्तु = 
“यज गतिक्षेपणयोः” (भ्वादिः) । यहां क्षेपणार्थं में “अज” धातु 
“अजन्तु'' में णिजर्थ अन्तर्भावित है] । 

अन्तदैधे द्यावापृथिवी उताहरुत खम्‌ । 
ते में देवा: पुर। हिता. प्रतीचीं: कृत्या; प्रति स॒रेरं जन्तु ॥६॥ 


(द्यावापृथिवी) द्यौ ग्रौर पृथिवो को, (उत) तथा (अहः) दिन को, 
(उत) और (सूर्यम्‌) सूयं को (अन्तर्दधे) मैं छिपा देता हूं, श्रदृश्य कर 
देता हूं । (ते) वे (देवाः) दिव्यगुणो वाले अधिकारी [मन्त्र ५] (मे) मेरे 
लिये (पुरोहिताः) पुरोहितरूप में हैं, या मेरे पुरोगामीरूप में हितकारी 
हैं, वे (प्रतीचीः) गेरे प्रति श्राने वाली (कृत्याः) शत्रु सेनाओं को [मन्त्र ८ 
पृतनाः], (प्रतिसर.) उन के प्रति सरण करने वाले सैनिकों द्वारा (श्रजन्तु) 
धकेल दें । 

[दो प्रकार से, शत्रुसेनाओं द्वारः किये आक्रमण को, विफल किया जा 
सकता है । (१) द्यावापृथिवी श्रादि को ढांप दिया जाय, उन्हें प्रदृश्य कर 
दिया जाय । (२) साम्राज्य की सहायता द्वारा उन्हें परास्त किया जाय । 
वेद में तामसास्त्र का वणेन हुआ है, जिस द्वारा सर्वत्र अन्धकार फेला दिया 
जाता है, और शत्रसेना को ग्रपने पराये का भेद ज्ञान न रहने पर वह निज 
सुनिकों से ही लड़ती हुई परस्पर में विनष्ट. हो जांय । यथा-- 

श्रमीबां चित्तानि प्रतीमोहयन्ती गृहाणाङ्कान्यप्वे परेहि । 

अभिप्रेहि निर्दह हृत्सु शोकग्राह्मामित्राँस्तमसा बिध्य शत्रून्‌ ।। 

प्रथर्वे० ३।१।५।। 
श्रसौ या सेना मरुतः परेषामस्मानँत्यभ्योजसा स्पर्धमाना । 

ताँ विध्यत तमसापव्रतेन यथेषामन्थो श्रन्यं न जानात्‌ ॥ 

श्रथर्वे० ३।१।६॥ 
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इन दो मन्त्रों से “अप्वा” अस्त्र का वर्णन हुग्रा है, जो कि “तमसा” 
शत्रुओं को वींधता है । 

भ्रन्तदेधे = यथा अन्तर्धान हो जाना, छिप जाता, अदृश्य हो जाता । 
covering, concealment, अन्तर्धानम्‌ = Being invisitle (आप्टे) ]। 

ये खाक्तचं मणि जना वर्माणि कण्वतें । 
सूये इव॒ दिवमारुह्य वि कृत्या वाधते वशी ॥७॥ 

(ये) जो (जनाः) प्रजाजन (स्राक्त्यम्‌ मणि) स्रज्‌ द्वारा सत्कार योग्य 
पुरुषरत्न [ सेनाध्यक्ष | को (वर्माणि) कवचरूप में (कृण्वते) कर लेते हैं, उन 
की शात्रवी (कृत्याः) सेनाओं को यह मणि (वि बाधते) विशेषतया नष्ट 
कर देता है, और (वशी) उन्हें अपने वश में कर लेता है, ( स्त कि 
(सूर्यः) सूर्य (दिवम्‌ आरुह्य) द्युलोक में आरोहण कर [ग्रन्धकारो को 
विनष्ट कर देता है] । 
छाक्त्येनं मणिन ऋषिंणेव मनीषिणां । 
अजंचं सर्वाः पृतनाः वि मृधो हन्मि रक्षसः ॥८॥ 

(इव) जैसे (मनीषिणा ऋषिणा) मनस्वी ऋषि द्वारा [मैंने निज ग्रासुरी 
भावनारूपी पृतना पर विजय पाया है] वेसे (स्राक्त्येन) खज द्वारा सत्कार 
योग्य सेनाध्यक्षरूपी (मणिन) पुरुषरत्न द्वारा (सर्वाः पृतनाः) मैं [राष्ट्रपति 
राजा] ने सब सेनाओं पर (अजेषम्‌) विजय पा लिया है । इस प्रकार मैं 
(मृधः) प्रमाथी (रक्षसः) राक्षसों को (वि हन्मि) विशेषतया मार देता हूं । 


या: कृत्या आङ्गिरसीर्याः कत्या आसरीर्याः 
कृत्याः स्वयंकृता या उ चान्येभिराभताः 
उभयीस्ताः परां यन्त॒ परावतों नवति नाव्या3े अति ॥९॥ 


(याः) जो (ग्राङ्गिरसीः) श्रद्गों के रसों सम्बन्धी (कृत्याः) पृतनाएं 
[मन्त्र 5] हैं, (याः) जो (ग्रासुरीः) प्राणों सम्बन्धी (कृत्याः) पृतनाएं 
हैं, (याः) जो (स्वयंकृताः) निज संस्कारों द्वारा उत्पन्न को गई प्रतनाए हैं, 
(याः उ च) और जो(अन्येभिः) अन्यों की कुसंगति या पेतृकरूप में (आभृताः 


३० 
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=आहृताः) प्राप्त हुई हैं, (ता:) वे (उभयी:) दोनों प्रकार की पृतनाएं 
(परावतः) दूर से दूर (परायन्तु) हमसे पृथक्‌ होकर चली जांय, (नाव्या:) 
नौका द्वारा पार करने योग्य (नवतिम्‌) ६० नदियों का (अति) अतिक्रमण 
करके । 

[मन्त्र ८ में दो प्रकार की पृतनाओं, सेनाओं का वर्णन हुग्रा हैं ऋषि 
द्वारा जेय, तथा सेनापति द्वारा जेय | मन्त्र & में भी द्विविध कृत्याओं 
का वर्णन किया गया है। एक तो शारीरिक अङ्गो के रस सम्बन्धी 
तथा प्राणों सम्बन्धी; श्रौर दूसरी आध्यात्मिक अर्थात्‌ स्वयंकृत, तथा पर 
कुसंगति द्वारा उपाजित। आक्धिरिसीःचअद्धानं रसः अर्थात्‌ शरीर के 
जो अङ्ग हैं उनके रस । इन रसों में विकार पैदा करते वाली पृतनाएं हैं 
रोगोत्पादक रोगकीटाणु = ७९/५ तथा आपुरी कृत्याएं हैं प्राणों में विका- 
रोत्पादक दूषित वायु, जल तथा अन्न । श्रसुः=प्राणः “असुरिति प्राणनाम 
अस्तः शरीरे भवति’ (निरुक्त ३।२।८); अपु हैं प्राण, अपान, व्यान, 
समान, उदान आदि। श्रङ्गों के द्रवरस और वायुरूप प्राण-परस्पर भिन्न 
स्वरूप वाले हैं । शरीर से सम्बन्ध रखने वाली, तथा आचार से सम्बन्ध 
रखने वाली कृत्याः अर्थात्‌ पृतनाः, ये उभयीः हैं, दो प्रकार की हैं। शरीर 
सम्बन्धी पृतनाः साक्षात्‌ शरीर पर प्रभाव करती हैं, और श्राचार सम्बन्धी 
पृतनाः साक्षात्‌ मन पर प्रभाव करती हैं । नवति नाव्याः= मन्त्र में आध्या- 
त्मिक “पृतनाः” का वर्णन हुआ है। ९० नदियां भी आध्यात्मिक हैं और 
नौका द्वारा पार की जा सकती हैं, प्रत: ये महावेगाः और महाविस्ताराः 
हैं। शरीर में १० इन्द्रियां हैं, पञ्च ज्ञानेद्रियां और पञ्च कर्मेन्द्रियां। 
ये नदियां हैं । ज्ञानेन्द्रियों द्वारा बाह्य पदार्थो से उत्पन्न ज्ञान-जल भीतर की 
ओर प्रवाहित होता है, और कर्मेन्द्रियो द्वारा कर्मरूपी जल भीतर से बाहर 
की ओर प्रवाहित होता है। इन दो प्रकार की नदियों का वेग और 
विस्तार भयावह है । (श्वेता० उप०) में १० इन्द्रियों को “स्रोतांसि” 
कहा है, अतः ये नदीरूप हैं। तथा इन “ख्रोतांसि” को “भयावहानि” भी 
कहा है, अतः ये नाव्याः हैं, नौका द्वारा पार करने योग्या हैं । इन्हें पार 
करने के लिये नौका है ब्रह्मोड्प । उडप है पार करने वाली नौका । ब्रह्मो- 
पासनारूपी नौका द्वारा दशेन्द्रियों की ६० नदियों’ को पार किया जा 
सकता है । यथा 


कन वर्णन हता है। माघ्यात्सिक 
१. विशेध--मन्त्र १-८ तक राजनैतिक विजय का वर्णन हुश्रा है । प्राध्यात्मिक 
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त्रिरुन्नतं स्थाप्य समं शरीरं हृदोन्द्रियाणि मनसा संनिरुध्य । 
त्रह्मेड्पेन प्रतरेत विद्वान्‌ स्रोतांसि सर्वाण भयावहानि ॥ 
र अध्याय २। खण्ड ८ ॥ 

नवति नाव्याः= इन्द्रियां सत्त्व, रजस्‌, तथा तमस्‌ गुणों द्वारा निमित 
हुई हैं । प्रकृति के इन तीन गुणों के परस्पर मुख्य, गौण, तथा गौणतररूप 
में मिश्चित.ह्रोने पर प्रत्येक इन्द्रिय के & स्वरूप होते हैं। इस प्रकार १० 
इन्द्रियों के ९९ १०=९० स्वरूप हो जाते हैं, जो कि ६० नदियां हैं। 
नदियों के ये आध्यात्मिक स्वरूप हैं । इन्हें स्रोतांसि कहा है । प्रत्येक इन्द्रिय 
के नौ स्वरूप यथा 
१. सत्त्व मुख्य, रजस्‌ गौण, तमस्‌ गौणतर (१ स्वरूप) ) 


२. »; .„ रजस्‌ गौणतर, तमस्‌ गौण (१ स्वरूप) he ला 
३. » » रजस्‌+-तमस्‌ गौण या गौणतर (१ स्वरूप) 
४. इसी प्रकार रजस्‌ मुख्य, तथा अन्य दो सत्त्व -तमस्‌ गौण) 
> == ३ स्वरूप 
या गौणतर 
५. इसी प्रकार तसस्‌ मुख्य, तथा अन्य दो सत्त्व+तमस्‌ गौण ) 
९3३ स्वह्प 
या गौणतर 


विजय को मन्त्र € में दर्शाया है । ६० नदियों का श्राधिदैविक स्वरूप स्पष्ट नहीं, 
जिन पर कि राजनैतिक विजय का कथन मन्त्र में हो श्राधिभौतिक या आधिदेविक 
भ्रथे को आध्यात्मिक श्रर्थ में परिवर्तित करने के दृप्टान्तरूप में ६० नदियों का कथन 
किया गया है । मन्त्र में उपमावाचक पद लुप्त है । योगशास्त्र में ग्राध्यात्मिक विजय 
दशानि के लिये “इन्द्रियविजय” को “इन्द्रियजयः” कहा है (विभ्रूतिपाद, सूत्र ४७)। 
६० रूपों वाली इन्द्रिय-नदियां [स्रोतांसि] “इन्द्रियजयः” द्वारा ग्रभिप्रेत हैं । 
आध्यात्मिक दृष्टि से योगदर्शन के भाष्य में व्यासमुनि ने चित्त को भी नदी कहा है । 
यथा “चित्तनदी नाम उभयतो वाहिनी, वहति कल्याणाय वहति पापाय च" 
(समाधिपाद, सूत्र १२) । 

१. प्रत्येक इन्द्रिय की इन्द्रियवृत्तियों के & स्वप । १० इन्द्रियों के & » १० = 
६० स्वरूप । ये स्रोतांसि तथा नदियां हैं । 
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अस्मे मणि वर्म बध्नन्तु देवा इन्द्रो विष्णु) सविता रुद्रो अग्नि: । 
प्रजापति; परमेष्ठी विराड्‌ वैश्वानर ऋष॑यश्च॒ सर्वे ॥१०॥ 

(अस्मे) इस राष्ट्रपति राजा के लिये (इन्द्रः) इन्द्र (विष्णुः) विष्णु, 
(सविता) सविता (रुद्रः) रुद्र (श्रग्निः) ग्रग्नि (प्रजापति) प्रजापति (पर- 
मेष्ठी) परमेष्ठी, (विराट्‌) विराट्‌, (वैश्वानरः) और वेशवानर (देवाः) 
ये देव, (च) और (सर्व) सब (ऋषयः) ऋषि (मणिम्‌) सेनाध्यक्षरूपी 
पुरुषरत्न को सुदृढरूप में (बध्नन्तु) सम्बद्ध करे । 

[मन्त्र में साम्राज्य के घटक प्रत्येक राष्ट्र के राष्ट्रपति राजा और 
सेनाध्यक्ष के पारस्परिक सम्बन्ध को सुदृढ करने के निमित्त साम्राज्य के 
अधिकारियों तथा साम्राज्य के ऋषियों का सम्मेलन करने का विधान हुआ 
है, ओर इस सम्मेलन में परमेश्वर की कृपा का आह्वान किया है । प्रजा- 
पति परमेष्ठी, विराट, वैश्वानर, ये नाम परमेश्वर के हैं। और अवशिष्ट 
नाम साम्राज्य के ग्रधिकारियों के लिये हैं। तथा ऋषि श्रामन्त्रित हैं, 
आशीर्वाद तथा परामश के लिये । इन्द्र है सम्राट्‌ (यजु० 5।३७) । विष्णु 
से अभिप्रेत यदि “सूर्य” हो तो यह “चक्षुषाम्‌ अधिपतिः? (अथर्व ५ 
२४।६) अर्थात्‌ गुप्तचरों का राज्याधिकारी' है । सविता है वित्ताधिकारी 
(मन्त्र ५) । रुद्र है पशुपतिः, पशुओं का अधिकारी, जसे क्रि “य ईशे पणु- 
पतिः पशूनाम्‌” (ग्रथवे० २।३४।१)। इसकी व्याख्या में सायणाचाये लिखते 
हैं कि “यः पशुपतिः पशूनां पालयिता, रुद्रः। साम्राज्य के पशुओं का 
संवर्धन, उत्तम बलों तथा गौओं का उत्पादन आदि कर्म सुद्र के हैं। अग्नि 
है अग्रणी प्रधानमन्त्री । यह सब व्याख्या केवल आधिभौतिक व्याख्या की 
दृष्टि से है] । 
उत्तमो अस्योषधी नामनड्वान जगतामिव व्याघ्रः श्वप॑दामित्र । 
यंमेच्छामाबिंदाम तं प्रंतिस्पाश॑नमान्तितम्‌ ॥ ११॥ 

हे सेनाध्यक्ष ! तू (ओषधीनाम्‌) ओषधियों में (उत्तमः) उत्तम ओषविरूप 
(असि) है, (जगताम्‌) जङ्गम-चतुष्पदों में (श्रनड्वान्‌) शकटवाही बैल की 


१, यथा “चारचक्षुः=राजा, चारचक्षुमंहीपतिः (मनुस्मृतिः ६।२५६), तथा 
“चार: पञ्यन्ति राजानः” कामन्दक । इन्हें “स्पशः” भी कहते हैं (श्रथर्व॑० ४।१६। . 
४) । श्रथवा विष्णु है यज्ञ | श्रतः राष्ट्र के यज्ञकर्मो का श्रधिकारी | 
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(इव) तरह, तथा (श्वपदाम्‌) श्वपदो में (व्याध्रः इव) बाघ चीता की 
तरह तू है। (यम्‌) जिसकी (ऐच्छाम) हमने इच्छा की थी, (तम्‌) उसे 
(अविदाम) हमने प्राप्त कर लिया है, (तम्‌) उसका (अन्तितम्‌) अत्यन्त 
समीपता से (प्रतिस्पाशनम्‌ ) हमने स्पर्श किया है । अथवा शत्रुप्रों के बाधक 
उस तुक को अत्यन्त समीपता से हमने प्राप्त कर लिया है। श्रन्तितम्‌= 
अन्तिकतमम्‌ । 

[ओषधियों के दो प्रयोजन होते हैं, रोगी के दोषों ग्रर्थात्‌ रोगों कों दूर 
करना और उसके शरीर का संवर्धन करना। रा्ट्रपतिःराजा के भी दो 
प्रयोजन हैं, राष्ट्र-शरीर के रोगों को दूर करना, और राष्ट्र-शरीर का संवर्धन 
करना । राष्ट्र-शरीर के रोग हैं, चोरी, डकंती, लूटमार, व्यभिचार विप्लव 
तथा उपद्रव ग्रादि। राजा सेनाध्यक्ष की सहायता से इन रोगों को दूर 
करता है अतः उसे “उत्तम ओषधीनाम्‌” कहा है। और अवशिष्ट मन्त्रियों 
की सहायता से व्यापार, उद्योग, कृषि आदि द्वारा राष्ट्र का संवर्धन करता 
है।इन से अतिरिक्त एक राजनेतिक बड़ा रोग है “परराष्ट्र द्वारा 
ग्राक्रमण” । एतदर्थ राजा सेनाध्यक्ष को व्याघ्र से उपमित करता है, और 
राष्ट्र-शकट के वहन में सहायक होने से उसे अनड्वान्‌ कहता है। राजा निज 
मन्त्रियों को कहता है कि राष्ट्ररक्षाथं हमने जिस की इच्छा को थी, उस 
सेनाध्यक्ष को हमने प्राप्त कर लिया है, और उसके साथ ग्रतिसमीपता से 
हमने अपना सम्बन्ध पैदा कर लिया है, जैसे कि किसी भी वस्तु का स्पर्श 
उसके अत्यन्त समीप होने पर ही किया जाता है। यह सेनाध्यक्ष राष्ट्र के 
शत्रुओं के लिये भी बाधारूप है। “स्पश बाधनस्पर्शयोः” (भ्वादिः) 
अनडवान्‌=श्रनः शकटं वहतीति । शवपदाम्‌=कुत्ते के पञ्जे के सदृश जिन 
के पञ्जे हैं | । 


स इद्‌ व्याघ्रो भवत्यथो सिहो अथो टा । 
अथों सपत्नकदीनो यो तरिभेर्तीमं मिम्‌ ॥१२॥ 


(यः) जो राष्ट्रपति-राजा (इमम्‌, मणिम्‌) इस सेनाध्यक्षरूपी पुरुष- 
रत्न का (विभति) धारण-पोषण करता है, (सः इत्‌) वह ही (व्याघ्र 
व्याघ्र के सदृश (भवति) होता है, (अथो )ओर (सिंह) सिंह के सदृश होता है, 
(अथो) ओर (वृषा) अनड्वान्‌ के सदृश सुंखवर्षी होता है । (अथो) और 
(सपत्नकर्शनः) शत्रुओं को कृश अर्थात्‌ तनूकृत करने वाला होता है । 


SS TT nnn 
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"[बिभति=भृत्र भरणे (भ्वादिः); डुभृञ्‌ धारणपोषणयोः (जुहो- 

त्यांदिः) । सेनाध्यक्ष का धारण करना तथा उसके सेन्यविभाग को शस्त्रास्त्र 

ग्रादिद्ारा संपुष्टि करना । कर्शन (कृश तनूकरणे, दिवादिः) । सिह सदृश 

=“सिंहवच्चं पराक्रमेत्‌” (मनु०), अर्थात्‌ शत्रु को जीतने के लिये सिंह के 

समाने पराक्रम करे! यद्यपि युद्ध में पराक्रम सेनाध्यक्ष ने ही करना है, 

परन्तु सेनाध्यक्ष द्वारा किया गया पराक्रम राजा में ही आरोपित होता है 

जैसे बिजय और पराजय के साधन सेनाध्यक्ष और सँनिक होते हैं, तो भी 

विजय और पराजय राजा की ही कही जाती है] । 

Ct [4 ~ ~ 

नेनं, घ्नन्त्यप्सरसो न गन्धर्वा न मत्यां: । 

सर्वा दिशो वि राजति यो विभ॑तीमं मणिम्‌ ॥१३॥ 

(यः) जो राष्ट्रपति-राजा (इमम्‌) इस (मणिम्‌) सेनाध्यक्षरूतो पुरुष 
रत्न का (बिभति) धारण और पोषण करता है, (एनम्‌) इसका (न 
अप्सरसः) न तो श्रन्तरिक्ष विहारिणी शत्रु शक्तियां, (न) न (गन्धर्वाः) 
पृथिबी का धारण करने वाले अन्य राजा और (न मर्त्याः) न साधारण 
प्रजाजन (घ्नन्ति) हनन करते हैं । वह (सर्वाः दिशः) सब दिशाओं पर {वि 
राजति) राज्य करता है। 

[अव्सरसः = ग्रप्सारिष्यः, अप्सु सारिण्यः। ग्रापोऽन्त रिक्षनःम (निघं० 
१।२) ; श्रन्तरिक्ष में संचार करने वाली शात्रवी-सेनाएं । गन्धर्वाः गौ: 
पृथिवी नाम (निघं० १।१), उसका धारण करने वाले राजा | । 
कऽयप॒ष्त्वामंखूजत कृश्यपस्त्वा समैरयत्‌ । 
अबिभस्त्वेन्द्री मानुपे बिश्रत्‌ संश्रिणे |ऽजयत्‌ । 

to nC «~ [| 
मणि सहस्रवीय वर्मे देवा अकृण्वत ॥१४॥ 

(कश्यपः) सवद्रष्टा परमेश्वर ने [हे मणि ! सेनाध्यक्षरत्न ! | (त्वां) 
तुझे (असृजत) मृष्टा है, (कश्यपः) सर्वेद्रष्टा परमेश्वर ने (त्वा) तुमे 
(सम्‌ ऐरयत्‌) सम्यक्तया [सर्वोपक्रार के लिये ] प्रेरित किया हे । (इन्द्रः) 
सम्राट्‌ ने (मानुषे) मनुष्य प्रजा की [सुरक्षा के निमित्त] (अबिभः) तेरा 


१. व्याघ्र=बाघ, चीता | चीता के समान छिप कर 'शत्रुश्रों को पकड़े | 
(सःयार्थप्रकाश, समुल्लास ६) । 
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धारण किया है (बिभ्रत्‌) और धारण करते हुए इन्द्र ने (संश्रेषिणे') युद्ध 
में, संग्राम में (अजयतू) विजय पाई है । (देवाः) विजिगीषुओं ने (सहस्न- 
वीर्यमु) विविध वीरता से युक्त (मणिम्‌) सेनाध्यक्षरत्न को (वर्म) श्रपना 
कवच (अक्रण्वत) किया है । 

| [ कश्यपः = पश्यकः, श्राद्यन्त विपर्यासः = सवंद्रष्टा सर्वज्ञ परमेश्‍वर । पर- 
मेश्वर ने सृष्टि के सर्जनकाल में, वेदविधि द्वारा शासन में सेनाध्यक्ष को 
भी श्रविभाज्य अंगरूप में घोषित किया है, प्रजा के उपकार के निमित्त। 
इसे साम्राज्याधिपति भी धारण कर संग्राम में विजय पाता है। विजि- 
गीषुग्रों ने सेनाध्यक्ष को निज और राष्ट्र की कवच माना है] । 

यस्त्वां कृत्याभिर्यस्त्वां दीक्षा भिंङञै्ैस्त्वा जिघौसति । 

पत्यक त्वामिन्द्र तं ज॑हि वज्रेण श॒तपबेणा ॥१५॥ 

(यः) जो (त्वा) तुझे (कृत्याभिः) घातक सेनाओं द्वारा, (यः त्वा) जो 
तुझे (दीक्षाभिः) ब्रतों द्वारा, (यः त्वा) जो तुझे (यज्ञैः) ग्राभिचा रिक-यज्ञों 
द्वारा (जिघांसति) मारना चाहता है, (तम्‌) उसे (त्वम्‌) तू (इन्द्र) हे 
सम्राट्‌ ! (प्रत्यक्‌) प्रतिमुख करके, (शतपर्वणा) सौ-जोड़ों वाले (वज्त्रेण) 
वज्र द्वारा (जहि) मार डाल । 
अएमिद्‌ वे प्रतीवत ओज॑स्वान्‌ सजयो मणिः । 
प्रजां धनं च रक्षतु परिपाण॑ः सुमङ्कलेः ।। १६॥ 

(अयम्‌) यह (मणिः) सेनःध्यक्ष पुरुषरत्त (इद्‌ वे) निशवय से ही 
(प्रतीवर्तः) शत्रुसेना को वापिस लौटा देता है, (श्रोजस्वान्‌) ओजस्वी है, 
(संजयः) सम्यक्‌ जेता है। (परिपाणः) सब ओर से रक्षा करने वाला, 
(सुमङ्गलः) तथा उत्तम मंगलस्वरूप यह (प्रजाम्‌, धनम्‌, च) प्रजा और 
धन की (रक्षतु) रक्षा करे । 
असपत्नं नां अधरादंसप॒त्नं न उत्तरात्‌ । 

|] ँ ~ “९३ f 
न्द्रांसपत्नं नः पश्चाञ्ज्योतिंः शूर पुरस्कृधि ।।१७॥ 


१. जहां सेनाश्रों का परस्पर इलेष होता है, मेल तथा दहन होता है; दिलष 
इलेषणे (चुरादिः), तथा डिलिषु दाहे (म्त्रादिः ) = संग्राम । 
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(शूर ! इन्द्रः) हे शूर ! सम्राट्‌ ! (अ्धरात्‌) दक्षिण से (नः) हम 
प्रजाजनो को (असपत्नम्‌) शत्ररहित (कृधि)कर। (नः) हम प्रजाजनों को 
(उत्तरात्‌) उत्तर से (असपत्नम्‌? शत्ररहित(कृधि)कर । (नः) हम प्रजाजनों 
को (पश्चात्‌) पश्चिम से (ग्रसपत्तम्‌) शत्रुरहित (कृधि) कर (पुरः) पूर्व 
से शत्रु रहित (कृधि) कर, इस प्रकार हमारे संमुख (ज्योतिः) ज्योति प्रकट 
कर ग्रर्थात्‌ हमारे जीवन और लक्ष्य ग्रन्धकारमय न हों । 

[सेनाध्यक्ष तो शूर होता ही है। सम्राट को भी शुर होना चाहिये, 
ताकि सा श्राज्य के चहुंदिशि सपत्नों का अभाव हो और प्रजाजनों के संमुख 
आशा और उत्साह की ज्योति जगमगाती रहे | । 

।व।पृथिवी वमाहवर्म सूर्यः । 
द्रश्चाग्निशच वर्मं धाता दधातु मे ॥१८॥ 

(द्यावापृथिवी ) द्यलोक ओर पृथिवीलोक (मे) मेरे के लिये (वर्म) कवच 
हों, (अहः) दिन (वर्म) कवच हो, (सूर्य. ) सूर्य ( वम) कवच हो, (इन्द्रः 
च) विद्युत्‌ (श्रग्निः च) और श्रग्नि (वर्म) कवच हो, (धाता) विधाता 
परमेश्वर (मे) मेरे लिये (वर्म) अपने-आप को कवचरूप में स्थापित करे। 

[मानुष-सपत्नों का श्रभाव हो जाने पर [मन्त्र ७] सम्राट्‌, प्राकृतिक 
शक्तियों और विधाता अपने कवचरूप में स्थापित करने की प्राथेना 
विधाता से करता है] । 


म 
म॒ 


ऐन्ट्राग्न वर्मे बहुलं यहुग्रं विशे देवा नाति विध्यन्ति सर्वे । 
तन्मे तन्वं | त्रायतां स रतो बृहदायुष्मां जरदष्टियेिथासानि ॥१९॥ 


(यत्‌) जो (बहुलम्‌) बहुसुखदायक, (उग्रम्‌) तथा भयावह (ऐन्द्रार्नम्‌ ) 
सम्राट और ग्रग्रणी [प्रधानमन्त्री | में परस्पर सहयोग तथा सहकारिता 
रूप (वर्म) कवच है, उसका (विश्वे देवाः) समग्र विजिगीषु परकीय सैनिक 
तथा (सर्व) परकीय सब श्रधिकारी भी (अति विध्यन्ति न) श्रतिवेधन नहीं 
कर पाते (तत्‌) वह “ऐन्द्राग्त” वर्म अर्थात्‌ कवच (मे) मेरी (तन्वम्‌) 
तन तथा तनय आदि की (सर्वतः) सब प्रकार से (बृहत्‌ त्रायताम्‌) महा- 
रक्षा करे, (यथा) जिससे कि (आयुष्मान्‌) दोर्घायु: तथा (जरदष्टिः ) जरा- 
वस्था को (असानि) मैं प्राप्त हो जाऊ 
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[ ऐन्द्राग्नम्‌ = यह देवताद्वन्द है, समस्त पद है । इस समस्त पद में इन 
का परस्पर सहयोग और सहकारिता की भावना अत्तर्गभत अथा अन्त- 
भावित है । इन्द्र और अग्नि में से एक-एक कवचरूप नहीं, अपितु इनमें 
परस्पर मेल ही कवचरूप है । इसी प्रकार की भावना वेदोक्त अन्य “देवता- 

न्द्वों' में भी जाननी चाहिये । यथा “इन्द्रावरुणा” इन्द्र अर्थात्‌ सूर्य और 

वरुण श्रर्थात्‌ मेघ में; या इन्द्र अर्थात्‌ सम्राट्‌ और वरुण अर्थात्‌ राजा? में; 

“इन्द्राग्नी” सूर्यं और अग्नि में; “इन्द्रासोमा” सूर्य और चन्द्रमा में; 

“इन्द्रापूषणा” सूर्यं श्रौर पृथिवी में, या सम्राट्‌ और खाद्य वस्तुओं के 

अधिकारी में है । इसी प्रकार अन्य “दिवतादइन्द्र पदों में भी सहयोगिता तथा 
कारिता जाननी चाहिये । बहुलम्‌=बहु [भुखम्‌] लाति आदत्ते इति । 
देवाः= “दिव्‌ क्रीडाविजिगीषा” आदि (दिवादिः)। तन्वम्‌ = राष्ट्र तथा 

साम्राज्य का प्रत्येक प्रजाजन, निज तनू तथा निज सन्तानों की महारक्षा, 

तथा दीर्घायुष्या, “ऐन्द्राग्न” बमं ग्रर्थात्‌ कवच से चाहता है | । 

आ मास्क्षदू देवमणिर्मद्या अरिष्टतातये । 

इभे मेथिम॑भिसंविंशध्वं तनूपानं त्रिवरूथमोज॑से ॥२०॥ 

(देवमणिः) दिव्यग्रुणी-मणि अर्थात्‌ पुरुषरत्न सेनाध्यक्ष (मा) मुझ पर 
(ग्रा ग्ररुक्षत्‌) आरूढ़ हुआ है, (मह्य अरिष्टतातये) साम्राज्य या राष्ट्र के 
महा-अरिष्ट के लिये। (मेथिम्‌) शत्रुहिसक (इमम्‌) इस देवमणि के संन्य 
में (श्रभिसंविशध्त्रम्‌ ) प्रवेश पाओ (ओजसे) साम्राज्य और राष्ट्र के ग्रोजस 
की समृद्धि के लिये। यह सैन्य (तनूपानम्‌) तनूओं और सन्तानों का 
पालक है, और (त्रिवरूथम्‌) तीन साधनों द्वारा शत्रु का निवारक है। 

[मा आरुक्षत्‌ = युद्ध उपस्थित हो जाने पर सम्राट्‌ और राजा को 
चाहिये कि वह सेनाध्यक्ष के निर्देशानुसार युद्धका में सहयोग दें। यह 
सेनाध्यक्ष का ग्रारोहण है, राष्ट्रशासन में सर्वोच्चरूप में होता है। श्ररिष्ट 
= रिष्‌ हिसायाम्‌, तदभावः, अर्थात्‌ साम्राज्य या राष्ट्र का क्षेम । त्रिवरू- 
थम्‌ =पदाती सैनिक, अश्वारोही सेनिक, रथारोही सैनिक, ये तीन साधन 
हैं शत्रु के निवारण के लिये] । 


१. इन्द्रश्च सञ्राड्‌ वरुणश्च राजा (यजु० ८।३७) । 


३१ 
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अस्मिन्नन्ट्रो नि दधातु नृम्णमिमं देवासो अभिसंविशष्वम्‌ । 
दीघायत्वाय शुतशारदायायुष्मान्‌ जरद॑ष्टियेथासंत्‌ ॥२१॥ 


(इन्द्रः) सम्राट्‌ (अस्मिन्‌) इस पुरुषरत्न सेनाध्यक्ष में (नुम्णम्‌) बल 
और धन (निदधातु) निधिरूप में स्थापित करे, (देवासः) हे विजिगीषु 
प्रजाजनों ! (इमम्‌) इस [के सैन्य] में (अभि संविशध्वम्‌) तुम प्रवेश 
पाओ, भर्ती हो जाओ, (दीर्घायुत्वाय) ताकि तुम सब की दीघे आयु हा, 
(शतशारदाय) सौ वर्षों की आयु हो, और यह पुरुषरत्न भी (ग्रायुष्मान्‌) 
प्रशस्त और दीं ग्रायु वाला: (जरदष्टिः) अर्थात्‌ जरावस्था को (यथा) 
जिस प्रकार (ग्रसत्‌) प्राप्त हो जाय । 


[युद्धकाल में सम्राट्‌ सेनाध्यक्ष को सब प्रकार की शक्ति प्रदान कर दे, 
ओर राजकोष के व्यय करने का अधिकार भी इसे दे दे। शक्तिप्रदान और 
राजकोष सोंप देने को वह सेनाध्यक्ष निधिरूप समभे जो कि सेनाध्यक्ष में 
निहित की गई है । प्रजाजनों को चाहिये कि सैन्य में स्वेच्छया भर्ती हों, 
ताकि प्रजाजन दीर्घायु हों, अर्थात्‌ शत्रु द्वारा १०० वर्षो की आयु से पूर्व 
मार न दिये जांय, और सेनाध्यक्ष भी सुखी आयु और दीर्घायु प्राप्त कर 
सके । सेनिकों की यथोचित संख्या के अभाव में प्रजाजन भी मारे जाते हैं, 
और सेनाध्यक्ष भी मार दिया जाता है। नृम्णम्‌=बलम्‌, धनम्‌ (निघं० 
२।९; २।१०) ] । 
स्वस्तिदा विशां पतिट्टेत्रहा विंमुधो वशी । 
इन्द्र बध्नातु ते मणि जिंगीवाँ अपराजितः सोमपा अँभयङ्करो षा । 
स त्वां रक्षतु सवेतो दिवा नक्तं च विश्वतः ॥२२॥ 


(स्वस्तिदाः) कल्याणप्रद (विशांपतिः) प्रजाओं का पति अर्थात्‌ रक्षक, 
(वृत्रहा) पापनाशक, या ग्रावरण अर्थात्‌ घेरा डालने वाले शत्रु का हनन 
करने वाला (विमृधः) संग्रामों से रहित अर्थात्‌ जिसके साथ संग्राम करने 
वाला कोई शत्रु नहीं रहा, (वशी) सब को वश में किये हुआ, (जिगीवान्‌) 
जयशील, (अपराजितः) जो कभी पराजित नहीं हुआ, (सोमपाः) वीर्य- 
शक्ति की रक्षा करने वाला, (ग्रभयङ करः) प्रजा को भयरहित करने 
वाला, (वृषा) सुखवर्षी (इन्द्रः) सम्राट्‌, (ते) हे [राष्ट्र के राजन्‌] तेरे 
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लिये, अर्थात्‌ तेरी रक्षा के लिये तेरे साथ (मणिम्‌) पुरुषरत्न सेनाध्यक्ष 
को (बध्नातु) सुदृढ़बद्ध करे। (सः) वह पुरुषरत्न (स्वतः) सब प्रकार 
(विश्वतः) तथा सब ओर से (दिवा नक्तम्‌, च) दिन और रात (त्वा 
रक्षतु) तुझे सुरक्षित करे। 


[ प्रत्येक राष्ट्र के राष्ट्रपति-राजा की सुरक्षा के लिये, साम्राज्य का 
अधिपति सम्राट्‌, सेनाध्यक्ष नियत करे । निज सेनाध्यक्ष की नियुक्ति का 
अधिकार राष्ट्रपति को नहीं। यह अधिकार सम्राट्‌ का है। ताकि उसके 
राष्ट्रों में कहीं विप्लव हो जाय तो सम्राट्‌ द्वारा नियुक्त सेनाध्यक्ष सम्राट्‌ 
की आज्ञानुसार उस का शमन कर सके । मृधः संग्रामनाम ( निघं० २।१७) । 
सोम $60८॥ [वीर्य] अथवा बलकारी सोम-रस का पीने वाला | । 


Ns 


सूक्त ६ 
विषय-प्रवेश 


(१) सुक्त ६ में रोग कीटाणुग्रों का प्रायः वर्णन हुश्रा है। रोग कोटाणु 
= germs \ 

(२) कीटाण्‌ दो प्रकार के हैं “दुर्णामा” अर्थात्‌ दुष्परिणामोत्पादक, 
तथा “सुनामाः” अर्थात्‌ उत्तम परिणामोत्पादक (मन्त्र १,४) । 

(३) दुर्णामा तथा सुनामा प्रायः गर्भिणी स्त्री जाति विषयक कथित 
हुए हैं (मन्त्र १, ४) । 

(४) कई मन्त्रों में प्रतीत होता है कि उन में दुर्णामा कीटाणुग्रों तथा 
कुकर्मीईमनुष्यों का गौणमुख्यभाव में युगपत्‌ वर्णन हो रहा है । 

(५) स्त्रियों के भी दो अण्ड और अण्डकोष होते हैं [मुष्काभ्याम्‌ ] 
परन्तु अनभिव्यक्तावस्था में (मन्त्र ५) । 

(६) रोग कीटाणुओं के विनाशक “वज” और “पिङ्ग” = दो प्रकार 
के सषेप (सायण; मन्त्र ६) । 

(७) स्त्रियों के स्वाप्निक दोषों का निवारक “वज” (मन्त्र ७) । 

(८) यव और पिङ्ग हैं श्वेत और पीत सर्षप (सायण मन्त्र ६, २४), 
थे स्त्री जाति के रक्षक हैं, स्त्रेण रोगों से बचाते हैं (नीविभायों, मन्त्र २०)। 

(९) केशव:ः=जल, वायु और शरीर में शयन करने वाले कीटाणु 
(मन्त्र २३) । 

(१०) रोग कीटाणु सूर्य के ताप द्वारा नष्ट हो जाते हैं (मन्त्र २४) । 

(११) गर्भस्थ पुमान्‌ शिशुपिण्ड को स्त्री शिशुपिण्ड में परिवर्तन 
करने वाले कीटाणु (मन्त्र २५) । 

(१२) पिङ्ग-सषेप रोग-कीटाणृश्रों के विनाश में अधिक सहायक 
(मन्त्र ६, २५) । 

(१३) सामाजिक कीटाणुरूप लुटेरों, आततायिओं, और कुकमियों के 
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विनाशार्थं (मन्त्र १४, २१), पिङ्ग श्रर्थात्‌ कठोर स्वभाव वाले बलवान्‌ 
पुरुष की नियुक्ति (मन्त्र २१), “इन्द्र” अर्थात्‌ सम्राट्‌ द्वारा (मन्त्र १५) । 
(१४) खलों को दण्ड न्यायाधीश द्वारा (मन्त्र १५) । ८ 
(१५) व्यभिचारियों को दण्ड निज पत्नी के संभोग से वञ्चित , करना 
(मन्त्र १६) । 
(१६) कुकमियों को दण्ड “हृदयवेधन” (मन्त्र १०) । 
(१७) वज और पिङ्ग की विशेष व्याख्या सूक्त ६ की समाप्ति पर । 
(१८) सूक्त ६ में नानाविध, अज्ञातस्वरूप, कीटाणुप्रों और स्थूल 
कोटों का वर्णन हुआ है | 


सूक्त ६ 


१-२६ सातनामा । मन्त्रोक्ताः, मातृनामा, १५ ब्रह्मणस्पतिः । 
अनुष्ट्प्‌; २ पुरस्ताद्‌ बहती; १० त्र्यवसाना षट्पदा जगती; ११, १२, 
१४, १६ पथ्या पंक्ति; १५ त्र्यवसाना सप्तपदा शक्वरी, १७ त्र्यवसाना 
सप्तपदा जगती । 
यो तें मातोन्मरमाजै जातायाः पतिवेद॑नो । 
दुर्णामा तत्र मा ग्रंधदलिश उत वत्सर्पः ॥१॥ 

(जातायाः') उत्पन्न हुई के (यौ) जो दो [स्तन], (ते) तेरी 
(माता) माता ने (उन्ममाज') परिम!जित किये थे, (पतिवेदनौ) जो दो 
कि पति को प्राप्त करने के लिये हैं, (तत्र) उन में (दुर्णामा) दुर्‌-नाम या 
दुष्प रिणामोत्पादक (अलिशः) भ्रमराक्ृतिक रोगोत्पादक क्रिमि (मा) न 
(गृधत्‌) अ्भिकाङक्षा अर्थात्‌ ग्रमिलाषा करे, (उत) तथा (वत्सपः) वत्सप 
क्रिमि (मा) न (गृधत्‌) अभिकाङक्षा श्रर्थात्‌ श्रभिलाषा करे। 

[जब “स्ल्लीशिशु” उत्पन्न हो तब उसकी माता उस के दोनों स्तनों का 
विशेषरूप में शुद्ध जल द्वारा परिमार्जन करे, शुद्ध करे। “स्त्री शिशु” के दो 


१. “जाता” के स्तनों का परिमार्जन जातकर्म संस्कार का एक अङ्ग है। 


— SM |UD 
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स्तन उस के भावी पति के सुचक हैं । ये दो स्तन उत्पन्न शिशु के स्तन्यपान 
के लिये हैं। स्तन्यपान के लिये, शिशु की सत्ता चाहिये, और शिशु की 
सत्ता के लिये शिशु की माता का पति चाहिये । इस प्रकार स्त्री के दो स्तन 
पति को प्राप्त करने के लिये हैं-यह कथन समुचित ही है। पुरुष और स्त्री 
में अद्धों का भेद उन के परस्पर सम्बन्ध का सूचक है, अन्यथा यह भेद 
निष्प्रयोजन होगा । इन दो स्तनों में रोगोत्यादक कीटाणु य्रर्थात्‌ ४०8, 
दो हैं। एक का नाम है “अलिश” और दूसरे का नाम है “वत्सप”। ये 
दोनों दुर्नामा हैं, दुष्परिणामो के उत्पादक हैं। “श्रलिश” का ग्रभिप्राय 
सायणाचार्य के अनुसार है “ग्रलयो भ्रमराकारेण वतेमाना केचन रोगाः, 
तदभिमानिदेवाः वा” । अर्यात्‌ अलि हैं भ्रमराक्कति वाले रोग, या रोगों के 
उत्पादक जन्तु अर्थात्‌ “रोगकीटाणु”। यह भ्रमराकृतिक रोग “केसर” 
प्रतीत होता है इस रोग के उत्पादक जन्तु की आकृति ८20८९7 अर्थात्‌ 
केकड़े-जन्तु के सदश होती है, जिसे सायणाचार्य ने भ्रमराकृतिक कहा है। 
अलिश पद “अलि” और “श” का रूप है। “अलि” श्रर्थात्‌ भ्रमर की आकृति 
में “श” शयन करने वाला । श्रलिश-कीटाणु रक्‍त में कुछ काल तक शयन 
करता रहता है, अज्ञातावस्था में रहता है, और कालान्तर में रोग उत्पन्न 
कर देता है । “वत्सप” भी दुर्नामा कीटाणु है। वत्सप का ग्रभिप्राय है 
“वत्स” द्वारा पेय दुग्ध को पी जाने वाला । “वत्सप” कीटाण्‌, माता के 
स्तन्य [दुग्ध ] को पेदा नहीं होने देता । अतः यह वत्सप है। इस सूक्त में 
नानाविध कीटाणुओं का वर्णन है, जिन के स्वरूपों और रोगोत्पादन की 
शक्तियों का अनुसन्धान अपेक्षित है। अथववेद में रोगकीटाणुओं को 
“क्रिमि” कहा है (२।३१।१-५; २।३२।१-६) । अलिश=अलिश 
(सायण) ]। 


पलाछानुपलालो शर्क कोके मलिम्छुचं पली जंकरम्‌ | 
आश्रेषं वत्रिवांससमृक्षग्रीव प्रमीलिनम्‌ ॥२॥ 

(पलालानुपलालौ) पलाल और श्रनुपलाल को, (शकु म्‌, कोकम्‌) शकु 
और कोक के (मलिम्लुचम्‌, पलीजकम्‌) मलिम्लुच ग्रौर पलीजक को, 


(आश्रेषम्‌) आश्रेष को, (वद्रिवाससम्‌, ऋक्षग्री वम्‌, प्रमीलिनम्‌ ) वब्रिवासस 
ऋक्षश्रीव, प्रभीली को [हम नष्ट करते हैं]। 
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[“पलाल” आदि रोगकीटाणुओं के नाम हैं। पदों के धात्वर्थं निम्नः 
लिखित किये हैं । पलाल का ग्रथ है तिनके, श्रौर अनुपलाल है भूसा। इनकी 
आकृति वाले या इन की तरह अतितुच्छ रोगकीट'णु । श्रथवा इनके सड़ने 
गलने से उत्पन्न रोगकीटाण । शर्क'=शर्‌ शर्‌ ऐसा शब्द करने वाला 
(सायण) कोक=चक्रवाक की आकृति वाला या बलादि का संहार करने 
वाला “ कृक वृक आद'ने (भ्वादिः) । मलिम्लुच =अत्यन्त मलिन । पली- 
जकम्‌ = पल्या पलितेन चकते इति, अर्थात्‌ केशों को पलित अर्थात्‌ सफेद कर 
देने वाला । आश्रेष = आश्लेषण श्रर्थात्‌ सम्पर्क द्वारा दु:खदायक । वत्रिवा- 
सस= गहरे कूपों या गड़ढों में निवास करने वाला । ग्रक्षग्रीव =बन्दर विशेष 
की गर्दन के सदृश गर्दन वाला । प्रमीली अर्थात्‌ आंखों को श्रन्धा कर देने 
वाला या क्षण-क्षण में पकाने वाला रोगकीटाणु । सायणाचार्यकृतत अर्यो 
के आधार पर ग्रर्थ किये हैं । 
मा सं टतो मोप खप ऊरू मारव सपोच्न्तरा । 
कुणोम्य॑स्ये भेषजं वर्ज दुर्णामचात॑नम्‌ ॥३॥ 

[हे दुर्नामारोग [मन्त्र १] या रोगकीटाणु ! ] (ऊरू अन्तरा) दो 
ऊरुओं के मध्य (मा संवृतः) संकोचन न कर, (मा उपतृप.) अर्थात न 
[योनि] के समीप आस-पास सर्पण कर, (मा अव सृप:)न ऊछ्ओं से रीचे 


की ओर सर्पण कर । (अस्ये) इस स्त्री के लिये (दुर्णामचातनम्‌) दर्ताम 
रोगनाशक (वजम्‌, भेषजम्‌) वजनाम वाली औषध (कृणोमि) मैं करता हूं। 


[स्त्री की योनि के समीप और टांगों में सर्पण करने वाले रोग तथा 
रोग कीटाण्‌ की ग्रोषधि है वज । कौशिक सूत्र में वज को सर्षप ग्रर्थात्‌ 
“सरसों” कहा है] । 
दुर्णामा च सुनामां चोभा संहृतमिच्छतः । 
अरायानप हन्मः सुनामा स्त्रेणॉमच्छताम्‌ ।४॥ 

(दुर्णामा च सुनामा च) दुर्णामा और सुनामा रोगकीटाणु (उभा) दोनों 
(संवृतम्‌) अङ्ग का संकोचन [करना] (इच्छतः) चाहते हें । (अरायान्‌) 
शत्रुरूप, अरातिरूप रोगकीटाणुग्रों का (्रप हन्मः) हम हनन करते हैं, 


१. शराकृतिक अथवा हिंसाकारी (श हिसायाम्‌), अथवा शर--कु; कुतिप्तत 


f < क 
हसाकारी, श्राद्यन्त विपर्यास आदि | शर्कोट ? (अथवं० ७।५८।५) । 
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(सुनामा) सुखदायक कीटाणु (स्त्रैणम्‌) स्त्री के अद्भ विशेष को (इच्छ- 
ताम्‌) चाहे । 

[इच्छतः,' इच्छताम्‌' द्वारा दोनों प्रकार के कीटाणुओं को चेतनसदृश 
दर्शाया हे । इच्छताम्‌ में व्यत्यय से ग्रात्मनेपद है । दुर्णामा तो रोगोत्पादक 
है, और सुनामा स्त्री के लिये स्वास्थ्यकारी* है] । 
यः कृष्ण; केइयसुंर स्तम्ब॒ज उत तुण्डिकः । 
अरायानस्या म॒ष्काभ्यां भंससोपं हन्मसि ॥५॥ 

(यः) जो (कृष्णः) काला (केशो) रोमों वाला, (असुरः) प्राणवान्‌ 
अर्थात्‌ शक्तिमान्‌ [रोगकोटाणु है] (स्तम्बजः) भाड़ियों में पंदा हुआ (उत) 
तथा (तुण्डिकः) अल्पमुख वाला [रोगकोटाणृ है]; (अरायान्‌) उन 
शत्रुरूप,अर।तिरूप कीटाणुओं को (अस्याः) इस स्त्री के (मुष्काभ्याम्‌ ) दोनों 
अण्डकोशों से, (भंससः) तथा कटिप्रदेश [योनि] से (अप हन्मसि) हम 
अलग करते हैं श्रौर मार देते हैं । 

[ मुष्काभ्यःम्‌ = स्त्रियों के भी दो श्रण्डकोश होते हैं, परन्तु वे छिपे हुए, 
अनभिव्यक्तावस्था में रहते हैं। वे समय पाकर अभिव्यक्तावस्था में भो 
कभी-क्रभी प्रकट हो जाते हैं] । 
अनुजिध भमृशन्तं क्रव्यादमुत रेरिहम्‌ । 
अरायांछ्वकिष्किणों बज: पिङ्गो अनो नशत्‌ ।६॥ 

(अनुजिघ्रम्‌) सू घने द्वारा हिसक को (प्रमृशन्तम्‌) स्पर्शमात्र द्वारा 
हिसक को, (क्रव्यादम्‌) शरीर के मांस को खा जाने वाले को, (उत) तथा 
(रेरिहम्‌) श्रतिहिसक को (श्वकिष्किणः) कुत्ते के सदृश झपटने वालों को 
(अरायान्‌) इन सब शत्रुओं को, या दुर्भभ रोगक़ीटाणुओं को (पिङ्गः)पीला 
(बजः) अर्थात्‌ वज [सषेप] (अनीनशत्‌) नष्ट करता है । 

१. इच्छा होने से दुर्णामा और सुनामा रोगकीटाणु हैं, चेतन सदृश हैं । 

२. दुर्णामा स्वस्थ शरीर को सुखा कर मांस को संकुचित करता है, और 
सुनामा, प्रसूतिकाल के हुए योनिबिस्तार को संकुचित करता है, यह श्रभिप्राय 
प्रतीत होता है । 


|) || आजकी) 
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[ किष्किणः=कण गतौ (भ्वादिः) । रेरिहम्‌=रिह हिसायाम्‌, इत्येके 
(तुदादिः) । वजः=सर्षप, सरसों (कौशिकसूत्र) । अरायान्‌ अरातिखूप 
=अ+राय (ऐश्वर्य) तद्रहितान्‌ = दुभेगान्‌। क्व्यादम्‌=जो शरीर के 
माँस को खा जाता है, शरीर को सुखा देता है] । 


यस्त्वा स्वप्ने निपद्यंते भ्राता भ्रत्वा पितेवं च । 
बज प्तान्त्सहतामितः क्लीबरूपांस्तिरीटिन: ॥७॥। 

[हे स्त्री ! ] (भ्राता भूत्वा) भाई की तरह हो कर (च) और (पिता 
इव) पिता की तरह होकर, (यः) जो (स्वप्ने) स्वप्नावस्था में (त्वा) तुझ 
(निपद्यते) [कामवासना से ] प्राप्त होता है, (तान्‌) ऐसे उन सब (क्लीबः 
रूपान्‌) नपुंसकरूपी, (तिरीटिनः) टेढ़ी श्रर्थात्‌ कपट चालों वालों को, 
(इतः) इस तेरे मस्तिष्क से, (बजः) वज [सषप] (सहताम्‌) पराभूत 
कर दे। 

[मन्त्र में स्वप्नावस्था के दृश्य का वर्णन है । कामवासना सर्वेप्राणि- 
साधारण है । यह मानुषपुरुषों तथा मानुषरित्रियों में भी है। स्वप्नावस्था 
में जैसे पुरुषों में कामवासना उद्बुद्ध हो जाती है वेसे स्त्रियों में भी उद्बुद्ध 
हो जाती है । स्वप्न में उद्बुद्ध घटनाएं वास्तविक नहीं होतीं । वे प्रायः 
उल्टी-पुल्टी होती हैं । स्त्री को पहले तो स्वप्न हुआ कि भाई और पिता 
आए हैं परन्तु स्वप्नावस्था में वे कामी-कपटी पुरुषों के रूप में बदल गए । 
ऐसी स्वाप्निक मस्तिष्कावस्था को स्वस्थ करने के लिये वज-श्रौषध का 
विधान मन्त्र में हुआ है ! स्वप्नावस्था में प्राप्त ऐसे काल्पनिक व्यक्तियों को 
क्लीब कहा है, जोकि वस्तुतः भोग करने में ्रशक्त होते हैं, शक्तिविहीन 
होते हैं । इस प्रकार की अवस्था को आपन्न हुए अर्जुन को भी गीता में 
क्लीब कहा है । यथा “क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ नेतत्‌ त्वय्युप युज्यते” (गीता 
अध्याय २, श्लोक ३) । तिरीटिनः=तिरस्‌ (कुटिल) +इट (गतौ) +-इन्‌ । 
मन्त्र में स्वाप्निक रोग के विनाश का वर्णन हुआ है] । 


यस्त्वां स्व॒पन्तीं त्सरति यस्त्वा दिप्संति जाग्रतीम्‌ । 
छायामिंब॒ प्र तान्त्सूयँः परिक्रामन्ननीनशत्‌ ॥८॥ 


३२ 


BNE है |॥| 
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| हे स्त्री ! ] (स्वपन्तीम्‌ त्वा) सोती हुई तुझ को (यः) जो पुरुष 
(त्सरति) छदमगति से प्राप्त होता है, (यः) और जो (जाग्रतीं त्वा) जागती 
हुई तुझ को (दिप्सति) दम्भपूर्वक दबाना चाहता है(तान्‌) ऐसे उन सब को 
(अनीनशत्‌) वजःश्रौषध ने, विनष्ट कर दिया है, (इव) जैसे कि (परि- 
क्रामन्‌) आकाश में परिभ्रमण करता हुआ (सूर्यः) सूर्य (छ.याम्‌) छाया 
अर्थात्‌ अन्धकार को (ग्रनीनशत्‌) नष्ट कर देता है । 

[त्सरति = त्सर छद्मगतौ (भ्वादिः) । स्वप्नावस्था की. वासनाओं के 
सम्बन्धे में वर्णन मन्त्र (७) में हुआ है । जाग्रदवस्था में भी वासनाएं उद्बुद्ध 
हो कर व्यक्ति को दूषित करती रहती हैं, वे भी छाया के सदृश श्रवास्त- 
विक होती हैं। उन का भी विनाश वज-औषध कर देता है] । 


यः कृणोतिं म्रतव॑त्सामवतोकामिमां स्त्रिय॑म्‌ । 


तमोंपधे त्वे नांशयास्याः कमलमञ्जिवम्‌ ।।९॥ 


(यः) जो (इमाम्‌, स्त्रियम्‌) इस स्त्री को (मृतवत्साम्‌) गर्भ में ही 
मरे बच्चे वाली ग्रथवा (अवतोकाम्‌) गर्भपात वाली (कृणोति) कर देता 
है, (अस्याः) इस स्त्रीसम्बन्धी (तम्‌) उस [रोगकीटाणु, ९९7ऽ| को 
(ओषधे) हे ओषधि ! (त्वम्‌) तू (नाशय)नष्ट कर [जेसे कि] (अञ्जिः 
वम्‌) अभिव्यक्त ग्रर्थात्‌ पुष्पित (कमलम्‌) कमल को [तुषार नष्ट करता 
है] । 

[अवतोकाम्‌=अव (अवस्तात्‌), तोकम्‌ (पुत्रः) यस्याः, ताम्‌ । मन्त में 
ओषधि का नाम नहीं दिया । सम्भवतः “वज” अभिप्रेत हो । अञ्जिवम्‌ = 
अञ्जिः (अभिव्यक्तिः) +-वम्‌ (तद्धितप्रत्ययः) | । 


ये शालाः परिनृत्यन्ति सायं गदेभनादिनंः 
कृसूला ये च॑ कुक्षिलाः कंकभा: करुमाः सिमा 
तानोंषधे त्वं गन्धेनं विषूचीनान्‌ वि नाशय ।।१०॥ 
(ये) जो कीट (गदेभनादिनः) गदहों की तरह नाद करते हुए (सायम्‌) 


सायंकाल (शालाः) शालाओं के (परि) सब ओर (नृत्यन्ति) नाच करते 


१, रात में मच्छर नाद करते हुए इधर-उधर उडते हैं। मानो वे गाते हुए 
नृत्य करते हैं । 
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हैं। तथा (ये च) और जो (कुसूल आंदि) कुसूल, कुक्षिल, ककुभ, करूप, 
स्रिम नामक कीट हैं (तान्‌) उन (विषूचीनान्‌) सब ग्रोर गति करने वालों 
को (ओषधे) हे ओषधि ? (त्वम्‌) तू (गन्धेन) निज गन्ध द्वारा (विना- 
शय) विनष्ट कर । 


[सायंकाल शालाओं में नाद करने वाले विशेषतया मच्छर होते हैं । 
इन के नाद कानों को कटु अनुभुत होते हैं, श्रत: घृणा की दृष्टि से इन्हें 
“गदभनादिनः” कहा है । गदेभ का नाद कर्णकटु होता है कुसूल श्रादि 
नाम भिन्न-भिन्न कीटों के हैं, जो कि सायंकाल प्रकट हो जाते हैं। इन 
कीटों या क्रिमियों के लिये देखो अथर्व० (२।३१।१-५; २।३२।१-६) । 
इन में से मच्छरों का विनाश श्रोषधि के गन्ध द्वारा दर्शाया है । श्रोषधि को 
अग्नि में जला कर उस के धूम' द्वारा इन मच्छरों के विनाश का विधान 
किया है । इस से प्रतीत होता है कि ये सब कीट रोगकीटाणु [४९7०05] ही 
नहीं हैं । ओषधि का नाम तो मन्त्र में नहीं दिया । सम्भवतः श्रोषवि कृष्ण 
और-पिङ्ग [पीत] वज ही है। वज=सरसों के दाने। अथवं०(४।३७।२ ) 
में “अजशृङ्गी” ओषधि का नाम पठित है जिस के गन्ध द्वारा रक्षः आदि 
का विनाश कहा है] । 


ये कुङुन्धांः कुकूरंभाः कृत्तींदूर्शानि बिश्र॑ति । 
क्लीबा इव म॒तृत्य॑न्तो बने ये कुवेते घोष तानितो नाशयामसि ॥११ 


(ये) जो (कुकुन्धाः, कुकूरभा) कुत्सित गतियों को धारण करने वाले 
तथा कुकूर अर्थात्‌ कुक्कुरों, कुत्तों के सदृश भासित होने वाले व्याघ्र आदि, 
(दूर्शानि = दूषणीयानि, सायण) दूषणीय (कृत्तीः) चमड़ों को (बिभ्रति) 
धारण करते हैं, और (ये) जो (क्लीबा: इव) मानो उन्मत्तों के सदृश 
(प्रनृत्यन्तः) नृत्य करते हुए (बने) वन में (घोषम्‌) अव्यक्त शब्द (कुर्ते) 
करते हैं, (तान्‌) उन्हें (इतः) इस वन से (नाशयामसि) हम नष्ट 
करते हैं । 

[वनों में निवास करने वाले वानप्रस्थी तथा वनवासो, श्वापदों तथा 
मच्छर आदि का विनाश करते हैं] । 


१. यथा “मशकार्थो धूमः” । 
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ये सूर्य न तितिक्षन्त आतपन्तममुँ दिवः । 
अरायान्‌ बस्त॒वासिनों हुर्गन्धींरलो हिंतास्यान्‌ मर्ककान्‌ नाशयामसि 
॥१२॥ 

(ये) जो (दिवः) द्युलोक से (ग्रातपन्तम्‌) सर्वत्र ताप करते हुए (ग्रमु) 
इस (सुयेम्‌) सूर्य को (न तितिक्षन्ते) नहीं सह सकते, उन (अरायान्‌ )अरा- 
तियों दुश्मनों को, जोकि (बस्तवासिनः) भेड़ के चमड़े की वास वाले, 
(दुगेन्धीन्‌ ) दुर्गन्ध वाले, तथा (लोहितास्यान्‌) खूनी मुखों वाले (मककान्‌) 
मकक' नामक श्वापद हैं, उन्हें (नाशयामसि) हम नष्ट करते हैं । 

[यह मन्त्र भी वानप्रस्थियों तथा वनवासियों सम्बन्धी है। श्वापद 
सूर्य के प्रकाश को नहीं सह सकते, अतः ये दिन के समय छिपे रहते हैं । 
श्वापदों के शरीरों से दुर्गन्ध आती है। शिकार को खाने से इन के मुख 
रक्त से लिपे रहते हैं । इन श्वापदों को मन्त्र में मकक कहा है] । 

य आत्मानमरतिमात्रमस आधाय बिश्रति । 
स्त्रीणां श्रॉणिप्रतोदिन इन्द्र रक्षांसि नाशय ॥१३॥ 

(ये) जो (अतिमात्रम्‌) अतिपरिमाण वाले (आत्मानम्‌) स्वकीय 
ग्रङ्ग को, (अंसे) निज कन्ध पर (ग्ाधाय) रख कर (बिभ्रति) निज 
भरण-पोषण करते हैं, तथा जो (स्त्रीणाम्‌) स्त्रियों के (श्रोणिप्रतोदिनः) 
कटि प्रदेश को व्यथित कर देते हैं, (इन्द्र) हे इन्द्र! (रक्षांसि) उन राक्षस- 
स्वभाव वाले कीटों तथा कीटाणुओं का तू (नाशय) नाश कर । 

[मन्त्र के पूर्वाध और उत्तरां के प्रतिपाद्य विषय पृथक्‌-पृथक्‌ हें । 
पूर्वाध में अतिमात्रम्‌ का ग्रथ है “अतिस्थूलम्‌” (सायण) । अतिस्थूल कीट 
तो सम्भव है परन्तु कीटाणु नहीं । यह कीट “अल्गण्ड” प्रतीत होता है, 
अथव० (२।३१।२,३) । “अल्गण्ड” में “अल्‌” का अर्थ है “भूषण” और 
“गण्ड का अर्थ है “फफोला” | इस कीट की पीठ पर एक सफेद फफोल।* 

१. मककान्‌=मा--ककान्‌; कक लौल्ये (म्वादिः), लौल्य = चञ्चलता । 
इवापद दिन में सूर्य के प्रकाश में छिपे रहते हैं, चञ्चल ्रर्यात्‌ चलते नहीं, विचरते 
नहीं, । लौल्य=]२०2॥ 2000 (श्राप्टे) ॥ 

२. यह फफोला ही इस का भूषण है, शिरोभूषण है । गण्ड=॥७७]९, 


swelling, pimple (प्राष्टे) । 


का० ८। सू० ६ अथवंवेद-भाष्य २५२ 


अर्थात्‌ फूली हुई एक ग्रन्थि होती है जो कि कीट के स्कन्धप्रदेश तक फली 
होती है, “अंस” तक फैली होती है । यह कीट देखने में अति घृणित होता 
है । सम्भवतः इसलिये इस के हनन का कथन मन्त्र में हुआ है। यह कीट 
कभी-कभी घरों में, शौचालयों में दृष्टिगोचर हो जाता है। मन्त्र के उत्तराध 
रोगक्रीटाणुओ्रों का वर्णन है, जो कि स्त्रियों के कटिप्रदेश को व्यथित कर 
देते हैं “तोदिन:” तुद व्यथने (तुदादिः) । “श्रोणि” पद 'स्त्रीयोनि” वाचक 
प्रतीत होता है, जिसे कि कटिप्रदेश द्वारा सूचित किया है। इन्द्र का अर्थ 
सूर्य नहीं । इन्द्र है सम्राट्‌, यथा “इन्द्रश्‍च सम्राट” (यजु० ८।३७) । 
साम्राज्य में सम्राट्‌ का कतंव्य है कि वह प्रजा के रोग निवारण तथा. स्वा- 
स्थ्य का प्रबन्ध करे, तथा दुष्टाचारियों का नियन्त्रण करे, यथा (मन्त्र १४- 
१७) ] । 
ये पूर्वे वध्वो३ यन्ति हस्ते श्रङ्गाणि बिश्वंतः । 
आपाकेष्ठाः प्रहासिन स्तम्बे ये कुवेते ज्योतिस्तानितो नाशयामसि 
॥१४॥ 


(ये) जो [आततायी] (हस्ते) हाथों में (शृङ्गाणि) जलती-मशालों 
को (बिभ्रतः) धारण करते हुए [वधू के मार्ग पर] (वध्वः पूर्वे) वधू से 
पहले (यन्ति) पहुंच जाते हैं, तथा (प्रहासिनः) उपहास अर्थात्‌ वधू पर ठठा- 
मखौल करते हुए (श्रपाकेष्ठाः) पाकशाला में ग्रा खड़े होते हैं, और (ये) जो 
(स्तम्बे) भा ड़ियों में (ज्योतिः कुवंते) आग लगादेते हैं (तान्‌) उन्हें (इतः) 
इस पृथिवी से (नाशयामसि) हम नष्ट कर देते हैं । 


[शृङ्गाणि ज्वलतो नाम (निघं० १।१७) । वधू के विवाह में माता- 
पिता आदि वधू को स्त्रीधन देते हैं, तथा नाना आभूषण और वस्त्र प्रदात 
करते हैं । वधू, पितुगृह से जब पतिगृह जाने वाली होती है तो लुटेरे-श्रात- 
तायी वधू के मार्ग पर पहले पहुंच कर, मशालों द्वारा मार्गस्थ झाड़ियों 
में प्राग लगा कर वधू का मागे रोक कर, स्त्रीधन को लूट लेते हैं, 
और वधूगृह की पाकशाला में घुस कर पाकशाला में पहुंची वधू का उपहास 
कर, और उपहास द्वारा उसे प्रकुपित कर पहिने ग्राभूषणों को लूटने का 
यत्न करते हैं, ऐसो के नाश करने का विधान मन्त्र में हुआ है। मनु ने भो 
कहा है कि “्राततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌' अर्थात्‌ श्राततायी 
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को आते देख कर सोच-विचार के विना ही उस का हनन कर दे । आत- 
तायिओं में मनु ने “अग्निद: गरदः” का भी परिगणन क्रिया है। मन्त्र में 
“अग्निद?” का वर्णन “हस्ते शृङ्गाणि बिभ्रतः” द्वारा हुआ है। ऐसे “सामा- 
जिक-मानुष कीटों' के हनन की विधि मन्त्र में कही है | । 

येषो परुचात्‌ पंदानि पुरः पाष्णीः पुरो मुर्खा: । 

खलजाः शंकधृम॒जा उरुण्डा ये च॑ मट्मटाः कुम्भमुष्का अयाशवः । 
तानम्या ब्र॑ह्मणस्पते प्रतीबोथेन नाशय ॥१५॥ 

(येषाम्‌) जिन के (प्रपदानि) पादाग्र प्रदेश (पश्चात्‌) पीछे को ओर, 
और (पार्ष्णी:) एड़ियां (पुरः) ग्रागे की ओर हैं, (पुरः मुखाः) और मुख 
पुरस्तात्‌ अर्थात्‌ आगे की ओर हैं। (खलजाः) जो खलों के परिवारों में पेदा 
हुए हैं, (शकधूमजाः) पशुओं के शकृत्‌ श्रर्थात्‌ गोबर के धूम्र से धूमिल 
गहों में पंदा हुए हैं, (उरुण्डा:) और उरु अण्डों वाले हैं, (ये च) और जो 
(मट्मटाः)मटक-मटक कर चलते या शृङ्गार से विभूषित [मडि भूषायाम्‌ ] 
हुए [चलते हैं] (कुम्भमुष्का:) जो कुम्भ' सदृश अण्डकोशों वाले हैं (अया- 
शवः) आशु गतिवाले हैं (ब्रह्मणस्पते) हे वेदज्ञ ! [न्यायाधीश] (अस्याः) 
इस स्त्री सम्बन्धी (तान्‌) उन्हें (प्रतीबोधेन) उनके अपराधों का बोध करा 
कर (नाशय) नष्ट कर । 

[इस मन्त्र में भी लुटेरों आदि का वर्णन हैं जो कि “सामाजिक मानुष- 
कीट” हैं । “प्रपद पीछे की ओर, और एड़ियां आगे की ओर द्वारा” इन की 
उल्टी चालों का कथन हुआ है। तथा “पुरोमुखा:” द्वारा यह दर्शाया है कि 
ये उल्टी चालं चलते हुए निज स्वार्थ साधन के लिये, दृष्टि को आगे को 
आर करके चलते हँ । खलजाः; खलः =A wicked mischierous(आप्टे) 
“सर्प: क्रः खलः कूरः सर्पात्‌ क्रूरतरः खलः” । “शकधूमजाः” द्वारा गरीबी 
सूचित की है । कुम्भमुष्काः द्वारा शारीरिक बल सूचित किया है। “अया- 
शव: --अय (गतो) + आणु । हिन्दी में “अय्याश' स्वभाव वाले । “ब्रह्मण- 
स्पते” द्वारा उग्रदण्ड को, ब्रह्माज्ञ अर्थात्‌ वेदज्ञ [न्यायाधीश | द्वारा ग्रनु- 
मोदित दर्शाया है] । 

१. इस द्वारा पुर्ण योबनाबस्था सूचित की है । जैसे पूर्णब्रह्मचारी को 
«बृहन्छेप;” कहा दै (ग्रयर्वश ११।७।११) । 

२. यथा “बिद्या विवादाय धनं मदाय । शक्तिः परेषां परिपीडनाय" खलस्य ॥ 


7 भकास 
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पयेस्ताक्षा अप्ंचडून्शा अस्त्रैणाः सन्तु पण्डंगाः । 
अवं भेषज पादथ य इमां सं विहंत्स॒त्यपतिः स्वपति स्त्रिय॑म्‌ ॥१६॥ 


(पर्यस्ताक्षा:) इधर-उधर के विषयों में आंखे भटकाने वाले, (अप्र- 
ङ्कुशाः) अप्रशस्त गति वाले दुराचारी, या शासनविरोधी विप्लवकारी, 
(षण्डगाः) हिजड़ों के सदृश चालों वाले (अस्त्रेणा: सन्तु) निज स्त्रियों से 
विरहित कर दिये जांय । (यः) जो (अ्रपति:) पति न होता हुआ (स्वपति 
इमामू, स्त्रियम्‌) निज पति वाली इस स्त्री के साथ (सं विवृत्सति) संवर्तन 
अर्थात्‌ संभोग चाहता है उसे (भेषज) हे दण्डव्यवस्थारूपी औषध ! तू 
(अवपादय) अवाङ मुख करके पटक दे । रोगपक्ष में स्त्रीकोटों को नरकीटों 
से पृथक्‌ कर देना चाहिये । ताकि नए कीट उत्पन्न हं । 


[अप्रचङ्कशाः=भ्रप्र (अप्रशस्त) चङ्कशाः गति वाले, (कश गतिशासनयोः 


अदादिः, यङः लुगन्त) । अथवा श्र (विरोधे) प्रचङ्कशाः (कश शासने) 
प्रकर्षरूप में शासनविरोधी, विप्लवकारी । षण्डगाः=क्लीब सदृश गति- 
वाले, व्यवहार वाले परस्त्रीभोगियों को निज स्त्रियों से रहित करके 
उन्हें संभोगशून्य कर देना चाहिये। मन्त्र में वज, पिङ्ग का कथन नहीं केवल 
भेषज पद है |. 


उद्धषिणं मुनिकेशं जम्भय॑न्तं मरीमशम्‌ । 
उपेष॑न्तमुदम्बलं तुण्डेलम॒त शालुंढम्‌ । 
पदा प्र विंध्य पाष्ण्यां स्थालीं गोरिव स्पन्दना ।। १७] 


(उद्धषिणम्‌) भ्रति धृष्ट, (मुनिकेशम्‌) प्रवञ्चन के निमित्त मुनिवत्‌ 
केशधारी (जम्भयन्तम्‌) हिसाशील, (मरीमृशम्‌) पुनः पुनः [संभोगार्थ 
स्त्रियों से] परामर्श करने वाले (उपेषन्तम्‌) उन की समीपता चाहने वाले, 
(उदुम्बलम्‌) उग्र बल प्रयोगकारी बलात्कारी (तुण्डेलम्‌) मुख को बहु 
प्रेरित करने वाले अर्थात्‌ बहुत बकवास करने वाले (शालुढम्‌ | तथा श्रपराध 
कर के निज संवरण करने वाले, छिप जाने वाले को (पदा) पेरों द्वारा 
(प्रविध्य) ठुकरा कर फेंक दे (इव )जेसे कि (स्पन्दना) उछलने-क्‌दने वाली 
गौः) गौ (पार्ष्ण्या) अपने पिछले पेर द्वारा (स्थालीम्‌) दध दोहने के पात्र 
को ठकरा कर फेक देती है। 
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[उपेषन्तम्‌=उप+-इषु इच्छायाम्‌ (तुदादिः) । तुण्डेलम्‌ = तुण्ड (मुख) 
+-इल प्रेरणे (चुरादिः) । (शालुढम्‌ =शल संवरणे (भ्वादिः) संवरणम्‌ = 
Hiding co४erin (आप्टे) । अथवा शलम्‌ संवरणं वहतीति । शल्‌ + 
वह (ऊठ्‌) ] । 


यस्ते गभे प्रतिमृशाज्जात वां मारया॑ति ते । 
पिङ्गस्तभुग्रध॑न्वा कृणोतु हृदयाविधम्‌ ॥१८॥ 


(यः) जो (ते) तेरे (गर्भम्‌) गर्भस्थ शिशु को (प्रतिमृशात्‌) पीडित 
करे, (जातम्‌, वा) अथवा पैदा हुए (ते) तेरे बच्चे को (मारयाति)मार दे, 
(तम्‌) उसे (उग्रधन्वा) उग्र-धनुष्‌ वाला (पिङ्गः) पिङ्ग पुरुष [मन्त्र २१] 
(हृदयात्रिधम्‌, कृणोतु) हृदय में विद्ध कर दे। 


[कामुक-पुरुष का वर्णन है, जो कि गभिणी के साथ बलात्कार कर के 
गर्भस्थ बच्चे को पीडित करता है, और संभोग के कारण कोई बच्चा पैदा 
होता है तो उसे मार देता है, ताकि भोगी का अपयश न हो। ऐसे पुरुष 
को बाण द्वारा हृदयाविध करा देना चाहिये। सायणाचार्य ने “पिज्ध का 
श्र्थ किया है “पीतसर्षप” । इस अर्थ में मन्त्र के पूर्वार्ध में रोगकीटाणु 
का वर्णन कविता में जानना चाहिये] । 


ये अम्नो जातान मारयन्ति सूतिका अनुशेरते । 
स्त्री मांगान्‌ पिङ्गो गन्धर्वान्‌ बातों अभ्रमिंत्राजतु ॥१९॥ 


(ये) जो (अम्नः जातान्‌) रुग्णावस्था में पैदा हुए शिशुश्रों को (मारयन्ति) 
मार देते हैं, तथा (सूतिका,) अभिनव प्रसवा स्त्रियों के (अनु शेरते) संग 
शयन करते हैं, (स्त्रीभागातू) स्त्रीसेवी उन (गन्धर्वान्‌) सुगन्ध लगाए 
हिसकों को (पिङ्गः) पिद्ध [मन्त्र २१] पुरुष (अजतु) सामाजिक जीवन 
से प्रक्षिप्त करदे, पृथक्‌ करके (इव) जैसे कि (वातः) प्रबल वायु (अभ्रम्‌) 
मेघ को अन्तरिक्ष से पृथक्‌ कर देती है । 


[गन्धर्वान्‌ =गन्ध+अवे (हिसायाम्‌, भ्वादिः) । श्रम्नः=श्रम रोगे 
(चुरादिः) ] । 
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पारेसृष्टं धारयतु यद्धितं मार्व पादि तत्‌ ! 
गर्भ त उग्रो रंक्षतां भेपजो नींविभायों|॥२०॥ 


(परिसृष्टम्‌).सृष्ट अर्थात्‌ पैदा हुए शिशु का [माता] . (धारयतु) 
धारण-पोषण करे, (यत्‌): जो (हितम्‌) गभ में निहित हुआ है (तत्‌) वह 
(मा) न (अवपादि) नीचे गिरे, अर्थात्‌ उस का «गर्भपात न हो । (उग्रो 
भेषजो) दो उग्र भेषज, (नीविभायाँ) जो कि अधोवस्त्र में .धारग करते 
योग्य हैं,- (ते) तेरे (गभेम्‌) गर्भ को (रक्षताम्‌) सुरक्षित करें । 

[माता को शिशु क़ी सुरक्षार्थ परामर्श दिया है । नीबिः=स्त्री)के कटि 
प्रदेश का वस्त्र, या इस वस्त्र के प्रान्त भागों को परस्पर बान्धने की गांठ । 
भेषजो >श्वेतपीतोभयविधौ सर्षपौ (सायण) । भायौं-भृत्र धारण 
पोषणयोः] । गी dition 3 
पदानसात्‌ तङ्गख्वा२च्छाथकादुत नग्नकात्‌ 
भजाय पत्यं त्वा -पिङ्ग;, परि पातु किमी दिनः ॥२१॥ 


(पवीनसात्‌) वस्त्रधारी द्वारा विनाश से, (तङ्गल्वात्‌ सायकात) तीव्र- 
गति से छेदन करने वाले वाण से, (उत) तथा (नग्नकात्‌) भूखे-नङ्गे' से, 
(किमीदिनः) पिशुन व्यक्ति से, [हे गर्भवती. स्त्री ! | (प्रजाये पत्ये) 
सन्तानलाभ के लिये तथा पति की प्रसन्नता'के लिये (पिङ्गः) “पिङ्ग” 
पुरुष (त्वा परिपातु) तुझे सब प्रकार से सुरक्षित करे । तङ्गल्वात्‌ =तगि 
गत्यर्थः (भ्वादि:) +लञ्र्‌ छेदने । 


[यथासम्भव , मन्वपदों के योगिकार्थ के द्वारा कुछ बुद्धिगम्य अर्थ 
किया है । सूक्त में सर्षप द्वारा शारीरिक रोगों का भो उपचार विहित है, 
और “पिङ्ग”, पद द्वारा नागरिकों की सुरक्षा का भी वर्णन सूक्त में यत्र 
तत्र मिलता है । “राज द्वारा-नियुक्त सुरक्षावग है, यह नागरिक पुलिस 
[स्पशाः] सदृश है । “पिङ्ग” शब्द “पिजि” धातु द्वारा निष्पन्न है जिस 
का अर्थे “बलादान'” भौ है (चुरादिः) ॥ अतः “पिङ्गः” का अभिप्राय है 


` १. भूखे नंगों द्वारा” धनप्राप्ति के लिये, आक्रमण की सम्भावना रहती है.। तः 
नग्नकात्‌ का वर्णन हुआा 


३२ । हैं हुक 8 o'r . “त डग # जे | कौ 
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“बली” । नागरिक रक्षकों को बलवान्‌ होना ही चाहिये। ये शारीरिक 
शक्ति तथा शस्त्रास्त्रशकित द्वारा बलवान्‌ होने ही चाहियें। इस दृष्टि से 
मन्त्र (१८) में “पिङ्ग” को “उग्रधन्वा” अर्थात्‌ उग्र-धनुष्‌ वाला कहा है। 
“किमीदिने” का अर्थ निरुवत में “पिशुनाय” किया है। पिशुन मनुष्य 
होते हैं रोगकीटाणु नहीं । इस से भी यह प्रतीत होता है कि मन्त्र(२१) में 
प्रजादु:खदायक “मनुष्यों का ही वर्णन है जिन से गभिणी की रक्षा करनी 
है (निरुक्त ६।३।१२; ,पद ४४) । पवीनसात्‌=पवीनशात्‌ । शकार को 
सकार “वर्णविकार” द्वारा | इसे “वर्णव्यापत्ति” भी कहते हैं । पविः वप्त्र- 
नाम (निघं० २।२०)+नस=नश (णश, दिवादिः) ] । 


रय |स्याच्चतुरक्षात्‌ पञ्च॑पादादनङ्गुरेः । 
बृन्तांदभि प्रसपैतः पारें पाहि वरीवृतात्‌ ।२२॥। 

(द्वयास्यात्‌*) दुमुही से (चतुरक्षात्‌) चार भांखों वाले से, (पञ्च- 
पादात्‌) पांच पैरों. वाले से, (अनङ गुरेः) भ्रङ गुलिरहित से, (वृन्तात्‌) 
लता से (अभिप्रसपंतः) ऊपर-नीचे सर्पण करने वाले से (वरीवृतात्‌) 
कार वाल्ने अर्थात्‌ गोलावृत्ति वाले से (परि पाहि) रक्षा कर । 

[मन्त्र में कीटों द्वारा हुए भय से पूर्ण रक्षा करने का वर्णन है । मन्त्र- 
प्रोक्त प्राणी भ्रनुसन्धेय है । दुमुही लम्बा कीट होता है जिसके दोनों भ्रोर 
मुह होता है] । 

य आमं मांसमदन्ति पोरुषेयं च ये क्रविः । . 

गर्भान खादन्ति केशवास्तानितो नाशयामसि ।।२३॥ 

(थे) जो (आमम्‌) [प्त्री के] कच्चे (मांसम्‌) मांस को (अदन्ति) 
खाते हैं, (च) ओर (ये) जो (षौरुषेयम्‌) पुरुष के (क्रविः) हिंसा प्राप्त 
मांस को खाते हैं, तथा (केशवाः) जल, वायु तथा शरीर में गति करने 
बाले जो कीटाणु (गर्भान्‌ खादन्ति) स्त्री के गर्भस्थ शिशुग्रों को खाते हैं 


१. मन्त्र में «द्वचास्य” आदि ६ प्रकार के कीटों का वणेन हुश्रा है । ये कीटाणु 
नहीं । इन में से किसी द्वारा प्राप्त शरीर-विकार को सषंप के बीज ठीक करते हैं । 
प्रनङ्गुरि द्वारा सांप भ्रौर गण्डोए अभिप्रेत हैं । इन दोनों के न तो पैर होते हैं, न 
हाथ । श्रतः ये श्रनङ्गुरि हैं, श्र'गूलियों से रहित हैं। 
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(तान्‌) उन कीटाणुओं को (इतः) इस उत्पत्ति स्थान से (नाशयामसि) 
हम नष्ट करते हैं। 

[स्त्री और पुरुष के कच्चे मांस के खाने का अभिप्राय है--उन्हें रुग्ण 
करके उन्हें सुखा देना । इसी प्रकार गर्भस्थ बच्चे को पुष्ट न होने देने द्वारा 
उसे सुखा देना । ये काम रोगजनक कीटाणुश्रों [९75] के हैं । ये रोग- 
जनक कीटाणु जल आदि में पैदा होते तथा गति करते रहते हैं। केशवा: 
क (Air, Body, a९, आप्टे) +शबाः (शु गतो, भ्वादिः) । क्रविः = 
हिसाकरणयोइच (भ्वादिः) ]। 


ये सूर्यात्‌ परिसर्पन्ति स्नुपेव शवशुंरादधि । 
ब्र॒जश्च तेषां पिङ्गश्च हृदयेऽधि नि विध्यताम्‌ ॥२४॥ 


(ये) जो (सूर्यात्‌ परि) सूर्य का परिवर्जन कर के (सपन्ति) सपंण 
करते हैं, (इव) जसे कि (स्नुषा) पुत्रवधू (शवशुरात्‌) श्वशुरसे(अधि) परे-परे 
विचरती है, (ब्रज: च पिङ्गः च) वज और पिङ्ग (तेषाम्‌) उनके (हृदये 
ऽधि) हृदय में (नि विध्यताम्‌) नितरां वेधन करें । ड 

[सूर्यात्‌ परि=-सूर्य वर्जयित्वा । अपपरी वर्जने (श्रष्टा० १।४।८९} । 
सूर्य की रश्मियों में रोगकीटाणु मर जाते हैं अतः वे निज जीवनाथ सूर्य 
रश्मियों को वर्जित कर सरपण करते हैं। (अ्रथवे०:२।३२।१) । वजः, 
पिङ्गः= भुरे तथा श्वेत सर्षप=सरसों के बीज । मन्त्र में रोगकीटाणुओं 


का वर्णन है तथा चोर आदि का भी जो कि सूर्य को परिवाजित कर के “ 


रात्रीकाल में चौर्यं आदि कमं करते हैं । इस अभिप्राय में वज: च वाज: = 
बलशाली (निघं० २।६) । पिङ्गः अर्थात्‌ रक्षक राजपुरुष (मन्त्र २१) । 
“पिङ्ग” के साहचयं से “वज” का अभिप्राय है रक्षकवगे के साथ गति 
करने वाले अन्य बलशाली सहायक । वज ब्रज गतौ (भ्वादिः) ]। 

पिङ्ग रक्ष जायंमानं मा पुमासँ स्त्रियं क्रन्‌ । 

आण्डादो गर्भान्मा द॑भन्‌ बाधस्वेतः किंमीदिनंः ।।२५॥ 

(पिङ्ग) हे पिङ्ग सषंप ! (जायमानम्‌) पेदा होते हुए शिशु को (रक्ष) 
सुरक्षित कर, (पुमांसम्‌) गर्भस्थ पुमान्‌ को | रोगकारी शक्तियां] (स्त्रि- 
यम्‌) स्त्रीरूप में (मा क्रन्‌) न परिणत कर दें । , तथा (आण्डादः) भ्रण्ड- 
भक्षक रोगकीटाणृ (गर्भान्‌) गर्भस्थ शिशुओं की (मा दभन्‌) हिसा न 
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करें, (किमीदिनः) पिशुन [मन्त्र :२१] शक्तियों ' को (इत:) इस. गभिणी 
(बाधस्व) हे पिङ्ग ! तू पीड़ित कर । 

[मनुष्य समाजे में कभी-कभीयह घटना हो. जाती है कि जो पहले 
पुमान्‌ था वह: कालान्तर में स्त्री घोषित किया जाता है, और जो स्त्री थी 
वह पुमान्‌ घोषित की जाती है.। इन में लिंग :परिवतेन ¡हो जाता है। 
सायण ने निम्नलिखित अर्थ भीः दिया है, “जायमानं पुमासं, जायमानां 
स्त्रियं वा मा. कुवेन्तु, : पीडायामिति शेष?” । लिङ्गपरिवर्तन सम्बन्धी यह 
अर्थ “पिङ्ग'' अर्थात्‌ गौर सषेप सम्बन्धित है 

“पिङ्ग” का ग्रथ राज्यरक्षकं [मन्त्र २१] तथा “किमीदिनः” का अर्थ 
“पिशुन” होने पर. मन्त्र -का. भाव निम्नलिखित होगा । हे पिद्भ.! तू 
जायमान शिशु को रक्षा कर ताकि कोई माता उत्पन्न होते हुए शिशुको 
हत्या न कर पाए, तथा कोई व्यक्ति पुमान्‌ को डरा-धमका कर स्त्री न करे 
उंसे निःशक्त अबलारूंप न॑ केर दे; श्रर्थात्‌' बली. निर्बल को' दबा न .सके। 
तथा म्रण्ड-भक्षक, पक्षिग्रों की उत्पत्ति के. कारणः रूप, अण्डों को न खाएं] । 


अप्नज्ास्त्व॑ मार्तैवत्समाद्‌ रोदमघमावयम्‌ । 
वृक्षादिव स्रं कृत्वाभिंये प्रति मुञ्च॒ तत्‌ ॥२६॥ 


(अप्रजास्त्वेम्‌') प्रजा का न होना, (मार्तवत्सम्‌) मृतपुत्र का पेदा 
होना, (आत्‌) तदनन्तरं (रोदम्‌) रोना, (अघम्‌) पाप: [जिस कारण 
अप्रजास्त्व आदि. पैदा होते हैं ] उनका, (आं ववम्‌) सदा बुनते रहना 
[जसे कि पट को बुना जाता. हैँ]; इन सब अप्रजास्त्व आदि को, (वृक्षात) 
वृक्ष (कें पुंष्पो से] ' (ख्रजं कृत्वां इव)- रुचो मालारूप' करः के, (ततो)! उसे 
(अप्रिये) ' अप्रियपक्ष में” (प्रतिमुञ्च) डाल ।' आवयमअश्रसकृदं वेयनम्‌' 
(सायण) |! ६ है 83 | १50 ढक कक | `, नर : FTF 5 

[गृहस्थ जोवन में अप्रज्जास्त्व, ' मार्तवत्स, तथा; इन केः कारण रोदन 
तथा इन की सत्ता,का। कारण पाप ओर इस पाप-पट का आवयन अर्थात्‌ 


१५१.) भ्रथत्‌ जसे. वक्ष से प्राप्त पुष्पों; की; माला रच कर प्रिय को पृहनाई जाती 
है: अप्रज़ास्त्त, मृतं वत्सत्व, रोद और „ श्रघरूपी : पुष्पों की } मालाको ,तू उम्र श्रियप्क्ष ८ 
में डाले; अर्थात्‌ इस “पापमंयी!! माला: को अ्प्रिय़ जान करः गृहस्थी तन में-लू; इस. 
काँ! परित्याग करे दे ४) कि ॥ PoP (SE) PSS Fis 


Shs 
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बुनते रहना, मानो यह मालारूप है । इन सब को परस्पर सम्बन्धी जान 
कर सव का उच्छेद साथ-साथ करना चाहिये, एक-एक का पृथक्‌-पृथक्‌ 
काल में नहीं । राष्ट्रोत्रति के लिये इने संब का उच्छेद आवश्यक है । 
“अप्रजास्त्व* आदि की सत्ता में कारणीभूत पाप “द्विवि” है । 
(१) दुराचारियों के पापमय कर्म (२).तया गहजीवन में अतिभोग और 
अमय दित भोग, पति और पत्नीकृत । यह भी पापमय है । 


सक्त ६ सम्बन्धो ब्याख्या 


कि ६ में वणित वज और पिङ्ग को सर्षप मान कर विशेष व्याख्या । 

सायणाचाय ने श्वेत-ग्रौर-पीत, तथा शवेत-और-गौर सषंपों को वज-और 
पिङ्ग कहा है । “वज” नामक सर्षप को “दुर्णामा” कीटो तथा कीटांणुओं 
का हूननकारी कहा है,और पति-या-गौर सर्षप को “सुनामा” कहा है। दोनों 
प्रकार के सर्षपों का वर्णन आयुर्वेद के ग्रन्थों में मिलता है । दोनों प्रकार के 
सर्प दो जाति के सरसों-बीज-- हैं। यथा. “सरसों के पौधे- का. बीज कुछ 
ललाई लिये हुए पीले रङ्ग के होते हैं।,एक जाति के सरसों के बीज सफेद 
होते हैं । लाल और सफेद सरसों समान ही गुण वाली होती हैं। किन्तु तो 
भी सफंद सरसों, लाल की ग्रपेक्षा उत्तम होती है। इन दोनों के गुणाव- 
गुंण नाना वणित हुए हैं। परन्तु यहां वे ही लिखे जाते हैं जिन का सम्बन्ध 
सूक्त ६'के विषय के साथ सम्बद्ध है । “यथा” ये. क्ृमिनाशकःतथा गृह- 
पीड़ा अर्थात्‌ स्त्री सम्बन्धी पीड़ा अर्थात्‌ स्त्री सम्बन्धी. पीड़ाओं को दूर 
करते, तथा. विष'नाश करते हैं । सरुसों का. रस्‌ श्रौर - पाक.-राक्षस बाधा, 
कृमि, ग्रौर गृह की बाधा को दूर करता है । “सरसों को पीस कर उस का 
शाफा वना कर, मासिकधरमं के स्तान के पश्चात तीन दिन तक योनि में 
रखने से गर्भधारण होता है” (वनौषधि चन्द्रोदय, चन्द्रराज भण्डारी 
विशारद, ज्ञानमन्दिर, भानपुरा) । 
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ee 


सूक्त ७ 
विषय-प्रवेश 


१- यक्ष्म से त्राणसम्बन्धी ओषधियां (मन्त्र १, २, ५, १५) । 

२-पाप का फल, यक्ष्म (मन्त्र ३, २८) । 

३--पुरुषजीवनी ओषधियां (मन्त्र ४) । 

४--ओषधियों की भस्में (मन्त्र 5) । 

५--बलास रोगनाशक ओषधियां (मन्त्र १०) । 

६- ग्राम्यपशुओं का त्राण (मन्त्र ११) । 

७--अमृतभोजन = दुग्ध, घृत, अन्न (मन्त्र १२) । 

८--व्याप्रनामक औषध (मन्त्र १४) । 

६--हृदयकल्याणकारी औषध (मन्त्र १७) । 

१०--रोगनाशक-- पीपल, दर्भ, सोम, जल, हविः, ब्रीहि, यव(मन्व २०)। 

११--पशु, पक्षी, सांप श्रोदि द्वारा ज्ञात ओषधियो का संग्रह करना 
(मन्त्र २३२६) । 

१२- पञ्चशल (वाणों), दशशल (वाणों) द्वारा जन्य रोग (मन्त्र २८) 
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चतुथ अनुवाक 
सूक्त ७ 

१-२८ अथर्वा। भैषज्यम्‌, श्रायुष्यम, ्रोषधयः । श्रनुष्ट्प्‌; २ उपरि- 
ष्टाद्‌ भुरिग्बृहती; ३ पुर उष्णिक्‌; ४ पंचपदा परानुष्टुबतिजगती ; 
५,६,१०,२५ पथ्यापंक्तिः; (६ विराड्गर्भा भुरिक्‌); ७ द्विपदार्चो भुरि- 
गनुष्टुप्‌; १२ पंचपदा विराडतिशक्वरी; उपरिष्टान्निचुद्बृहती; २६ 
निच॒त्‌; २८ भुरिक्‌ । 
या बश्चवो याइचं शुक्रा रोहिंणीरुत पृइनयः । 
आसेक्नीः कृष्णा ओषधीः सर्वा अच्छावदामसि ॥१॥ 

(याः) जो (बभ्रवः) भूरे रङ्ग की या भरण-पोषण भरने वाली, (याः 
च) और जो (शुक्राः) सफेद या वीर्यवधिका, (रोहिणीः) लाले या घाव को 
भरने वाली, (उत) और (पृश्नयः) चित्रविचित्र वर्ण वाली, (असिक्नी:) 
न शुक्ल न काली (कृष्णाः) काली (ओषधीः) ्रोषधियां हैँ (सर्वाः) उन 
सब को (्रच्छावदामसि). हम कहते हैं कि वे चिकित्सा में अच्छी हैं, 
श्रेष्ठ हैं, या तुम्हारे प्रति हम कथन कहते हैं । 
त्रायन्तामिमं पुरुष यक्ष्मांद्‌ देवेषिंतादधि । 
यासां द्योष्पिता पृथिवी माता समुद्रो मूल वीरुधो बभूव ॥२॥ 

(देवेषितात्‌) [ दोषयुक्त ] इन्द्रियों तथा दूषित जल-वायु अन्न से प्रेषित 
हुए, भेजे गए प्रेरित हुये । (यक्ष्मात्‌) यक्ष्म से (इमम्‌) इस (पुरुषं) पुरुष 
को (अधि त्रायन्ताम्‌) वे सुरक्षित करें । (वीरुधाम्‌) विविध प्रकार की 
पैदा हुई ओषधियां (यासाम्‌) जिन का कि (पिता) उत्पादक (यौः) द्य॒लोक 
है, (माता) माता (पृथिवी) पृथिवी है, और (मूलम्‌) मूल (समुद्रः बभूव) 
समुद्र हुआ है । 

[देव = इन्द्रियां तथा प्राकृतिक तत्त्व । ये जब दूषित हो जाते हैं तो 
यक्ष्म आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। दूषित प्रेषित । वौरुधाम्‌ =वि+- 
रुह (जन्मनि प्रादुर्भावे च) ॥ विविध प्रकार की उत्पन्न लताएं, भोषधियां, 
वनस्पतियाँ । समुद्रः=अर्थात्‌ जो जलप्राय प्रदेशों या समुद्र में या समुद्र- 
समीपवर्ती प्रदेशों में उत्पन्न हुई हैं] । 


50-34 अथवंवेद-भाष्य का०ः-=. ।-सू० ७ 


आपो अग्रे दिव्या ओष॑धयः । 
तास्ते यक्ष्ममेनस्य ?मड़ादज्ञादनी नशन्‌ ॥ ।। 

(आपः) जल हैं (अग्रम्‌ )-सर्वश्रेष्ठ (दिव्या: ओषधयः) दिव्य ओषधियां 
(त्ताः) वे (ते). तेरे (एनस्यम्‌ यक्ष्मम्‌)  पाप-जनित. यक्ष्म को, (अज्भात्‌, 
अङ्गात्‌ ),प्रत्येक अंग से (अनीनशन्‌).. नष्ट, करें, या, इन्होंने नष्ट कर 
दिया है। SE 
[एनस्यम्‌ = यक्ष्म आदि रोग पुरुष के पापकमों से'उत्पन्न होते: हैं, चाहे 
वे दूषित इन्द्रियों द्वारा प्राप्त हुए.हों,. याः ठूमित प्राकृतिक तत्त्वों. द्वारा। 

मन्त्र में जल चिकित्सा को सर्वोत्तमं दर्शाया है] । 


मस्तृणती श्तम्विनारेकशुङ्गाः प्रतन्वतीरोपंधीरा व॑दामि । | 
अंशुमती काण्डिनीया विशांखा-ह्वयांमि. ते वीरुधों वेश्वदेदीरुप्राः 


पुंरुषजीवनीः॥४॥। 

(प्रस्तृणतीः) छत्वाकीर, (स्तम्बिनी:) भाड़ीरूप (एकशुङ्गाः) एक 
उपादान कारण वाली, (प्रतन्वतीः) तान-प्रतानों अर्थात्‌ शाखा-प्रशाखाओं 
वाली, (अंशुमतीः) छोटी-छोटी शाखाओं वालो,- (काण्डिनी:) अनेक गांठों 
या बड़े तनों वाली (या: विशाखाः) औरं जो शाखा विरहित, (वैश्वदेवीः) 
सूयं, भुमि, जल आदि सब देवों' के सम्बन्ध. बाली, उन से. उत्पन्न (पुरुषः 
जीवनी: पुरुष को जीवन देने वाली (उग्राः) .बलशाली .( वी रुंध:) विरोहण 

रने वली(ओषधों: ग्रोषधियां हैं, उन्हें(ते आवदामि) मैं-तेरे लिये' कहता हूं, 
उनका कथन करत! हूं, इसलिये (ह्वयांमि) तुभे श्रपने समीप बुलाता हू। 

[ग्रोषधियां गुणों. और आफकृतियों में नानाविध हैं, और ,इन. के. उत्पादक 

त्त्व भी नानाविक्ष-है, (परन्तु उपादान कारण की दृष्टि, से वे एकविध हैं; 
एकरूप । इन का उपादान कारण एक है, प्रकृति; और उत्पादक...एक है 
परमेश्वर । “शुद्ध” का अभिप्राय है उपादान.कारण या मूल कारण (छान्दो 
ग्य० उप० श्रध्य़ांय ,६। खण्ड ८। सन्दर्भ ३-६) ] । _ | 


यद्‌ वः सह सहमाना वायर यच्च वो बलंधू। ता 
तेनेमॅमस्माद यक्ष्मात पुरुष सञ्चतोषधीरथों क्रणोमि भेषजम्‌ ॥१॥ 


= 5 क क क्क त त 
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(सहमाना:) रोगों का पराभव करने वाली हे ग्रोषधियो ! (पत) जो 
(वः) तुम्हारा (सहः) पराभवबल है, (वीयेम्‌) उत्तम परिणामोत्पादक 
शक्ति है, (यत्‌ च) और जो (वः) तुम्हारा (बलम्‌) बल है, (तेन) तद्‌: 
द्वारा (इमम्‌ पुरुषम्‌) इस पुरुष को (श्रस्मात्‌ यक्ष्मात्‌) इम यक्ष्म से 
(ओषधीः) हे ओषधियो ! तुम (मुञ्चत) मुक्त करो, (श्रयो) अव (भेषजम्‌ 
कृणोमि) औषधोपचार मैं करता हूं [ यक्ष्म निराकरणाथ ] । 

[ओषधियों और श्रोषधियों के गुणों के जानने वाला वंद्य, इन दोतों 
के सहचार से, औषधोपचार होना चाहिये ] । 
जीवलां नंघारिपां जीवन्तीमोषधीमहम्‌ । 
अरुन्धती मुन्नय॑न्तीं पुष्पा मधुंपतीमिह हुवेऽस्मा अंरिष्टतातये ॥६॥ 

(जीवलाम्‌) प्राणप्रदा, (नघारिषाम्‌) न हनन और न हिसत करने 
वाली, (जीवन्तीम्‌) जीवित (ओषधीम्‌) ओषधि को, तथा (अरुन्धतीम्‌) 
अभिमतफल का अवरोध न करने वाली, या घावों को भरने वाली (उन्नय- 
न्तीम्‌) स्वास्थ्यवर्धंती (पुष्पाम्‌) जीवन को विकसित करने वाली, (मधुः 
मतीम्‌) मधुर ओषधि को (इह) इस चिकित्सा कमं में (ग्रहम्‌) मैं (हुवे) 
आहूत करता हूं, (अस्मे अरिष्टतातये) इस रुग्ण के लिये, ग्रेहिसार्थ । 

[जीवलाम्‌= “जीव” प्राणधारणे --“ला” आदाने । जीवन्तीम्‌ = ताजी 
नकि शुष्क हुई । अरुन्धतीम्‌ =श्र+रुधिर्‌ आवरणे (रुधादिः) । नःश्रवरोध 
करने वाली, सफलता प्रदान करने वाली या अरुस्‌ =घ/व+धेट्‌ (पाने) 
घाव को पीजाने वाली । पुष्पाम्‌ =पुष्प विकासे (दिवादिः) । श्रथवा 
_ “जीवलाम्‌” आदि पृथक्‌-पृथक्‌ श्रोषधियां हैं । हुवे== इन का आह्वान =इन्हें 
प्राप्त करना । कविता में “हुवे” पद प्रयुक्त है । अथवा “अन्तः संज्ञा भव- 
्त्येते सुखदु:खविवजिताः” (मनु०) मनु के इस कथनानुसार ओषधियों 
को चेतन जान कर “हुवे” पद का प्रयोग हुआ है | । 


इहा यन्तु प्रचेतसो मेंदिनीवेचसो मम॑ । 
यथेमं पारयामसि पुरुषं दृरितादधि ।७॥ 
(प्रचेतसः) चेतना देने वाली (मेदिनी:) मेदस्‌ वाली ग्रोषधियां (मम) 


३४ 


अया १३ 
खंबा 
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मेरे (वचसो'=वचसा+ उ) कथनानुसार (इह) यहां अर्थात्‌ मेरे पास 
(ग्रा यन्तु) आ जाँय, (यथा) जिस से कि (इमम्‌, पुरुषम्‌) इस पुरुष को 
(दुरितात्‌) बुरे कर्मों द्वारा प्राप्त यक्ष्म रोग से (अ्रधि पारथामसि) हम पार 
कर दें । मेदिनीः= मेदस्वतीः । 

[मन्त्र में, ओषधियों और उन के गुणों के ज्ञाता का साहचर्य, रोगी 
को नीरोग करने में अपेक्षित दर्शाया है । यक्ष्म रोग दुष्कर्मो का फल है । 
यह सिद्धान्त “एनस्यं यक्ष्मम्‌” (मन्त्र ३) द्वारा भी कथित हुआ है। 
“प्रचेतसः” द्वारा ओषधियां भी अभिप्रेत हो सकती हैं, ओषवियों को 
चेतन सा जान कर (मन्त्र ६) । “ग्रा यन्तु” द्वारा चिकित्सक, निज सेवक 
को निर्देश देता प्रतीत होता है, कि यक्ष्मरोग की सब ओषधियां, समय पर, 
मेरे पास ला दो]। 


अन्नेर्घासो अपां गभो या रोहन्ति पुनैर्णवाः । 
ध्रुवाः स॒हस्नंनाम्नीभंप॒जीः सन्त्वामृंताः ॥८॥ 


(अग्नेः घासः) अग्नि के भक्ष्य, (श्रपाम्‌ गर्भः) जलो के गर्भी भूत श्रर्थात 
जलप्रधान प्रदेशों, श्रनूप प्रदेशों में उत्पन्न, (याः) जो (पुनर्णवा: रोहन्ति) 
पुनः पुनः नवीन पैदा होने वाली, अर्थात्‌ प्रतिवर्ष नई पैदा होने वाली, 
(ध्रुवाः) स्थिर परिणाम पैदा करने वाली, (सहस्ननाम्नी: ) विविध नामों 
वाली (भेषजीः) ग्रोषधियां हैं वे, (आभृताः सन्तु) आहूताः सन्तु, लाई 
जांय । यथा “इहायन्तु” (मन्त्र ७) । 

[अग्नेः घासः=इस के दो ग्रभिप्राय सम्भव हैं, (१) श्रग्नि अर्थात्‌ 
जाठराग्नि को प्रदीप्त करने वाली ओषधियां । (२) अग्नि द्वारा भस्म में 
परिवत्तित की जाने वाली ओषधियां, भस्मरूप ग्रोषधियां । अपां गर्भ: = 
समुद्रो मूलं वीरुधाम्‌ (मन्त्र २), जोकि जलीय प्रदेशों में पैदा हुई हैं, उन 
्रोषधियों की भस्म । मन्त्र में “पुनर्णवाः” द्वारा नवोत्पन्न “पुनर्णवा” 
ओषधि भी सूचित की गई है] । 


अवकॉल्वा उदकात्मान ओषधयः । 
्यु|षन्तु दुरितं तींकषणशन्नय[ः ॥९॥ 


१. ग्र्थदृष्टया “वचसा, उ” ऐसा पदच्छेद किया है । पदपाठ “वचसः है । 
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(अवकोल्बाः) काई से लिपटी हुईं, (उदकात्मानः) जलोत्पन्न, (तीक्ष्ण- 
शुद्धचः) तीक्ष्ण काटों वाली (ओषधयः) ओषधियां, (दुरितम्‌) दुष्कर्मो 
द्वारा प्राप्त [यक्ष्म] को (व्यूषन्तु) विगत करें, दूर करें । उल्ब >गर्भस्थ 
शिशु पर लिपटी हुई झिल्ली । 

[ व्यृषन्तु= वि+-ऋषी गतौ (तुदादिः), विगत करें। दुरितम्‌ =दुर्‌ 
(बुरे कर्मो द्वारा) +इतम्‌ (प्राप्त) । रोगों का मुल कारण है, पाप । यथ. 
“यक्ष्मम्‌, एनस्यम्‌” (मन्त्र ३) । “अवका” अर्थात्‌ काई उदक में पैदा होती 
है । श्रतः ये ओषधियां उदकात्मा हैं । “तीक्ष्णशृङ्गी” ओषधियां भी यक्ष्म 
निवारक हें] । 


उन्मुञ्चन्तींविवरुणा उग्रा या विंपदूषंणी: । 
अथों बलासनाश॑नीः कृत्यादूषणीइच॒ यास्ता इहा यन्त्वोषधीः। १०॥ 

(उन्मुञ्चन्तीः) रोग से मुक्त करती हुई, (विवर्णाः) वारुण्य रोगों को 
विरहित करने वाली, (उग्राः) उद्गूर्ण बलशाली, (याः) जो ( विषदूषणीः) 
विषापहारी, (श्रथो) और (बलासनाशनी:) श्लेष अर्थात्‌ कफरोग का 
नाश करने वाली, (या: च कृत्यादूषणीः) और जो हिस्नक्रियाजन्य कष्टों को 
दूर करने वाली हैं, (ताः) वे (ओषधीः) ओषधियां (इह) यहां अर्थात्‌ मेरे 
पास (आ यन्तु) श्रा जांय, मुझे प्राप्त हो जांय । 

[विवरुणाः वरुण के पाशों का वर्णन; देखो ग्रथवे० (४।१६।१-९) ; 
प्रथवा वरुण है जल, प्रत: जलीय रोगों से रहिन करने वाली ओषधियां । 
जलोदर रोग जलीय है । जलप्राय प्रदेशों में होने वाले रोग भी जनीय हैं । 
“बलास” है कफ तथा कफोत्पन्न रोग । कफ बलास है, बल को क्षीण करता 
है, बल+-असु क्षेपणे (दिवादिः) | । 
अपक्रीताः सहींयसीर्वीरुधो या अभिष्ट्रताः । 

चायंन्ताम्‌स्मिन्‌ ग्रामे गामश्वं पुरुष प॒शुम्‌ ॥११॥ 

(अपक्रीताः) खरीदी गई, (सहीयसीः) बलशालिनी या रोगों का 
पराभव ह वालीं, (अभिष्टुताः) मन्त्रों में स्तुत हुई. (याः) जो (वीरुधः) 
विरोहण करने वाली लताएं आदि ओषधियां हैं, वे (अस्मिन्‌ ग्रामे) इस 
ग्राम में (गाम्‌ भ्रश्‍वं पुरुषं पशुः) गौ, श्रश्व, पुरुष प्रादि तथा अन्य पशुजगत 
की (त्रायन्ताम्‌) पालना तथा रक्षा करें । 
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मधुमन्मूळं मधुमदग्रमासां मधुम॒न्मथ्यं वीरुधां बभूव । 
मथुंमत्‌ प्ण मधुमत्‌ पुष्पंमासां मधोः संभक्ता अमतंस्य भक्षो घृतमन्ने 
दृहतां गोपुरोगवम्‌ ॥१२॥ 

(आसाम्‌, वीरुधाम्‌) इन विरोहणशील लता आदि का (मूलम्‌, मधु- 
मत्‌) मूल अर्थात्‌ जड मधुर, (अग्रम्‌) अगला भाग (मधुमत्‌) मधुर, 
(मध्यम्‌, मधुमत्‌) मध्यभाग मधुर (बभुव) हुआ है। (श्रासाम्‌) इन का 
(मधुमत्‌ पर्णम्‌) पत्ता मधुर, (पुऽ्पम्‌ मधु+त्‌) फूल मधुर है; (मधोः 
संभक्ता) मधु-भीनी तथा मधु देने वाली ये ओषधियां (अमृतस्य भक्षः) 
अ्रमृतभोजन रूप हैं, ये ओषधियां (गोपुरोगवम्‌) गोदुग्ध जिन में अग्र- 
गामी है ऐसे (घृतम्‌, ग्रन्तम्‌) घी और अन्न का (ढुह्णताम्‌) दोहन करें, 
प्रदान करें । 

[मन्त्र में घृत, अन्न, तथा गोदुग्ध को अमृतभोजन कहा है। इन में 
भी गोदुगध सर्वश्रेष्ठ है। गोपुरोगवम्‌ = गो (दुग्ध) +पुरः, गवम्‌) । यथा 
“अथाप्यस्यां ताद्धितेन कृत्स्तवन्तिगमा भवन्ति “गोभिः श्रीणीत मत्सरम्‌” 
(ऋ० ६।४६।४) इति पयसः” (निरुक्त २।२।५) । सभी ओषधियों के 
अङ्ग-प्रत्यङ्ग, यद्यपि श्रास्वादन में मधुमत्‌ नहीं होते, परन्तु यतः इन का 
सेवन, मधुर परिणामी होता है, अत: इनका वर्णन मधुमत्‌-रूप में हुआ है ]। 
यावती; कियतीइचेमाः पृथिव्यामध्योषधीः । 
ता मां सहस्रपण्यों|मृत्यो सुँञ्चन्त्वंहसः ॥१३॥ 

(यावती: कियती: च) जितनी-कितनी भी (इमाः) ये (ओषधीः) 
ओषधियां (पृथिव्याम्‌ अधि) पृथिवी में हैं, (ताः) वे (सहस्रपर्ण्य:) 
हजारों पत्तों वाली, या सह्रविधि से पालने वाली, (मा) मुझे (मृत्योः) 
मृत्यु से, (अंहसः) और मृत्यु के कारणभूत पाप से (मुञ्चन्तु) छुड़ा दें। 

[सहस्रपर्ण्यः= सहस्र} पर्णी (पत्तों वाली); अथवा सह्रञ-पर्णी 
(पृ पालने) हजारों का पालन करने वाली । मन्त्र द्वारा यह द्योतित होता 
है कि औषध-सेवन द्वारा पापकमो में प्रवृत्ति का भी शमन होता है] । 


वैयोघ्रो मणिवीरुधां त्रायमाणो ऽभिशस्तिपाः । 
अमीवाः सर्वा रक्षांस्यपं हन्त्वघिं दूरमस्मत्‌ ॥१४॥ 


। 00 जाए 
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(वीरुधाम्‌) विरोहण स्वभाववाली लता आदि में, (वैयाघ्रः) वैयाघ्र 
वीरुध (मणिः) सर्वश्रेष्ठ रत्न है, (त्रायमाणः) यह मणि पालन करता, 
(अभिशस्तिपाः) तथा रोगजन्य हिसा से रक्षा करता है। (अमीवाः) 
रोगों या रोगकीटाणओं, तथा (सर्वा रक्षांसि) संब राक्षसी कर्मों का 
(अप हन्तु) यह हनन करे, और उन्हें (अस्मत्‌ अधि) हम से (दूरम्‌) दूर 
करे । अमोवाः=ग्रम रोगे (चुरादि:) । 

[वेयाथ्रः; व्यात्र का अभिप्राय है “कास्टर-आयल का पौधा” । यथा 
“व्याधः The red variety of the castor-0il” (आआष्डे) । व्याघ्र 
एव वेयात्र: (स्वार्थे ग्रणु) । व्याघ्र ओषधि को मणि कहा है, यह वीरुधों 
में श्रेष्ठ है । यथा “जातौ जातौ युदुत्कृष्टं तद्रत्तमभिधीयते” (मल्लिनाथ) । 
तथा मणि:=“Any thing best of its kind” (आप्टे) । कास्टर 
आयल पौधे को मणि इस लिये कहा है कि बद्धकोष्ठता [कब्ज] के लिये 
यह सर्वोत्तम तैल है । रोगों का कारण बद्धकोष्ठता [कब्ज] है। कोष्ठ के 
ठीक रहने पर रोग प्रायः नहीं होते । व्याघ्रपदघटित अन्य ओषधियां भी 
हैं, यथा व्याध्रपुच्छ, व्याघ्रपात्‌ (वनौषधि चन्द्रोदय, चन्द्रराजभण्डारी, 
विशारद) । अथवा “व्याघ्र इव वैयाघ्रः” व्याघ्रवत्‌ रोगों पर आक्रमण- 
कारी] । 


सिहस्येव स्तनथोः सं विंजन्तेऽग्नोरिंव विजन्त॒ आभ्ंताभ्य: । 
गवां यक्ष्मः पुरषाणां वीरुद्भिरतिनुत्तो नाव्या| एतु स्रोत्याः ॥१५।। 
(श्राभृताभ्यः = श्राहृताभ्यः) लाई हुई वीरधों से (सं विजन्ते) भय से 
कांप जाते हैं रोग; (इव) जैसे (सिंहस्य स्तनथोः) पिह की गर्जना से [वन्य 
पशु आदि], तथा (इव) जसे (अग्नेः) भ्रग्ति से पशु आदि सम्यक्‌ रूप में 
[भय से] (विजन्ते)कांप जाते हैं, (गवाम्‌ पुरुषाणाम्‌) गोश्रों और पुरुषों का 
(यक्ष्मः) यक्ष्म रोग, इसी प्रकार (वीरुद्भिः) वीरुधों द्वारा (नुत्तः) धकेला 
गया, (नाव्याः स्रोत्याः) नौका द्वारा पार करते योग्य नदियों को (अति 
एतु) अतिक्रान्त कर चला जाय । अर्थात्‌ जैसे मनुष्य नौका द्वारा गहरी 
और तेज नदियों से पार हो जाते हैं, वेसे यक्ष्म आदि रोग वीरुधों द्वारा 
शारीरिक नस-नाड़ियों से पार हो जाते हैं (देखो श्रथवे० ८।५।६) । 
[मन्त्र १४ में वेयात्र का वर्णन हुआ है, और मन्त्र १५ में सिंह की 
स्तनथु अर्थात्‌ स्तनयित्नु का, गजेन का] । 
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मुमुचाना ओषधयो$ग्नेवैश्वानरादा्थि । 
भूमिं संतन्व॒तीरिंत्‌ यासां राजञा वनस्पतिः ॥१६॥ 

(वेश्वानरात्‌, अग्नेः अधि) वैश्वानर अर्थात्‌ पार्थिव अग्नि से (मुमु- 
चानाः) मुक्त हुई (ओषधयः) हे ओषधियो (भूमिम्‌) भूमि को(ग्रभिलक्ष्य) 
लक्षित कर (संतन्वती:) फंलती हुई (इत) तुम आओ, (यासाम्‌) जिनका 
कि (राजा) अध्यक्ष (वनस्पतिः') वनों का पालक है, रक्षक है । 


[राष्ट्र द्वारा वनों की रक्षा के लिये, वनाध्यक्ष नियत होना चाहिये, जो 
कि वनों की रक्षा करे, और पार्थिव अग्नि से-इन्हें बचाए। विश्वानर हैं 
विद्युत्‌ ओर सूर्य । इन से पार्थिव अग्नि पैदा होती है, अत: पाथिव अग्नि 
वैश्वानर है । इस सम्बन्ध में देखो निरुक्त (७।६।२१ से ७।६।२३) । वन- 
स्पतिः=“'वनस्य' पतिः” वन का रक्षक, अध्यक्ष या राजा मनुष्य, न कि 
कोई महावृक्ष । इस अध्यक्ष की दृष्टि से कहा है कि “वनानां पतये नमः 
(यजु० १६।१८) । नमस्कार ग्रध्यक्ष को किया है, न कि किसी महावृक्ष 
को श्रर्थात्‌ विना पुरुषों के फलदायी वृक्ष को । यथा तिरपुष्पाद्‌ वनस्पतिः” ]। 


या राहन्त्याङ्किसीः पर्वतेषु समेषु च । 
ता नः पर्यस्वतीः शिवा ओषधीः सन्तु शं हृदे ॥१७॥ 

(याः) जो (आङ््विरसीः) “शरीर और अङ्गों में प्राणरूपी रस की 
उत्पादिका” (ओषधीः) ओषधियां (पर्वतेषु, समेषु, च) पवंतों और समतलों 
में (रोहन्ति) प्रादुर्भूत होती हैं (ताः) वे ओषधियाँ जोकि (पयस्वतीः) 
रसवाली हैं (नः) हमारे (हृदे) हृदयो के लिये (शिवा) कल्याणकारिणी 
तथा (शम्‌) सुखदायक और रोगशामक (सन्तु) हों । 


[आङ्गिरसीः, “ग्राङ्गिरसोऽङ्गानां हि रसः, प्राणो वा ग्रद्गानां रसः 
(ब्रृहद्‌० उप० ब्राह्मण ३, खण्ड १९) । पयस्वतीः=पयः दुग्धम्‌, तद्वत्‌ रसों 
वाली ] । 
याइचाहे वेद॑ वीरुधो याइच पइ्यांमि चक्षुंषा । . 
अज्ञांता जानीमश्च या यासु विंदूम च संम्रंतम्‌॥१८॥ 


१. जात्येकवचन | श्रभिप्राय है राष्ट्र के सब वनों का पति। 
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सर्वाः समग्रा ओषधीर्बोधन्तु वचसो मम । 
यथेमं पारयामसि पुरुष दृरितादधिं ॥१९॥ 


(याः च) जिन (वीरुधः) ग्रोषधियों को (अहम्‌ वेद) मैं [वेद्य] 
जानता हूं, (याः च) और जिन्हें (चक्षुषा) निज आंख द्वारा (पश्यामि) 
मैं देखता हूं, (अज्ञाताः) जो अभी नहीं जानीं, (याः जानीमः, च) और 
जिन्हें हम जानते हैं, (यासु च) और जिन में (संभृतम्‌) [रस'मृत | भरा 
हुआ या संहृत अर्थात्‌ एकत्रित हुआ (विद्म) हम वैद्य जानते हैं ॥ १८॥ 


(सर्वाः) ये सब (समग्राः) मिली हुईं (श्रोषधीः) ओषधियाँ (मम) 
मेरे (वचसः) कथन को । बोधन्तु) जानं (यथा) जिस प्रकार कि (इमम्‌) 
इस (पुरुषं) पुरुष को (दुरितात्‌ श्रधि) दुष्कर्मों द्वारा प्राप्त रोग से 
(पारयामसि) हम पार कर दें ।। १६॥। 


अइव॒त्थो दभो वीर्धां सोमो राजामृतं हृविः । 
त्रीहियवंश्च भेष॒जो दिवस्पुत्रावम॑त्यों ॥२०॥ 


वे ग्रोषधिया हैं- (अश्वत्थः, दर्भः) अश्वत्थ और दूभ; (वीरुधाम्‌) 
श्रोषधियों में (सोमः राजा) ओषधियों का राजा सोम-श्रौषध; (श्रमृतम्‌) 
जल (हविः) यज्ञिय हवियां (दिवः पुत्रौ) तथा द्युलोक के दो पुत्र (व्रीहिः 
यवः च) ब्रीहि अर्थात्‌ धान और जौ (भिषजौ) जो कि औषधरूप हैं; 
(ग्रमत्यौं) और मृत्यु से रक्षा करते हैं या ग्रौषधरूप में सदाजीवी हैं, किसी 
विशिष्ट रोग के न होते हुए भी क्षुधारोग में इन का सेवन सदा करना होता 
है । 

[अश्वत्थ:-पीपल । दर्भ:--दूभ घास । “अमृतम्‌ उदकनाम” (निघं० 
१।१२) । ब्रीहि और यव, द्यौः के पुत्र कहे हैं। द्युलोक या द्युतिमान्‌ सूर्य 
द्वारा बरसे जल से पैदा होते हैं । यद्यपि सभी ओषधियां द्यौः के जल से 
पैदा होती हैं, परन्तु ब्रीहि श्रौर यव दैनिक भोजनरूप हैं, अतः इनका विशेष 
कथन हुआ है। ये दोनों विशिष्ट औषध हैं और मृत्यु से बचाते हैं, ग्रन्ना- 
भाव से मृत्यु हो जाती है, श्रत: ये दोनों प्राणापानरूप हैं यथा “व्रीहियवौ 
प्राणापानौ” -(अथवं० ११।४।१३) । यज्ञिय हविः, वायुशुद्धि द्वारा 
औषध है] । 
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उज्जिहीध्वे स्तनय॑त्यभिक्रन्द॑त्योषधी: । 
य॒दा व: पृश्निमातरः पजेन्यो रेतसावति ।।२१॥। 

(ओषधीः) हे प्रोषधियो ! (स्तनयति) मेघ के गर्जने और (श्रभि- 
क्रन्दति) कड़कड़ाने पर (उज्जिहीध्वे) तुम बढ़ती हो । (पृश्निमातरः) 
नाना वर्णो वाली या पृथिवीरूप माता वालो हे ग्रोषधियो ! (यदा) जबकि 
(वः) तुम्हें (पर्जग्यः) मेघ (रेतसा) जल द्वारा (अवति) तृप्त करता है, 
सींचता है । 

[उज्जिहीध्वे=उ्द्‌+्रोहाङ, गतौ (जुहोत्यादिः) । पृश्निः=पृथिवी, 
प्राश्नुते एनं वर्ण: (निरुक्त २।४।१४) । रेतः उदकनाम (निघं० १।१२) । 
ओषधियों का सम्बोधन कविता में किया है | । 
तस्यायृतंस्येमं बलं पुरुष पाययार्मास । 
अथों कृणोमि भेषजं यथासच्छतहायनः ॥२२॥ 

(तस्य) उस (अमृतस्य) रसामृत का (बलम्‌) बल (इमम्‌, पुरुषम्‌) 
इस पुरुष को (पाययामसि) हम पिलाते हैं । (ग्रथो) अब (भेषजम्‌ कृणोमि) 
इस की चिकित्सा मैं करता हूं, (यथा) जिस से कि (शतहायनः) सौ वर्षो 
का यह (श्रसत्‌) होवे । 

[“तस्य”' द्वारा मन्त्र (१८) में निर्दिष्ट “संभृतम्‌” एकत्रित रसामृत 
का निर्देश हुआ है । रसामृत को बल का कारण न कह कर बलरूप कहा 
है। अथवा “शग्रमृतम्‌ उदकनाम” (निघं० १।१२); वर्षाप्राप्त उदक 
ओषधियों में जा कर जो श्रमृतरूप हो गया है] । 


वराहो बेंद वीरुधं नकुलो वेद भेषजीम्‌ । 
सर्पा गन्धर्वा या विदुस्ता अस्मा अव॑से हुवे ॥२३॥ 
(वराहः) सूग्रर (वीरुधम्‌) ओषधि को (वद) जानता है, (नकुलः) 


नेवला (भेषजीम्‌) चिकित्सा योग्य ओषधि को (वेद) जानता है । ( सर्पा.) 


सर्प (गन्धर्वाः) जो कि गन्ध द्वारा हिसा कर देते हैं (याः) जिन ओषधियों 
को (विदुः) जानते हैं, (ताः) उन्हें (अस्मे अवसे) इस के लिए रक्षाथ (हुवे) 
में पुकारता हूं । 


_ Tt है 
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[गन्धर्वाः= उग्रविष वाले “सर्प” जो कि ` सूंघने मात्र से व्यक्ति की 
हिसा कर देते हैं; गन्ध--अर्वाः (अवे हिसायाम्‌ भ्वादिः) । वराह आदि 
प्राणी निज रोग की ओषधि स्वयं जानते हैं । ये जिन ओषधियो को जानते 
हैं, उन्हें जान कर चिकित्सक रोगी के रोगानुसार उन का संग्रह करे । 
“हुवे” द्वारा संग्रह का निर्देश किया हे । नेवला और सर्प परस्पर विद्वंषी हैं, 
ये विषेली ओरोषधियों को जानते हैं। विषप्रयोग द्वारा भी नानाविध रोगों 
का उपचार होता हे] । न 
याः सुंपर्णा आंज्विरसीदिव्या या रघटों बिदुः । 
वयांसि हंसा या विदुर्याइच सर्वे. पतत्रिणः । 
मुगा या विदुरोष॑धीस्ता अस्मा अव॑से हुवे ॥२४॥ 

(याः) जिन (आङ््िरसीः) शरीर और अङ्गों के रसरूप प्राण-सम्बन्धी 
ओषधियों को (सुपर्णः) गरुड़ तथा (याः) जिन (दिव्याः) दिव्य ओषधियों 
को (रघटः) लघकायरूप' अन्तरिक्ष में उड़ने वाली चिड़ियां-तोते आदि 
(विदुः) जानते हैं, (वयांसि) महाकायरूप पक्षी या कोए, (हंसाः) और 
हंस (याः) जिन ओषधियों को (च) तथा (सर्वे पतत्रिणः) ग्रन्य सब पक्षी 
(याः) जिन्हें (विदुः) जानते हैं - (मृगाः) मृग (याः) जिन (ओषधी:) 
श्रोषधियों को (विदु ) जानते हैं (ताः) उन्हें (अस्मे) इस के लिये (अवसें) 
रक्षार्थं (हुवे) मैं पुकारता हूं । | 

[आज़्िरसी:, देखो मन्त्र (१७) ॥ रघटः=रघ्‌ (रघु, लघु) अट 
(गतो) -- क्विप्‌+प्रथमा बहुवचन ] । 
यावतीनामोषंधीनां गांव: प्राइनन्त्युघ्न्या यावतीनामज।वयः । 


तार्षतीस्तुभ्यमोषधी; शर्म यच्छन्त्वाभृताः ॥२५॥ 
` (यावतीनाम्‌, श्रोषधीनाम्‌) जितनी ग्रोषधियों को (अध्न्याः, गावः) 
अहन्तव्या गौएं, (यावतीनाम्‌) ज़ितनियों को (अजावयः) बकरियां और 
भेड़ें (प्राश्नन्ति) . खाती हैं, (तावतीः) उतनी (ओषधीः) ओषधियां 
(आभृताः) लाई हुई, (तुभ्यम्‌) हे रोगिन्‌! तेरे लिये (शर्म) सुखं 
(यच्छन्तु) देवें । 

[शम सुखनाम (निधं ०३।६)। आंभृताः=आहृताः, “ हृग्रहोभश्छत्दसि”]। 
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यावतीषु मनुष्या| भेषजं भिषजों विदुः । 
त।वतीविश्व भेंषजीरा भ॑रामि त्वामभि ॥२६॥ 

(यावतीषु) जितनी [वीरुधो] में (मनुष्याः भिषजः) चिकित्सक 
मनुष्य (भेषजम्‌) औषध (विदुः) जानते हैँ; (विश्वभेषजीः) सब रोगों 
की औषधरूप (तावतीः) उन सब को (त्वाम्‌, श्रभि) तेरे प्रति (आभ- 
रामि) मैं लाता हूं । 

[हुवे (मन्त्र २३, २४) और श्राभरामि का समान अभिप्राय है । 
्राभरामि=आहरामि] । 
पुष्पवतीः प्रसूमतीः फलिनीरफला उत । 
समातरं इव दुहामस्मा अंरिष्टतांतये ।।२७॥ 

` (पुष्पवतीः) फूलों वाली, (प्रसूमतीः) नवीन कोपलों वाली, (फलिनी) 
फलों वाली, (उत) तथा (अफलाः) फलों से रहित [ओपषधियां |, 
(संमातरः) मिल कर, माताओं के (इव) सदृश, (ग्रस्मे) इस के लिये 
(ग्ररिष्टतातये) अहिसा अर्थात्‌ स्वास्थ्य के विस्तार के निमित्त (दुह्णाम्‌) 
दुग्ध के सदुश रसों का दोहन करें, प्रदान करे। 

: [अरिष्टतातये=अथवा : “रिष्टकरणाय”, “शिवशमरिष्टस्य करे” 
(अष्टा० ४ ४।१४३ ) + तातिल्‌] । 

उत्‌ त्वाहाषे पञ्चंशलादथो दर्शशलादुत । 

अथों यमस्थ पड्वींशाद विश्वम्माद्‌ देव किल्बिषात्‌ ॥२८॥ 

(पञ्चशलात्‌) पाँचविषयरूपी पांच शल्यों अर्थात्‌ वाणों से, (उत) 
तथा (दशशलात्‌) दसविषयरूपी दश शल्यों अर्थात्‌ वाणों से, (प्रथो) और 
(यमस्य) मृत्यु के (पड्वीशात्‌) पादबन्धन से, तथा (विश्वस्म।त्‌) सब 
(देवकिल्विषात्‌) ऐन्द्रियिक पापों से (त्वा) तुझे (उत्‌ ग्रहाषम्‌) मैंने 
उद्धृत किया है, तेरा उद्धार किया है। | 
_ [मुख्यरूप से पञ्चज्ञानेन्द्रियाँ, ..पांचविषयरूपी पांच बाणों का प्रहार 
करती हैं.। तत्पश्चात्‌ ज्ञान द्वारा प्रेरित होकर पञ्चकर्मेन्द्रियां विषयों के 


प्रति गमन करती हैं । ग्रतः मन्त्र में पळ्चशल और दशशल का निर्देश हुआ, 


है! ५ शल - शल्य, वाण । देव = इन्द्रियां, यथा “नैनद्‌ देवा आप्नुवन्‌ पूवं- 
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मर्षत्‌” (यजु० ४०।४) | । 
DR रमा व कर 
१. पञ्चविध ज्ञानवाण, पञ्चविध कर्मवाणो में परिणत होकर, १० वाण हो जाते हैं । 


0000, ॥ 


सूक्त ८ 


विषय-प्रवेश 


(१) पूतिरज्जुः= धड़ाके का शब्द करती हुई, शत्रुदल में दुगेन्ध फंलाने 
वाली रज्जु अर्थात्‌ रस्सी (मन्त्र २) । 

(२) बृहत्‌-जाल द्वारा शत्रुदल को बांधना (४-७) । 

(३) तामसास्त्र (८) शत्रुदल में अन्धकार फेला देने वाला अस्त्र । 

(४) नागरिकशासक “भव” और सेनाशासक “शवं” (११, १७) । 

(५) राष्ट्ररक्षार्थं युद्ध में महात्माग्रों और विद्वानों का सहयोग (१२) । 

(६) विमानों द्वारा युद्ध (१३) । 

(७) युद्ध में पकड़े गये शत्रुसैनिकों का सुगमता से हनन (१४, १५) । 

(८) मृत्यु के फंदे, तथा कूट-प्रयोग (१६) । 

(९) बृहस्पतिः = राष्ट्र की बृहती सेना का अधिपति (१६) 

(१०) लोकलोकान्तर वासी देव तथा मनुष्य भादि (२१) । 

(११) देवरथ, उस के अवयव (२२) । 

(१२) संवत्सररथ, उस के अवयव (२३) । 

(१३) युद्ध में निज योद्धाओं को प्रोत्साहन तथा “स्वाहा” का निवेचंन 
(२४) । 

(१४) नील और लोहित रश्मियां, इन द्वारा शतुपर विजय (२४) । 
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सूक्त ८ 


१-२४ भुग्वंगिरा: । इन्द्रः, तचनस्पतिः, परसेनाहननं च । भ्रनुष्टुप्‌; 
२, ८-१०,२३ उपरिष्टाद्‌ बृहती; ३ विराड्‌ ब्रृहती, ४ बृहती पुरस्तात्प्रस्तार- 
पंक्तिः; ६ ्ास्तारपक्तिः; ७ विपरीत पादलक्ष्या चतुष्पदातिजगती; 
११ पथ्याबहती; १२ भुरिक्‌; १६ पुरस्ताद्‌ विराडबृहती; २० पुरस्ताद्‌ 
निचुद्‌ बृहती; २१ त्रिष्टुप्‌; २२ चतुष्पदा शक्वरी; २४ त्र्यवसाना त्रिष्टु- 
बुष्णग्गर्भा पराशक्वरी पञ्चपदा जगती । 
इन्द्रों मन्थतु मन्थिता शुक्रः शूरः पुरंदर! । 
यथां हनाम सेनां अमित्राणां सहस्रशः ॥१॥ 

(मन्थिता) मथन करने वाला, (शक्रः) शक्तिशाली (पुरंदरः) पुरों तथा 
किलो को विदीण. करने वाला (शूरः) शूर (इन्द्रः) सम्राट्‌ (मन्थतु) [उन्हें] 
मथ डाले । (यथा) जिस प्रकार कि (अमित्राणाम्‌) शत्रुओं की (सहस्रशः) 
हजारों (सेनाः) सेनाओं को (हनाम) हम'मारें । “इन्द्रश्च सम्राड वरुणश्च 
राजा” (यजु० ८।३७) । 
पूतिर॒ज्जुरुपध्मानी पूति सेनां कृणोत्व॒मूम्‌ । 

धुममग्नि पराद॒ञ्या मित्रां हत्स्वा दधतां भयम्‌ ॥२॥ 

(उपध्मानी) जलती हुई तथा शब्दं करती हुई (पृतिरज्जुः) दुर्गन्धित 

रस्सी (श्रमूम्‌, सेनाम्‌) उस सेना-को (प्रतिम्‌ कृणोतु) दुर्गन्धित कर दे। 


(धूमम्‌; अग्निम्‌) धुएं और अग्नि को (परादृश्य) दूर से देख कर (अमित्राः) 
शत्रु (हृत्सु) हृदयो में (भयम्‌, श्रादधताम्‌) भय धारण करें। 


, [उपध्मानी= उप--ध्मा शब्दाग्निसंयोगयोः (भ्वादिः) | । 
अमूनश्वत्थ निः शृंणीहि खादामून्‌ ख॑दिराजिरम्‌ । 
ताजद्भङ्ग इव भज्यन्तां हन्त्वेनान्‌ वधको वे! ॥३॥ 

(अश्वत्थ) अश्वसदश शक्तिशाली और युद्ध में स्थिर रहने वाले हे 
सेनाध्यक्ष ! (अमून्‌) उन शत्रु सैनिकों को (निः शृणीहि) निःशेषतया 
कुचल डाल, (खदिर) हे खा जाने वाले ! [सेनाध्यक्ष] (अमून्‌) उन्हें 
(्रजिरम्‌) शीघ्रता से (खाद) खा जा । (ताजद्भंगः इव) टूटने वाले 


४» AN 3) 


का०८ । सूळ ८ अथवंवेद-भाष्य २७७ 


भंग के सदश (भज्यन्ताम्‌) वे भग्नं हो जांय (वधकः) वध करने वाला: 
सेनापति (वधैः) मारूशस्त्रों द्वारा (एनान्‌) इत सैनिकों को (हन्तु) मार 
डाले । 

[अश्वत्थ; अश्व = काष्ठतुल्य कठोर शरीर वाला, निर्भय तथा घृष्ट 
व्यक्ति (ग्राप्टे) +-स्थ । खादिर अग्नि के सदृश खा जाने वाला सेनापति) 
अजिरम्‌ = अज गतौ क्षेपणे च । ताजत्‌ =त्यजत्‌ ? ' निजस्वरूप का शीय 
त्याग कर देने वाले अर्थात्‌ भङ गुर] । 


परुपानमून्‌ पैरुषाह्ः कृणोतु हन्त्वेनान्‌ वधको व॒धः । 
क्षिप्रं शर ईव भज्यन्तां बृहज्जालेन संदिताः ॥४॥ 


(परुषान्‌) कठोर शब्दों वाले (ग्रमून्‌) उन शत्रुओं को (परुषाह्वः)' 
कठोर शब्दों में |स प्राट्‌ | (कृणोतु) श्राहुत करे, (वंधकः) वध करने 
वाला सेनापति (वधे.) मारुशस्त्रो द्वारा (एनान्‌ हन्तु) इन्हें मार डाले । 
(बृहत्‌ जालेन) बड़े जालद्वारा (संदिताः) बन्धे हुए (शर,इव) सरकण्डे के 
सदश (क्षिप्रम्‌, भज्यन्ताम्‌) शीघ्र ये शत्र टट-फट जांय, भग्ने हो जाय] । ' 


अन्तरिक्षं जालमासीञ्जालदण्डा दिशो महीः | 
तेनांभिधाय दस्यूनां शक्रः सेनामर्पावपत्‌ ॥५॥ 


(ग्रन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्ष [समान महान्‌]. (जालम्‌ आसीत्‌) जाल था, 
(महीः दिशः) महती दिशाओं के सदृश महान्‌ (जालदण्डाः) जलः के दण्डे 
थे । (तेन) उस जाल द्वारा (अभिधाय) - बांध कर, (शक्रः) ; शक्तिशाली 
सम्राट ने (दस्यूनाम्‌). उपक्षयकारी शत्रुओं की. (सेनाम्‌) सेना को (अप, 
अवपत्‌) पृथक्‌ कर छिन्न-भिन्न कर दिया । 


[अभिधाय, अभिधानी = रस्सी । दस्यूनाम्‌ =द॑सु उपक्षये (दिवादिः) 
श्रवपत्‌=ड्वप्‌ बोजसन्ताने छेदने च (भ्वादिः) लङ, लकार]. ` 
अंथना' ॥! 55२66 
अन्तरिक्ष “वस्तुतः” जालं है, और दिशाए गर्तं रिक्ष के जालदण्ड हैं । 
यह अन्तरिक्ष में होनेः वाला युद्ध है'। वतमान में बहुचचित ` “$६47 फा 
है, जिस का कि (निर्देश मन्त्र में हुआ है ।_इससे भी बड़ा युद्ध “लोक-लोका- 
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न्तर युद्ध” है, जिस का निर्देश मन्त्र (८) में हुआ है। परन्तु इन वेदिक 
युद्धों में नरसंहारी आयुधों का प्रयोग वेदिक नहीं, जैसे कि मन्त्रों की 
व्याख्या से स्पष्ट हो जायेगा । अन्तरिक्ष और लोक-लोकान्तर को जाल इस 
लिये कहा है कि यहीं विमानों द्वारा लड़ने वाले शत्रुसेनिकों को, सम्राट्‌ 
के वेमानिक सैनिक घेर कर उन्हें परास्त करते हैं, श्रवशिष्ट नागरिक प्रजा 
को क्षति नहीं पहुंचती ] । 
बृहद्धि जालं बृहुतः शुक्रस्यं वाजिनीवतः । 
तेन शत्रूंनमि सर्वान्‌ न्यु|ब्ज॒ यथा न मृच्यांते कतमश्‍चनेपास्‌ ॥६॥ 

(बृहतः) महान्‌ (शक्रस्य) शक्तिशाली (वाजिनीवतः) बलशालिनी 
सेना वाले सम्राट्‌ का (जालम्‌) जाल (वृहत्‌ हि) निश्चय से बड़ा है। (तेन) 
उस द्वारा (सर्वान्‌ शत्रून्‌) सब शत्रुओं को (अभि, न्युब्ज) अभिधाय 
अर्थात्‌ बांध कर अपने श्रधीन कर, (यथा) ताकि (एषाम्‌) इन में से (कतमः 
चन) कोई भी (न मुच्याते) न मुक्त हो सके, छूट सके । उब्ज्‌ = 
$७५५९ (श्राप्टे) । 
बृहत्‌ ते जालें बहत ईन्द्र शुर सहस्राधेस्यं श॒तवीर्यस्य । 
तेनं शतं सहस्रंमयुत न्य|बुदं ज॒घान शुक्रो दस्थूनामभिधाय॒ 

| सेन॑या ।।७॥ 

(इन्द्र शुर) हे शुर सम्राट्‌ ! (बृहतः) महान्‌ (सहस्रार्घस्य) हजारों 
भेटों' वाले (शतवीर्यस्य) सँकड़ों वीरको वाले (ते) तुझ सम्बन्धी (जालम्‌) 
जाल (बृहत्‌) बड़ा है। (तेन) उस जाल द्वारा (शक्रः) शक्तिशाली सेना- 
पति ने (श्रभिधाय) बांध कर (दस्यूनाम्‌) उपक्षयकारियों के (शतम्‌) सौ 
(सहस्रम्‌) हजार, (अयुतम्‌) १० हजार (न्यर्बुदम्‌) तथा लाखों सैनिकों 
को, (सेनया) सेना द्वारा (जघान) मार दिया। 
अयं लोको जालंमासीच्छक्रस्यं महतो महान्‌ । 
तेनाहमिन्द्रजालेनामूंस्तमंसाभि द॑धामि सर्वान्‌ ॥८॥ 

(अयम्‌ महान्‌ लोकः) यह महालोक श्रर्थात्‌ ब्रह्माण्ड (शक्रस्य) शक्ति 
शाली (महतः) महान्‌ सम्राट्‌ का (जालम्‌ आसौत्‌) जाल था, (तेन इन्द्रः 


१. जिसे साम्राज्य के राजा, सामन्त तथा प्रजाएं भेटे देते हैं । 
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जालेन, तमसा) सम्राट्‌ के उस जाल द्वारा तथा तमस्‌ द्वारा (अहम) मैं 
सेनाध्यक्ष (अमून्‌ सर्वान्‌) उन सब [शत्रु सैनिकों] को (अभिदधामि) 
बांधता हूं । 

[ब्रह्माण्ड के लोक-लोकान्तरों से आक्रमणकारो' शत्र्‌-सेनिकों को, ताम- 
सास्त्र द्वारा, तमस्‌ से घेर कर, उन्हें निःशक्त कर देने का वर्णन वेदमन्त्र में 
हुआ है । तामसास्त्र का वर्णन यथा, (अथवं० ३।२।५,६) । यथा - 


श्रमोषां चित्तानि प्रतिमोहयन्ती गृहाणाङ्कान्यप्वे परेहि । 
श्रभि प्रेहि निर्दह हृ सु शोकर्य्राद्यामित्रांस्तमसा विध्य शत्रून्‌ ।। ५।। 
श्रसौ था सेना मरुत: परेषामस्मानेत्यभ्योजसा स्पर्धमाना । 
तां विध्यत तमसापत्रतेन यथेषामन्यो अन्यं न जानात्‌ ॥६।।, 


तामसास्त्र को मन्त्र में “अप्वा” कहा है । अप्वा =अप+वा (गतौ), 
फेंकने वाले से पृथक्‌ होकर शत्रु की ओर जाने वाला तामसास्त्र । मरुत:= 
मरने मारने वाले सैनिक । मन्त्र में नरसंहारी श्रस्त्रों के स्थान में तामसास्त्र 
के प्रयोग का विधान किया है, जिस से तमस्‌ के आवरण से आवृत होकर 
शत्रुसे निक कमं से रहित हो जांय, और परस्पर एक-दूसरे को पहचान न 
सके | । 
० 
सेदिरुग्रा व्य|द्विरातिशचानपवाचना । 
श्रमंस्तन्द्रीक्च मोहश्च तेरमूनभि द॑धामि सर्वान्‌ ॥९॥ 
(उग्रा सेदिः) उग्र ग्रवसाद (व्यृद्धिः) ऋद्धि ग्रर्थात्‌ सम्पत्ति का विगत 
हो जाना, (च) और (अनपवाचना) जिस का कि म्रपाकरण कहा नहीं जा 
सकता ऐसी (आतिः) मानसिक पीड़ा (श्रमः) परिश्रम या थकावट, (तन्द्रीः 
च मोहः च) आलस्य और पारिवारिक मोह, (तेः) उन द्वारा (अमून्‌ सर्वान्‌) 
उन सब शत्रुओं को (अभिदधामि) मैं बांधता हूं, जकड़ देता हूं। 
[अ्रवसाद= निराशा, निरुत्साह । अनपवाचना =भ्रन्‌ + अप (अपाकरण) 
+वाचना]। | 


१. मन्त्र में संभाव्य झाक्रमणों का पूर्वनिदेश किया है । मानुष जनता को सचेत 
करने के लिये । 
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मृत्यवे$मून प्र यंच्छामि मृत्युपाशेरमी सिताः । 
मृत्योये अंघला दूतास्तेभ्यं एनान्‌ पाते नयामि बद्ध्वा ॥१०॥ 


(अमून्‌) उन्हें (मृत्यवे) मृत्यु के प्रति (प्रयच्छामि) मैं देता हुं(अमी:) 
वे (मृत्युपाशैः) मृत्यु के फंदों द्वारा (सिताः) बन्धे हुए हैं। (मृत्योः) 
मृत्यु के (ये) जो (अघलाः) हत्यारे (दूताः) दूत हैं (तेभ्यः) उन के प्रति 
(एनाम्‌) इन्हें (बद्ध्वा) बांध कर (प्रतिनयामि) प्रत्येक को, मैं लाता 
ह्‌ । 
[ प्रघला: -- “अघं हन्तेनिह्णंसितोपसगं ग्राहन्ती ति” (निरुक्त ६।३।१२; 
पद ४३, ४४) +लाः (वाले) यथा मधुलाः, मघुराः। सिताः == षिञ्‌ 
बन्धने (स्वादिः) ] । 


नय॑तामून्‌ मत्युदूता यमंदूता अपॉम्भत । 
परःसहस्रा हन्यन्तां तृणेदवेनान मत्ये भवस्यं ॥१ १॥। ः 
*. (मृत्युदृता:) हे मृत्यु के दूतो ! (अमून्‌) उन [शत्रुओं ] को (नयत) 
ले ज़ाओ,. (यमदूताः) हे यम के दूतो.!-(अपोम्भत ) इन की सम्पूर्ण शक्तियों 
से इन्हें अलग कर दो । (पर: सहस्राः) हजार से भी अधिक ये (हन्यन्ताम्‌) 
मार दिये जायें (एनान्‌) इन्हें (भवस्य) भव का (मत्यम्‌) वस्त्र (तृणेढु) 
हिसित करे । > 
[भवस्य=शांसक दो प्रकारं के होते हैं “भव” अर्थात्‌ नई-नई उत्पः 
त्तियों द्वारा प्रजा.का पालन करने वाला नागरिक अध्यक्ष, तथा “शव” 
शत्रुओं को जीर्ण-शीर्ण करने वाला सेनाध्यक्ष । युद्ध की घोषणा का अधिकार 
“भव का होता है, अत: युद्ध सम्बन्धी वस्त्र का ग्रधिष्ठाता “भव” हे । 
मृत्यु और यम कविकल्पित हैं । मृत्यु और यम परमेश्वर के नाम हैं. । मृत्यु 
हैं मारने वाला, और यम है नियन्ता। यथा “स एव. मृत्युः सोऽमृतम्‌” 
(अथवे० १३।४(३)।४); तथा “सो अग्निः स उ सूर्यः स एव महायमः” 
(अथर्व ० १३।४(१)।५)। अपोम्भत= अप (पृथक्‌) +-उम्भ पूरणे (तुदादिः) । 
तृणेइ==तृह हिसायाम्‌ (रुधादिः) । मत्यम्‌ =मतिपूर्वंक निमित वज्र ]॥ `. 


साध्या एकं जालदुण्डमुद्यत्यं ` यन्त्योज॑सा |... 
रुद्रा एकं वसंव एकमादित्येरेक उद्यत: ॥१२॥ 


(0 है! 
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(साध्याः) साध्य (एकम्‌) एक ` (जालदंण्डमूं) जालदण्ड को (उद्यत्य) 
उठा कर (ओजसा) ओज के साथ (यन्तु) चलें, (रुद्राः) रुद्र (एकम्‌) 
एक को, (वसवः) वसु (एकम्‌) एक को [उठा कर रोज के साथ चलें] 
(आदित्यैः) आदित्यों द्वारा (एकः) एक जालदण्ड (उद्यतः) उठाया गया है । 

[शत्रु द्वारा राष्ट्र पर जब आक्रमण हो जाए, तब महात्मगण और 
पठितगण भी राष्ट्ररक्षार्थ युद्ध में सहयोग दें । जाल हैं पृथिवी, श्रन्तरिक्ष 
आर महालोक (मन्त्र ४-८); श्रौर' दण्ड हैं इन युद्धों को सहारा देने की 
शक्तियां । इन शक्तियों को अवलम्ब देने वाले हैं साध्य, रुद्र, वसु और 
आदित्य । ये मनुष्य हैं । साध्याः है महात्मगण (यजु० ३१।६), यथा 
“साध्याः ऋषयश्च’ । और वसु, रुद्र, आदित्य हैं स्नातक, पठितगण । इन 
महःत्माश्रों और पठितों के सहयोग से उत्साहित हो कर प्रजावगे भी युद्ध- 
निमित्त अपने-आप को न्यौछावर कर देता है | । 
विश्वें देवा उपारेष्टादब्जन्तों यन्त्वोज॑सा । 
मध्येन घ्नन्तों यन्तु सेनामाङ्गैरसो महीम्‌ ॥१३॥ 

(विश्वे देवाः) सब विजिगीषु-सेनिक, (उपरिष्टात्‌) विमानों द्वारा 
शत्रुओं को, ऊपर की ओर से (उब्जन्तः) ऋजु करते हुए, (ओजसा) ओज 
से (यन्तु) गति करें । और (प्रङ्गिरसः) श्रङ्गारों के सदृश भुलसाने वाले 
सैनिक (मध्येन) मध्यवर्ती अन्तरिक्ष से (महीम्‌, सेनाम्‌) शत्रुओं की 
महती सेना को (घ्नन्तः) मारते हुए (यंन्तु) गति करें। 

[शत्रुसेना, जब अन्तरिक्ष में स्थित हुई, निज सेना पर प्रहार करती 
हो, तो उस सेना से और ऊपर जा कर, निज सैनिक, उन की प्रहरण शक्ति 
को ऋजु कर दें, ढीली कर दें, ताकि उन की प्रहरण-शक्ति कम हो जाय । 
और यदि शत्रुसेना पृथिवीस्थ हुई प्रहार करती हो तो अङ्गारों के सदृश 
झूलसाने वाले निज सैनिक श्रन्तरिक्षस्थ हो कर शत्रुओं को मारते हुए 
विचरे । 

विश्वे देवा: विशवे (सब) + देवाः (विजिगीषवः) “दिवु त्रीडा- 
विजिगीषा आदि (दिवादिः) । अङ्गिरसः=“श्रङ्गारेषु श्रज्धिरा:” (निरुक्त 
२।३।१७) उब्जन्तः=उब्ज आजेवे (तुदादिः) ] । 


३६ 
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वनस्पतीन वानस्पत्यानोपधीरुत वीरुधः । 
द्विपाच्चतुंष्पादिष्णाम यथा सेनांममूं हनन्‌ ॥१४।। 

: (दनस्पतीन्‌, वानस्पत्यान्‌) फलदार वृक्षों, (ओषधीः) ओषधियों, 
(उत) तथा (वीरुधः) लताओं को, (द्विपात्‌, चतुष्पाद्‌) तथा दो-पायों 
और चौपायों को (इष्णामि) मैं बार-बार भेजता हूं (यथा) ताकि वे 
(अमूम्‌, सेनाम्‌) उस सेना का (हनन्‌) हनन करें । 

[अभिप्राय यह है कि युद्ध में पकड़े गये सैनिकों को, वृक्षों के फलों, 
ओषधियों और सब्जी लताओं को पूर्व से ही विषाक्त कर, उनके धेरे में 
रखना चाहिये, ताकि उन्हें खा कर और श्रौषधियों का सेबन कर वे स्वतः 
मरते चले जांय, और मांसभक्षी पक्षी तथा मांसभक्षी पशु उन्हें खाकर और 
उनका सर्वथा विनाश कर दें । इष्णामि= इष ग्राभीक्षण्ये (क्र्यादिः) । वृक्ष 
और लताएं तो पूर्वत: स्थित हैं, ओषधियों तथा मांसभक्षियों को बार-बार 
भेजने का निर्देश हुआ है । वनस्पतिः, वानस्पत्यः =“वानस्पत्यः फलैः पुष्पात्‌ 
तेरपुष्पाद्‌ वनस्पतिः” अर्थात्‌ जिन पर विना फूलों के फल लगें वे वृक्ष वन- 
स्पति हैं, तथा जिन पर फूलों के पश्चात्‌ फल लगें वे वृक्ष वानस्पत्य हैँ । 
उद्देश्य है “हनन”, अतः हननोपायों का अवलम्बन कहा है] । 


गन्धर्वानप्सरसंः सर्पान्‌ देवान्‌ पुण्यजनाद्‌ पितृन्‌ । 
दृष्टानदृष्टॉनिष्णामि यथा सेनाममूं हन॑न्‌ ॥१५॥ 


(गन्धर्वान्‌ अप्सरसः) गानविद्याविज्ञ गायकों और उनकी गायिका 
पत्तियों (सर्पान्‌) सर्पो (देवान्‌) देवों (पुण्यजनान्‌) पुण्यात्माश्रों (पितुन्‌) 
बुजुर्गों (दृष्टान-दृष्टान्‌) जो कि ज्ञात^ और अज्ञात: हैं उन्हें (इष्णामि) मैं 
बार-बार भेजता हूं, (यथा) ताकि वे (अमू' सेनाम्‌) उन बन्दीकृत सैनिकों 
को (हनन्‌) मार डालें । 

[गायको और गायिकाओं का प्रेषण सैनिकों के मनोविनोद के लिये है । 
पुण्यात्मजन और बुजुर्ग बहुरूपिये हैं, वास्तविक नहीं । ये सपसदूश हे जो 
कि गुप्तरूप में विषप्रयोग करते रहेंगे । वास्तविक पुण्यात्मा सपक्कत्य नहीं 
कर सकते और न बुजुर्ग ही । बहुरूपियों क्रो और गायक-गायिकाओं को, 


१. गान्धर्ववेद सामवेद का उपवेद है, जिसमें गायन विद्या का वर्णन है 
२. ऐसे ग्रन्य बहुरूपिए जो कि गुप्तरूप से सपंकृत्य कर सके । 
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समय-समय पर भेजते रहना चाहिये ताकि वन्दोक्रत सैनिकों में इनके प्रति 
विश्वास और श्रद्धा पैदा हो जाय, और इन द्वारा किये गए सपक्रत्यो में वे 
शङ्कास्पद न हों, और शनेः-शनेः मृत्यु को प्राप्त होते जाय | । 

इम उप्ता मृंत्युपाशा यानाक्रम्य॒ न मुच्यसे । 

अमुष्यां इन्तु सेनाया इदं कूटं सहस्रशः ॥१६।। 

(इमे) ये (मृत्युपाशाः) मृत्यु के फन्दे (उप्ताः) बीजरूप में बोए हैं 
(यान्‌ श्राक्रम्य) जिन पर पग रख कर [हे शत्र सैनिक! ] तू (न मुच्यसे) मृत्यु 
से छूट नहीं सकता । (इदम्‌, कटम्‌) यह कट प्रयोग (अमुष्याः सेनायाः) उस 
शत्रुसेना के (सहस्रशः) हजारों बन्दीकृत सेनिकों की (हन्तु) हत्या करे । 

[इमे =मन्त्र १४, १५ में प्रयुक्त प्रयोग । दुर्ष्कामियों के दुष्कर्मो के 
सर्वथा निराकरण के लिये उग्रप्रयोग वेदानुमो दित हैं | । 
घमः सार्मद्धो अग्निनायं होमंः सहस्रहः । 
भव$च पृरिनिबाहुश्च शवे सेनाममूं हतम्‌ ।।१७॥ 

(अग्निना) युद्धाग्नि के द्वारा (घर्मः) युद्धस्थलरूपी भाण्डा (समिद्धः) 
प्रदीप्त हो गया है (अयम्‌) यह (होमः) प्रत्येक सैनिक की आत्माहुति 
(सहस्रः) हजारों शत्रुसेनिकों का हनन करने वाली है। (शवे) हे शवे ! 
तू (च) और (पृश्निबाहुः भवः च) पृश्निबाहु भत्र [ग्रर्थात्‌ तुम दोनों] 
(अमूम्‌ सेनाम्‌) उस शत्रु सेना को (हतम्‌) मारो । 

[ “घर्म” का अभिप्राय हैं “घमंदुघा” नामिका गो से दुहा दूध । मन्त्र में 
घर्मः का अभिप्राय है घमपात्र, जिसमें कि अग्नि द्वारा प्रतप्त करने के लिये 
दुहा दूध गर्म किया जाता है । इस याज्ञिक प्रक्रिया द्वारा युद्ध का वर्णन 
किया गया है। युद्धस्थल है घर्मेपात्र, अग्नि है यूद्धाग्नि, और दुग्ध है 
संनिकाहुति । शर्व है सेनाधिपति, भव है नागरिक अध्यक्ष, इसे पृश्निबाहु 
कहा है । पृश्नि है नाना वर्णो से रञ्जित पृथिवी । पृथिवी के रक्षार्थ, 
बाहुग्रों वाला “भव” है । पृश्निबाहु में मध्यपदलोपी समास है । पृश्निः= 
भूमिः (सायण ऋक्‌ १।२३।१०) | ॥ 
मृत्योराषमा प्॑यन्तां क्षुतं सेदि व॒धं अयम्‌ । 

न्द्रश्चाश्नुजालाभ्यां शवे सेनाममूं हतब्‌ ॥१८॥ 
[शत्रु सैनिक] (मृत्योः आषम्‌) मृत्यु की दीप्ति [प्रचण्डता, क्रोध] 
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को /आपद्यन्ताम्‌) प्राप्त हों, अर्थात्‌ (क्षुधम्‌, सेदिम्‌, वधम्‌ भयम्‌) भूख, 
अवसाद, वघ और भय को । (शवे) हे शर्व ! तु (च) और (इन्द्रः) सम्राट्‌ 
(अक्षुजालाभ्याम्‌) विस्तृत दो जालों द्वारा (अमूम्‌) उस (सेनाम्‌) सेना 
को (हतम्‌) मारो। 

[अआषम्‌=अस गतिदीप्त्यादानेष्‌ । अष इत्येके (भ्वादिः) । “श्रष” का 
दीप्त्यर्थं “षम्‌” में अ्रभिप्रेत है । दीप्ति का अभिप्राय है प्रचण्डता, क्रोध । 
यह दीप्ति है क्षधा, ग्रवसाद, वध और भय । क्षुधा आदि द्वारा मृत्यु हो 
जाती है। अक्ष॒जालाभ्याम्‌=अक्ष (अक्ष व्याप्तौ, भ्वादिः) अर्थात्‌ विस्तृत 
दो जालो द्वारा । ये दो हैं (१) समिद्धः धर्मः, और (२) होमः (मन्त्र १७) । 
मन्त्र (१७) में भव और शर्वे का वर्णन हुआ है । मन्त्र (१८) में इन्द्र और 
शवे का । भव है माण्डलिक राजा, इन्द्र है सम्राट | । 


पराजिताः प्र त्रसतामित्रा नुत्ता धांवत ब्रह्म॑णा । 
बृहस्पति, णुत्तानां मामीषां मोचि कश्चन ॥१९॥ 

(अमित्राः) हे अमित्र शत्र संनिको ! (ब्रह्मणा) ब्रह्मवेद अर्थात्‌ अथर्व- 
वेद की विधि द्वारा (पराजिताः) पराजित हुए तुम (त्रसत) त्रास श्रर्थात्‌ 
भय को प्राप्त होओ, और (प्रनुत्ता) धकेले गए तुम (धावत) भाग जाओ 
(बृहस्पतिप्रणृत्तानाम्‌) बृहती सेना के पति द्वारा घकेले गए (श्रमीषाम्‌) 
इन में से (कश्चन) कोई भी (मा मोचि) मृत्यु से छुटे । 

[ब्रह्म है ब्रह्मवेद अर्थात्‌ श्रथवंवेद। ग्रथर्ववेदोवत विधि द्वारा शत्रु 
पराजित किये जाते हैं, और बृहस्पति द्वारा धकेले जाते हैं। बृहस्पतिः, 
यथा 

इन्द्र श्रासां नेता बृहस्पतिदेक्षिणा यज्ञः पुर एतु सोमः। 

देवसेनानामभिभञ्जतीनां जयन्तीनां मरुतो यन्त्वग्रम्‌ ।। 

(यजु० १७।४०) 
इस मन्त्र में इम्द्र=सम्राट्‌ । बृहस्पतिः=बृहती, सेना का पति, अर्थात्‌ 
साम्राज्य की समग्र सेना का पति। सोम:=सेनानायक । मरुत:=मारने में 
कुशल सैनिक ] । 


अव॑ पद्यन्तामेषामायुंधानि मा शंकन्‌ प्रतिधामिषुम्‌ ! 
अथैषां बहु बिभ्यतामिषवो घ्नन्तु मर्मणि ॥२०॥ 
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(एषाम्‌) इन के (आयुधानि) आयुध (अव पद्यन्ताम्‌) नीचे गिर जांय 
ये (इषुम्‌, प्रतिधाम्‌) शरसंधान (मा शकन्‌) न कर सके । (अथ) . तब 
(व्ह बिभ्यताम्‌) बहुत भयभीत हुए (एषाम्‌) इन के (ममंणि) ममंस्थलों 
में (इषवः) हमारे इषु वाण (घ्नन्तु) प्रहार करें । 

[ प्रतिधाम्‌ इषुम्‌ =-इषु का धनुष्‌ पर चढ़ाना] । 
सं क्रोंशतामेनान्‌ द्यावापृथिवी समन्तरिंक्षं सह देवतांभिः । 
मा ज्ञातारं मा तिष्ठा विंदन्त मिथो विघ्नाना उप॑यन्तु मृत्युमा २१॥ 

(द्यावापृथिवी) द्युलोक श्रौर पृथिवीलोक (सम्‌) मिलकर (एनान्‌) 
इन्हें (क्रोशताम्‌) कोस (श्रन्तरिक्षम्‌, देवताभिः सह) देवताम्नों के सहित 
श्रन्तरिक्ष (सम्‌) सम्यक्‌ कोसे । (मा ज्ञातारम्‌) न किसी परिचित को (मा 
प्रतिष्ठाम्‌) न ठहरने के स्थान को (विदन्त) ये प्राप्त करें, (मिथः) परस्पर 
(विघ्नानाः) हनन करते हुए (मृत्युम्‌) मृत्यु के (उप) समीप (यन्तु) चले 
जांय । 

[अभिप्राय यह कि समग्र संसार इन्हें कोसे, क्योंकि शान्तप्रकृतिक राज्य 
पर इन्होंने आक्रमण किया था। समग्र संसार के लोकलोकान्तर परस्पर 
ऐसे सम्बद्ध हैं, जसे कि भ्रस्मदादि शरीर के अद्भ-प्रत्यद्ध । और इन में 
प्राणियों तथा मनुष्यों और मुक्तात्माओ [देवताओं] का भी निवास है। ये 


सब परस्पर मिलकर सांसारिक घटनाओं से प्रभावित होते रहते हैं। ग्रतः. 


इन द्वारा कोसना कोई अस्वाभाविक बात नहीं। समग्र संसार एक 
महानात्मा परमेश्वर के शरीरवत्‌ है। इसलिये परस्पर में शरीर के अङ्ग- 
प्रत्यङ्गवत्‌' सम्बद्ध है । 

महषि दयानन्द का निम्नलिखित कथन, इस सम्बन्ध में उपयुक्त ही 
है, यथा-- ५ 

“ये सब भूगोल, लोक और इनमें मनुष्यादि प्रजा भी रहती है । जेसे 
परमेश्वर का छोटा सा लोक, मनुष्यादि सृष्टि से भरा हुग्रा है तो क्‍या ये 
सबलोक शून्य होंगे” इत्यादि (सत्यार्थप्रकाश, प्रष्टम समुल्लास )। इस प्रकार 
द्युलोक और पृथिवी लोक के निवासियों द्वारा कोसना उपपन्न हो सकता है | । 


दिशश्‍चतंखो5वतर्यो| देवरथस्प पुरोडाशाः शफा अन्तारेंक्षमृद्धिः । 
द्यावांपूथिवी पक्षसी क्रृतवो भीशवो अन्तर्देशा किंकरा वाक्‌ 
पारिंरथ्यम्‌ ॥२२॥ | 


(च्रन्द्रमाः) चन्द्रमा है (सारथिः) सारथि । 
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(चतस्रः दिशः) चार दिशाएं हैं (अश्वतये:) चार खच्चरियां (देव- 
रथस्य) परमेश्वर देव के रथ की, (पुरोडाशाः) पुरोडाश हैं (शफाः) खर, 
(अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्ष है (उद्धिः) रथ की ऊंचाई । (द्यावापृथिवी) 
द्य॒लोक और पृथिवीलोक हैं (पक्षसी) रथ के दो पक्ष, पाश्वं, (ऋतवः) 
ऋतुएं हैं (श्रभीशवः) लगामें (अन्तदेशाः) दिशाओं के मध्यवर्ती दिशाएं हैं 
(किकराः) भृत्य, (वाक्‌) वाक्‌ है (परिरथ्यम्‌) रथ के पहियों पर चढ़ा 
हाल अर्थात्‌ लोहचक्र । 

[जगत्‌ में रथ का, तथा जगत्‌ के घटकों में रथ के घटकों का आरोप 
किया है। “रथ” की दो श्रभिप्रेत व्युत्पत्तियाँ हैं, (१) “रथः रंहतेर्वा स्याद्‌ 
गतिकर्मणः”, (२) “रममाणोऽस्मिन्‌ तिष्ठतीति वा” (निरुक्त १।२।११) । 
आरोप द्वारा दर्शाया है कि जगत्‌ गतिमान्‌ है, तथा इसमें देवाधिदेव पर- 
भेश्वर रममाण हुआ स्थित है । इसी लिये जगत्‌ को “देवरथ” कहा है । 

पुरोडाश यज्ञिय हैं जो कि गोल होते हैं, अतः इन्हें भश्वतरियों के शफा 
अर्थात्‌ खर कहा है, खुर गोल होते हैं । उद्धिः= उद्‌ +धा+- किः । अन्तर्दशा 

उपदिशाएं ऐशानी, आग्नेयी, नेऋ ती, वायवो। वाक=पारमेश्‍वरी 


वाक्‌, वेदवाक्‌, जिसमें प्रतिपादित नियमों के अनुसार परमेश्वर जगत्‌ की. 
रचना करता तथ! संचालन करता है। जेसे पारमेश्वरी वेदव।क्‌ जगत्‌ की. 


रक्षिका है, वेसे रथ के पहियों पर चढ़ा लोहचक्र पहियों की रक्षा करता है । 
| ` देवरथ के अवयव 
चतस्रः दिशः=चतस्रः अश्वतर्यः ऋतवः अभीशवः (लगामें) 


पुरोडाशाः=शफाः अन्तर्देशाः=किकराः (भृत्य) 
अन्तरिक्षम्‌ = उद्धिः(रथ की ऊंचाई) वाकू =परिरथ्यम्‌ (पहियों 
द्यावापृथिवी =पक्षसी(रथ के दो पाश्वं) के लोह चक्र) 


संवत्सरो रथंः परिवत्सरो रथोपस्थो विराडीपाग्नी रथमुखम्‌ | 
इन्द्रः सव्य॒ष्ठाइचन्द्रमाः सार॑थिः ॥२३॥ 
' (संवत्सरो रथः) संवत्सर है रथ, (परिवत्सरो रथोपस्थः) परिवत्सर है 


रथ में बैठने का स्थान, (विराट्‌ ईषा) विराट्‌ है रथ का दण्ड जो कि जुए 


(५०६९) के साथ लगा रहता है, (अग्नि: रथमुखम्‌ ) अग्नि है रथ का मुख, 
(इन्द्रः) सूर्य है (सव्यष्ठाः) रथ के बाई ओर स्थित रथ का स्वामी 
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[संवत्सरः=वर्ष, पृथिवी का एक भ्रमण, सूर्य की परिक्रमा के रूप में । 
संवत्सर का वर्णन यथा-- 
सप्त युञजन्ति रथमेकचक्रमेको श्रश्वो वहति सप्तनामा । 
त्रिनाभिचक्रमजरमनर्व यत्रेमाः विहवा भुवनाधि तस्थुः ।। (ऋ० १।१६४।२) 

“एक चक्रवाला रथ' है सूर्यमण्डल, इस रथ में ७ रश्मियां जुती हुई हैं, 
परन्तु वे परस्पर मिलकर एक शुक्लरश्मिरूप हैं, अत: एकरश्मिरूपी अश्व ही 
सूर्यमण्डल का वहन करता है । यह एक शुक्लरश्मि, सातरश्मिथों में परिणत 
होती है | संवत्सररूपी-चक्र की तीन नाभियां हैं तीन ऋतु; ग्रीष्म, वर्षा 
और हेमन्त । यह संवत्सर चक्र जीण नहीं होता और न इसके चलाने वाला 
कोई चतुष्पाद्‌ “अर्वा” अर्थात्‌ घोड़ा है। इस संवत्सर चक्र में सब सौर- 
भूवन अधिष्ठित हैं” (निरुक्त ४।४।२७) । 

७ रश्मिया =वर्षा काल में अन्तरिक्ष में कभी-कभी दृष्टिगोचर होने 
वाला इन्द्रधनुष, जिसमें कि सप्तरंगी ७ पट्ट दिखाई देते हें । ये ही सात 
रश्मियां $९८7७ में दिखाई देती हैं, यथा, R९4 (लाल) Orange 
(नारङ्गी रंग), ४९।।०७ (पीत), G7्€९॥ (हरा), B।५९ (नीला), 
Indi९० (नील के पौधे से निकाले रंग जैसा) \४०।९* (बेंगनी रंगवाली) । 
इस सम्बन्ध में निरुक्त में भी कहा है. “सप्तास्मेरश्मयोरसान्‌ संतामय न्ति” 
(निरुक्त ४।४।२७) । 

संवत्सर रथ के अवयव 


संवत्सर: रथः अग्नि: रथमुखम्‌ 
परिवत्सरः = रथोपस्थः इन्द्रः = सव्यष्ठा: (बाई ग्रोर स्थित) 
विराट्‌ = ईषा १ चन्द्रमा: = सारथिः(दाई ओर स्थित) ` 


व्याख्या 

संवत्सरः=पृथिवी की एक बार सूर्य की परिक्रमा का काल । परिवत्सर 
==सूर्यं के दूरस्थग्रह्‌ शनेश्चर,का एक वार सूर्य की परिक्रमा का काल।. 
विर7टू== विशेषण राजते दीप्यते, अ्रसौ विराट्‌ = श्राग्तेययोला, जिससे कि 
सौरपरिवार पैदा हुआ । यथा “ततो विराडजायत विराजो ग्रविपुरुषः । स 
जातोऽत्यरिच्यत पश्चाद्‌ भूमिमथो पुरः। (यजु० ३१।५) । इस मन्त्र में 
विराट्‌ से भूमि, पुरः (प्राणियों के श्रीर),पृषदाज्य, श्रारण्य-ग्राम्य पशुओं 

१. रथ स्वय निमित नहीं होता |. इस की सत्ता, इस के निर्माता को सूचित , 
करती है | संवत्सर को रथ कह कर इसके निर्माता परमेश्वर सुचित किया है । 
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(६), ऋग्वेदादि वेदों (७), अश्वों, गौओं, अजावयः (८): का क्रमशः 
वर्णन हुआ है, जिनका कि सम्वन्ध सौर-जगत्‌ के साथ है। अतः यजुवेदीय 
विराट्‌ सौर जगत्‌ का ही मूल कारण प्रतीत होता है । अग्निः=संवत्सर 
रथ का मुख है । अर्थात्‌ इस रथ के अग्रभाग में जुती हुई प्रतीत होतो है, 
जो कि संवत्सर रथ का वहन कर रही है । वस्तुतः संवत्सर का प्रारम्भ 


चेत्र मास से होता है, जबकि सौराग्नि दक्षिण से उत्तर की ओर प्रदीप्त होने. 


लगती है । इसलिए अ्रग्नि संवत्सर-रथ के मुख में जुती हुई है--यह कथन 
उपयुक्त ही है । इन्द्रः चन्द्रमाः=इन्द्र अर्थात्‌ सूये की, श्रौर चन्द्रमा की 
स्थिति परस्पर विरुद्ध दिशाओं में होती है । सूर्य पूर्व में उदित होता और 
चन्द्रमा पश्चिम में। सूर्य भूमध्यरेखा के दक्षिण में होता तो पूर्ण चन्द्रमा 
भूमध्यरेखा के उत्तर में । अत: जब सूर्य को रथ में “सव्यष्ठा:” कहा है, तो 
पुर्ण चन्द्रमा उसका सारथि रथ के दक्षिण में स्थित होगा ही | । 

इतो जयेतो वि जय॒ सं ज॑य॒ जय स्वाहां । 

इमे ज॑यन्तु परामी जंयन्तां स्वाहेभ्यो दुराहाऽमी भ्य; । 

नी ललो हिते नामूनभ्यवतनोमि ॥२४॥ 

(इतः) इधर से (जय) तू जीत (इतः) इधर से (विजय) विजय कों 


प्राप्त हो, (संजय) सम्यक्‌ जीत, (जय) जीत (स्वाहा) तेरा उत्तम त्याग 
हो । (इमे) ये [हमारे सेनि] (जयन्तु) जीते (्रमी) और वे [शत्र] 


(पराजयन्ताम्‌) पराजय को प्राप्त हों, (एभ्यः) इन [हमारे सैनिकों ] के लिये 
(स्वाहा) उत्तम-त्याग हो, (अमीभ्यः) उन [शत्रुओं ] के लिये (दुराहा) 
दुःखदायी या बुरा त्याग हो। (नीललोहितेन) नील और लोहित द्वारा 
(अमून्‌) उन शत्रुओं को (अभि) लक्ष्य करके (अवतनोमि) मैं अब धनुषों 
की डोरियां ढीली कर देता हूं । 
[स्वाहा= सु+आ+हाक्‌ त्यागे । (जुहोत्यादिः) । दुराहा =दुर्‌+भा 
+हाक त्यागे । नीललोहितेन =सप्तरश्मियों (मन्त्र २३) की नील और 
लोहित रश्मियों द्वारा “अवतनोमि” इन दो रश्मियों के प्रयोग द्वारा शत्रूपक्ष 
को भुलसा देना होता है, तब अपने धनुषों को डोरियां ढीली कर देनी होती 
हैं, क्योंकि शत्रु रहे ही नहीं । नील और लोहित [लाल] रश्मियां, रश्मि- 


सप्तक के दो किनारों अर्थात्‌ सीमान्तो की रश्मियां हैं, तथा देखो अथवे० . 


(१५॥१॥६-८) । “स्वाहा” का वेदानुमत निर्वचन >-सु+-आ-+-हा (त्यागे) ]। 
काण्ड ८ अनुवाक ४ सूक्त ८ समाप्त 


सूक्त ९ 


विषय-प्रवेश (रहस्य सूक्त) 


(१) सूर्यं द्य॒लोक से, चन्द्रमा पृथिवी से उत्पन्न (मन्त्र १) । 

(२) त्तिभूज ब्रह्माण्ड में परमेश्वर का शयन (२) 

(३) त्रीणि बृहन्ति =ऋक्‌, यजुः, साम । तथा चतुथम्‌ वाचम्‌ =अथव- 
वेद (३) 

(४) अक्षर छन्द तथा मात्रिक छन्द । पारमेश्वरी प्रज्ञा से प्रस्मत््रज्ञा 
का निर्माण (५) । 

(५) वैश्वानर-परमेश्वर की प्रतिमा=द्यौः। तथा दो सन्ध्या कालों में 
परमेश्वर की उपासना (६) । 

(६) कश्यप-परमेश्वर से ६ ऋषियों द्वारा जिज्ञासा (७) । 

(७) यज्ञकर्म परमेश्वरार्थक हैं (८) । 

(८) परमेश्वर के दो स्वरूप विराट्‌ श्रौर स्वराज्‌ । परमेश्वर का 
दर्शन कई करते हैं, कई नहीं (९) । 

(8) परमेश्वरीय कमंधर्मो का वास्तविक ज्ञान दुष्कर है (१०) । 

(१०) उषाग्रों में पारमेशवरी-माता चमकती है (११) । 

(११) प्रतिदिन की दो उषाएं प्रातः कालीन तथा सायंकालीन (१२)। 

(१२) तीन शक्तियों और तीन घमो के काये (१३) । 

(१३) यज्ञरूपी पुरुष के स्वरूप के ४ घटक (१४) । 

(१४) पञ्चनाम्नी गौ (१५) । 

(१५) त्रिविधा द्यौः, त्रिविधा पृथिवी (१६) । 

(१६) सप्तगृध्राः के स्वरूप (१८) । 

(१७) छन्दों और स्तोमों का वर्णन (१६, २०) । 

(१८) अष्टपुत्रा अदिति, तथा अष्टमी रात्री (२१) । 

(१९) गोदुग्ध के अधिकारी (२४) । 

(२०) एक है गौ, एक है ऋषि, एक है यक्ष, एक है ऋतु (२६) । 

(२१) अष्टमी रात्रि (मन्त्र २१) =एकाष्टका (देखो सुक्त & की 

समाप्ति पर “एकाष्टका परिशिष्ट”, मन्त्र ११३) । 
३७ 
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सूक्त ९ 
१-२६ श्रथर्वा । कश्यपः, सर्वे ऋषयः, छन्दांसि च । त्रिष्टुप्‌ २ पंक्तिः; 


३ श्रारतारपंक्तिः; ४,५,२३,२५,२६ प्रनुष्ट्प्‌; ८, ११, १२, २२ जगती; 
& भुरिक्‌; १४ चतुष्पदातिजगती । 


कुतस्तौ जातो कतमः सो अधः कस्मांल्लोकात्‌ कंतमस्योः एथिव्याः । 
वत्सौ विराजं: सलिलादुदैतां तो त्वां पृच्छामि कत॒रेणं दुग्धा ॥ १॥ 


(कुतः) किस उपादान कारणसे (तौ) वेदो (जातौ) पेदा हुए, 
(कतमः) कोन सा (सः) वह (अ्रधः) समृद्धः भाग था, (कस्मात्‌ 
लोक्रात्‌) किस लोक से, तथा (कतमस्याः* पृथिव्याः) किस पृथिवो से । 
(विराजः) विराट के (वत्सौ)-दो वत्स (सलिलात्‌)- सलिल से (उदेताम्‌) 
उदित हुए, (तो) उन दो के सम्बन्ध में (त्वा पृच्छामि) तुझे में पूछता हूं 
कि (कतरेण) दो में से किस ने (दुग्धा) विराट्‌ दोही थी । 

[ “तौ” द्वारा सूर्य और चन्द्रमा का निर्देश हुआ है, और “कुतः” द्वार 
उपादान कारण का । सूये और चन्द्रमा प्रकृति रूपी उपादान कारण से 
उत्पन्न हुए । “कतमः” प्रकृति का पूर्वे-दिश।' का भाग था, जोकि. “अध?” 
अर्थात्‌ संमृद्ध हुआ था, घना हुप्रा था, जहाँ से कि सूर्यं और चन्द्रमा पैदा 
हुए । इस दिशा को “पूर्वे श्रर्ध” कहा है, अथवे० . (४।२।६) । प्रकृति के 


१. इसलिये ग्रह, सुर्य, नक्षत्र और तारागण, निज धुरी पर, पश्चिम सें पुर्व की 
ग्रोर घूमते हैं, ९४०।४९ कर रहे हैं। 

२. पैप्पलाद शाखा में “कतमस्या:” के स्थान में “कतरक्ष्या::” पाठ है | “तरप्‌” 
प्रत्यय द्वारा दो पृथिवियां सूचितः की है,'सम्भवतः पृथिवी श्रौर मगल | मंगलको 
“'भौम” कहते हैं, अर्थात्‌ भूमि से उत्पन्न हुआ ॥ सम्भवतः जैसे भूमि में मंगल की 
उत्पत्ति सुचित की है, इसी प्रकार पृथिवी से मूलतः चन्द्रमा भी उत्पन्न हुआ।|हो या 
मंगल से फटकर चन्द्रमाः पैदा हुआ है ग्रौर पृथिवी को, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के 
अधिक होने से चन्द्रमा पृथिवी का उपग्रह-हो गया हो । और पृथिवी के सामुद्रिक 
अवतान श्रर्थात्‌ गढ़े से हिमालये पर्वते का उत्त्यान हुआ-हो । प्रर्थात्‌ इस गढ का 
लावा ही हिमालय के उत्त्यानरूप में प्रकट हुश्रा हो । ड 


‘IES Nu 


का० ८ । सू० ६ ` भथवेवेद-भाष्य २९१ 


भिन्न-भिन्न भागों से भिन्न-भिन्न नक्षत्र तथा तारा पैदा हुए,--यह दर्शाने 
के लिये “कतमः” में “तमप्‌” प्रत्यय हुआ है। “तमप्‌” प्रत्यय कम से कम 
तीन का सूचक है, जोकि प्रकृति के भिन्न-भिन्न भागों का निर्देशक है। 
"कस्मात्‌ लोकात्‌” द्वारा प्रश्‍न किया है कि सूर्यं किस लोक से पैदा हुआ। 
उत्तर से स्पष्ट है कि द्युलोक से । सूर्य का स्थान द्युलोक ही है। चन्द्रमा 
के सम्बन्ध में पूछा है कि वह फिस प्रथिवी से पेदा हुआ । पृथिवी त्रिविधे 
है, जलभाग, स्थलभाग और पर्वतभाग । इस दृष्टि से कहा है कि “चन्द्रमा” 
पृथिवी के किस भाग से उत्पन्न हुआ । चन्द्रमा पृथिवी की परिक्रमा करता 
है, अतः पृथिवी से पैदा हुआ कहा है, जैसे कि ग्रह, सूर्य की परिक्रमा करते 
और सूर्यं से पैदा हुए हैं । सम्भवतः जहां समुद्रजल है उस स्थल से चन्द्रमा 
पैदा हुआ हो । सूर्यं और चन्द्रमा “विराट्‌” नाम वाली प्रकृति से पदा हुए 
थे, इस लिये इन्हें “विराजः वत्सौ” कहा है। ये दोनों “सलिलात्‌” “सति 
लीनं सलिलम्‌” प्रलय काल में सत्परमेश्वर में लीन प्रकृति से “उदेताम्‌'' 
उदित हुए थे तथा परमेश्वर और जीव इन दो में से “कतरेण” अर्थात्‌ 
परमेश्वर द्वारा प्रकृति दोही'गई थी, जिस से कि सूर्य और-चन्द्रमा पैदा 
हुए । जीवात्मा इस दोहन में निमित्त कारण थे, भोगापवर्गेदृष्टि से] । 


यो अक्रन्दयत्‌ सलिलं महित्वा योनिं कृत्वा त्रिसुजं शर्यानः । 
वत्सः कामदुर्घो विराजः स गुहां चक्रे तन्व|: पराचे१ ॥२॥ 


(योनिम) घर को (त्रिभुजम्‌) तीन भुजाओं वाला (कृत्वा) कर के 
(शयानः) उस में शयन करते हुए (यः) जिस. ने (महित्वा) निज महिमा 
द्वारा (सलिलम्‌?) प्रकृति तत्त्वरूप सलिल को (ग्रक्रन्दयत्‌) ्राक्रन्दन युक्त 
किया, गर्जना युक्त किया, और जो (कामदुघः विराजः) कामना का 
दोहन करने वाली विराट्‌ अर्थात्‌ विराजमान, विशेषेण दीप्यमान प्रकृति का 
(वत्सः) वत्सरूप है, या+उसमें बसा हुआ है (सः) उस परमेश्वर ने (गुहा) 
गुह्यस्थानों में, प्रजात स्थानों में (पराचे:) दूर-दूर तक (तन्व.) विस्तृत 
लोक्र-लोकान्तरो को (चक्रे) उत्पन्न किया हे । 


१. “सति ब्रह्मणि लीतम्‌” प्रलय में सदृब्रह्म में लीत प्रकृति तत्व (ऋ० १०। 
१२६।३) यया “सर्वं सलिलमा इदम्‌'। ह पेय 
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[योनिः गृहनाम (निघं० ३।४) । त्रिभुजयोनिः"--प्रकृति, बद्धजीव, 
आर मुक्तजीव, ये जगत्‌ की तीन भुजाएं हैं, इस त्रिभुज में परमेश्वर शयन 
कर रहा है, और शयन करता हुता इनमें व्यवस्था कर रहा है । गौ से दूध 
मिलता है उसके वत्स के कारण। संसाररूपी विराट्‌ से सुखसम्पत्तिरूपी 
दुग्ध मिलता है परमेश्वररूपी वत्स के कारण । प्रकृति से जब संसार पैदा 
हुआ तब प्रकृति में विशेष प्रकार का ग्राक्रन्दन हुभ्रा था (आक्रन्दयत्‌) ] । 
यानि त्रीणिं बृहन्ति येषौ चतुथं वियुनक्ति वाच॑म्‌ । 
ब्रह्मेनंद्‌ विद्यात्‌ तप्ता विपञ्चिद्‌ यस्मिन्नेकं युज्यते यस्मिन्नेंम्‌ ॥३॥ 

(यानि) जो (त्रीणिः) तीन (बृहन्ति) बड़े वाक्य रूप हैं (येषाम्‌) 
जिन में के (चतुर्थम्‌) चौथे वाक्यरूप (वाचम्‌) वाणी को [परमेश्वर] 
(वियुनक्ति) तीन वाणियों के साथ विशेषतया नियुक्त करता है, सम्बद्ध 
करता है, (एनत्‌) इस चोथे वाक्यरूप वाणी को (विपश्चित्‌) मेधावी 
(ब्रह्मा) चतुवंद-ज्ञाता व्यक्ति (तपसा) तपश्चर्या द्वारा (विद्यात्‌) जाने या 
प्राप्त करे। (यस्मिन्‌) जिस चतुर्थं में कि (एकम्‌) एक अद्वितीय ब्रह्म 

(युज्यते) सम्बद्ध है, (यस्मिन्‌) जिस चतुर्थ में कि (एकम्‌) एक अद्वितीय 
ब्रह्म सम्बद्ध है। [दो बार कथन दृढ़तासूचक है] । 
प EE प्रकृति 
१. त्रिभुजगृह्‌ 
उढबीच\. मुक्तजीव 

२. “त्रीणि बृहन्ति” द्वारा ऋक्‌, यजुः साम को सूचित किया है । ये तीन मिल 
कर “अ्रथवंवेद” से बड़े हैं । श्रथवंवेद के मन्त्र लगभग ६००० (६ हजार) हैं । शेष 
तीनों के लगभग १४००० मन्त्र हैं । तथा सर्वसाधारण के जीवनों के लिये ज्ञान, कर्म 
और उपासना -इन तीनों की श्रावश्यकता है, जिनका कि क्रमश: प्रतिपादन ऋक्‌, 
यजुः श्र साम में है । इसलिये मुख्य विषयों और मन्त्रों की दृष्टि से “त्रीणि” को 
“'बुहुन्ति” कहा है | चतुर्थवेद श्रर्थात्‌ श्रथवंवेद का विषय है “विज्ञान” । इसके लिये 
प्रत्येक मनुष्य अधिकारी नहीं । 

३. श्रथवेवेद को “वाचम्‌” कहा है। इस कथन से शेष तीन वेद भी “वाकू” 
रूप सूचित होते हैं। “वाक्‌” “संहिता” रूप होती है, पदरूप नहीं । इस से सूचित 
(किया है कि परमेश्वर से प्राप्त वेद “संहिता” रूप में थे। इन का घटन पदों द्वारा 
नहीं हुआ । श्रपितु संहिता से पदों का बिच्छेद हुंग्रा है ।' पेप्पलाद शाखा में “त्रीणि” 
के स्थान में “चत्वारि” पठित है । 
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[मन्त्र में चार वेदों को “त्रीणि” और “चतुर्थम्‌” द्वारा वर्णित किया 
है । चौथा वेद है ब्रह्मवेद अर्थात्‌ अथर्ववेद । इस वेद में परमेश्वर का वर्णत 
“ब्रह्मपद” द्वारा कई मन्त्रों में हुआ है, श्रौ! इसका विषय भी भिन्न प्रकार 
का है-विज्ञान । इसलिये “चतुर्थम्‌” पद द्वारा “त्रीणि” पद से पृथक्‌ वर्णन 
चतुर्थ का हुआ है । मन्त्र में वेदों को “वाक्‌” कहा है, श्रत: परमेश्वर द्वारा 
वाक्यरूप में, वाणीरूप में, वेद प्रकट हुए पदरूप में नहीं -यह भावना मन्त्र 
द्वारा प्रतीत होती है । चतुर्थवेद को “ब्रह्मा” तपस्‌ द्वारा जाने, यह कथन 
वस्तुतः ठीक है । अथर्ववेद के वर्णन अतिगूढ़ श्रौर गहन हैं। निरुक्त में 
“नेषु प्रत्यक्षमस्ति, ग्रनृषेः तपसो वा” (१३।१।१५) द्वारा चारों वेदों के 
विषथों के प्रत्यक्षीकरण के लिये “तपस्‌” की आवश्यकता दर्शाई है । अथवे- 
वेद के विषयों के प्रत्यक्षीकरण के लिये व्याख्येय मन्त्र में “तपस्‌” का विशे- 
षतया कथन किया है]। 
बृहतः परि सामानि ष॒ष्ठात्‌ पञ्चाधि निर्मिता । 
बृहद्‌ बृहत्या निर्मितं कुतोऽधिं ब्रृहृती मिता ॥४॥ 

(बृहतः, षष्ठात्‌? परि अधि) ५ बृहत्‌ पादों सहित छठे बृहत्‌ पाद से 
अर्थात्‌ ६ बृहत्‌ पादों से (पञ्च सामानि) ५ साम [सामगान ] (निमिता = 
निमितानि) निमित होते हैं । (बृहत्‌) बृहत्‌ पाद (बृहत्याः) बृहती छन्द 
से (निर्मितम्‌) निमित होता है। (बृहती) बृहती छन्द (कुतः) किस से 
(मिता) निमित होता है ? । 

[सम्भवतः ५ बृहत्‌-पादों द्वारा ४ सामगान निमित होते हों, और ६ 
बृहत्‌ पादों द्वारा शवां बड़ा सामगान निर्मित होता हो, इसलिये षष्ठात्‌ का 
पृथक्‌ वर्णन हुआ हो । बृहत्‌-पाद बृहती छन्द द्वारा निमित होता है। बृहती 
छन्द में ३६ अक्षर होते हें । बृहती छन्द अनुष्ट्प्‌ छन्द से ४ अक्षरों को वृद्धि 
द्वारा निमित होता है। साम के सम्बन्ध में कहा है कि “सहस्रवर्त्मा साम- 
वेदः” । एक ही छन्दोमयी रचना को विविध नाना स्वरों में गाया जा 
सकता है । साम है स्वर । इस लिये सामवेद के मन्त्रों को हजार सामों 
अर्थात्‌ हजार स्त्ररों में गाए जा सकने का निर्देश हुआ है । छान्दोग्य० उप० 

१. “षष्ठाद्‌ बृहतः” के कथन से ''पञ्चबृहतः श्रन्य आक्षिप्त होते हें । भ्रतः 
मन्त्रपठित “पञ्च” पद का श्रन्वय उभयत्र जानना चाहिये । यथा “'पञ्चबुहत: 
तथा 'ग्पेञ्चसामानि” | 


क... 
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में कहा है कि “का साम्नों गतिः, स्वर इति” (अध्याय १ । खण्ड &। सन्दर्भे 
या कण्डिका ४) । अथवंवेद में ८ सामों के नाम प्रतिपादित हें । यथा 
“बृहत्‌, रथन्तर, यज्ञायज्ञिय, वामदेव्य, वरूप, वे राज, श्येत, नौधस”” (काण्ड 
१५ । सूक्त ४ । मन्त्र ३, ५, ८, ११]। 

बृहती परि मात्राया मातुर्मात्राधि निर्मिता । 

माया हं जज्ञे मायायां मायाया मात॑ली परि ॥५॥ 

(बृहती) बृहती छन्द (मात्रायाः परि) मात्रा से; (मात्रा) और 
मात्रा (मातुः ग्रधि) निज परिमाण से (निर्मिता) निर्मित हुई है। (माया) 
प्रज्ञा (ह्‌) निश्चय से (मायायाः) परज्ञा से (जज्ञे) पेदा हुई है, और (मायायाः 
परि) प्रज्ञा से (मातली) निर्माण की प्रतिष्ठा अर्थात्‌ नींव प्रकट हुई है। 

[बृहती-छन्द, “ग्रक्षरों' को मापसंख्या से निमित होता है । परन्तु 
बहती छन्द मात्राओं की मापसंख्या से भी निमित होता है--यह मन्त्र द्वारा 
सूचित होता है । दो प्रकार से छन्दों का निर्माण होता है, भ्रक्षर संख्या द्वारा 
तथा मात्रासंख्या द्वारा । मात्रासंख्या द्वारा निमित छन्द को मालिक छन्द 
कहते हैं-। मात्रा का. निर्माण भी निज परिमाण द्वारा निश्चित होता है। 
ह्वस्व स्वर एक मात्रा का होता'है, और दीघं स्वर दो मात्राओं का। 
माया = प्रज्ञा । “माया प्रज्ञानाम” (निघं० ३।) । वेदों में प्रतिपादित प्रज्ञा 
[ज्ञान |, पारमेश्वरी प्रज्ञा से पेदा हुई है। इस वेदिक प्रज्ञा से अस्मदादि की 
प्रज्ञा [ज्ञान] पैदा हुई है। और हमारी प्रज्ञा द्वारा जगत्‌-प्रौर-वे दिक छन्दों 
का निर्माण करने वाली “मातली” प्रकट होती है । मातली =मा 
(निर्माण) की प्रतिष्ठा श्रर्थात्‌ आधारभूता पारमेश्वरी माता । मा+-तल 


प्रतिष्ठायाम्‌ (चुरादिः) ] । 
वेश्वानरस्प प्रतियोपरि द्योयविद्‌ रोदसी विबवाधे अग्नि; । 

ततं; णण्ठादामुतों यन्ति स्तोमा उदितो यन्त्यभि पष्ठमद्द; ॥६॥ 

 _ (बैशवानरस्य) सब नर-नारी रूप प्राणियों के हितकारी परमेश्वरा ग्नि 
का (प्रतिमा) प्रतिरूप है (उपरि दयौः) ऊपर की द्यौः। (अग्निः) वह 
वैश्वानर-भ्रग्ति (यावत्‌) जहाँ तक (रोदसी) -पृथिवी-ग्रौर-द्यौः फले हुए हैं 
वहां तक (विबबाधे) विविध-जगत्‌ का संयमन श्रर्थात्‌ नियन्त्रण कर रही 
है उस के विघटन में बाधक हो रहो है। (ततः) उस  (श्रमुतः) दूरस्थ 
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(ष्ठात्‌) छठे भवन सै (स्तोमाः). `वेदिकस्तुतिमन्त्रः (आयन्ति) ग्राते 
हैं, और (इतः, अह्लः) इस ब्राह्म दिन से (षष्ठम्‌ ग्रभि) छठे भुवन को 
लक्ष्य कर के (उद्यन्ति) उपरिस्थित. वैश्वानर को पुनः पहुंच जोते हैं। 
अर्थात्‌ वेदिक स्तोम ब्राह्म दिन में तो आते हैं, और ब्राह्मादिन से [ब्राह्मीरात्रि 
के प्रारम्भ में] | वापिस चले ' जाते हैं। सृष्टिकाल तो ब्राह्म दिन है और 
प्रलय काल ब्राह्मी रात्री है । 


[सूय, चन्द्र, नक्षत्र, तारागण अग्निरूप में चमक रहे हैं, द्यौ: भी श्रग्नि- 
रूप में चमक रही है । द्यौः यद्यपि वैश्वानर अग्वि-से; चमकती. है, तो भी 
वर्तमान निज चमक के कारण वह वैश्वानर अग्नि की, प्रतिमाख्प है । जसे 
सूर्य के प्रकाश: में न चन्द्र चमकता, न विद्यतु, न नक्षत्रतारा चमकते, इसी 
प्रकार परमेश्वर की श्राग्नेय ज्योति के चमकते न सूय चमकता, 'न चन्द्र 
और तारे, न विंद्युते चमंकतीं; अग्नि [पार्थिव अग्नि] का तो कहना ही 
क्या, अपितु उस परमेश्वर के चमकते ही ये.सब चमक रहे हें । उसको 
चमक द्वारा ही यह सब .कुछ चमक रहा' है। परमेश्वर को यह दिव्य 
ज्योति समाधि में भासित होती है । ' परन्तु युज्ति द्वारा भी परमेश्वरीय 
ज्योति की सत्ता बुद्धिगम्य हो सकती है। प्रलय में सर्वत्र तम ही तम 
होता है। परमेशवरीय कामन( से जगत्‌. जब पैदा होता है, तो जगत्‌ को 
ज्योति भी 'परमेश्वरीय. कामना से ही प्रकट होती है। अतः परमेश्वर 
ज्योतिर्मय है, यह समका जा सकता है। इस लिये परमेश्वर को “आदित्यः 
वणंम्‌'' भी कहा है (यजु० ३१।१५) 

श्रमुतः षष्ठात्‌ = पृथिवी के ऊपर उस छठ स्थान से या लोक से । यह 
छठा स्थान .या लोक है.“सत्यलोक”, “सत्यं ज्ञानमानन्दम्‌” रूपी ब्रह्म । यथां 
भूः अर्थात्‌ पृथिवी के ऊपर “भूवः, स्वः, महः, जनः, तपः, तथा सत्यम्‌ है । 
इस सत्य लोक से “स्तोमाः” अर्थात्‌ परमेश्वर की स्तुति करने वाले वेद" 
मन्त्र “आयन्ति” | सृष्टि-रचनाकाल में] ग्राते हैं । . यह रचनाकाल ब्राह्म- 
दिन है । तथा प्रलयकाल में सत्यलोकरूपी ब्रह्म में वापिस चले जाते हैं । 
प्रलय काल ब्र।हमी-रात्री है, जिसमें कि स्तुतिमन्त्र “उंद्यस्ति”]। | 


२. न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम्‌ | नेमा विद्यृतो भान्ति कुतोऽयम ग्नि: । 
तमेव भान्तमनु भाति सर्वं तस्य भासा सवमिदं विभाति ॥ | 


` (कठोपनिषद्‌) '। 
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पद स्वां पृच्छाम ऋष॑य: कञ्यपेमे त्वं हि युक्त युयक्षे योग्यं च । 
बिराजमाहुन्रेझषेण; पितरं तां नो विधेहि यतिधा सखिभ्यः ॥७॥ 

(कश्यक=पश्यक) है सबंद्रष्टः ! (इमे षट्‌ ऋषयः) ये ६ ऋषि हम 
(त्वा) तुझसे (पृच्छाम:) पूछते हैं, [क्योंकि] (त्वम्‌ हि) तूने ही (युक्तम्‌) 
इस जुते सृष्टिरथ को (गुयुक्षे) जोता है, (च) और तू ही (योग्यम्‌) जुतने 
योग्य भावी सृष्टिरथ को [जोतेगा] । (विराजम्‌) विराट्‌ को (ग्राहुः) कहते 
हैं कि वह _ (ब्रह्मणः) ब्रह्म का (पितरं) पिता है, (ताम्‌) उस विराट्‌ का, 
(नः) हम (सखिभ्यः) सखियों के लिये (यतिधा) जितने कि हम हैं,(विधे हि) 
विधिपूवेक कथन कर । 

[कश्यप = पश्यक, आद्यन्ताक्षरविपर्यासः। यथा “तर्कुः” कृती छेदने 
(तुदादिः) इति कृतेराद्यन्तविपर्यासः (उणा० १।१६) । एवम्‌ “स्तोकाः” 
(श्च्युतिर्‌ क्षरणे भ्वादिः) रज्जुः (सृज विसर्गे दिवादिः) सिकताः (कस 
विकसने भ्वादिः) (निरुक्त २।१।१) । 

विराज्‌ या विराट्‌-पद उभयलिङ्गी है, पुंलिगी भी श्रौर स्त्रीलिङ्गी भी । 
इसलिये पितरम्‌ और “ताम्‌” ये द्विविध प्रयोग हुए हैं। विराट्‌ है प्रकृति 
जोकि उत्पन्न जगत्‌ के रूप में विशेषेण दीप्त हो रही है। यह ब्रह्म का 
पिता है । ब्रह्म निज जगत्‌-कृतियों द्वारा विराट्‌ से उत्पन्न हुआ ग्रनुमित 
होता है, ज्ञात होता है, अतः विराट्‌ को ब्रहम का पिता कहा है। सखिभ्यः 
=जीवात्मा और ब्रह्म परस्पर सखा हैं । यथा “द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया” 
(ऋक्‌ १।१६४।२०) । सखा होने के कारण ६ ऋषि परमेश्वर से सांसारिक 
रहस्यों के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्ति की श्रभिलाषा करते हैं। ये ६ हैं पांच 
ज्ञानेन्द्रियाँ ओर एक मन। ये जब ऋषियों की कोटि के हो जाते हैं, तब ये 
परमेशवरीय ज्ञान सम्बन्धी अभिलाषा वाले हो जाते हैं, और सवंद्रष्टा 
कश्यप से साक्षात्‌ प्रश्‍न करने के योग्य हो जाते हैं । पांच ज्ञानेन्द्रियों, मन 
और बुद्धि को “सप्ति” कहा भी है। यथा “सप्त ऋषयः प्रतिहिताः 
शरीरे” (यजु० ३४।५५), तथा निरुक्त (१२।४।३८), सप्तऋषयः (२५)। 
जिज्ञासु षट्‌ ही होते हैं, बुद्धि तो ज्ञेय का ग्रहणमात्र करती है] । 


यां प्रच्युंतापनु यज्ञाः प्र च्यवन्त उपतिष्ठन्त उप॒तिष्ठमानाम्‌ । 
यस्यां ब्रते प्रसवे यक्षमेजंति सा विराइ ऋषयः परमे व्यो|मन्‌ ॥५॥ 
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(याम्‌) जिस [विराट्‌] के (प्रच्युताम्‌, ग्रनु) सृष्टि से प्रच्युत हो जाने 
के पश्चात्‌ (यज्ञाः) सब प्रकार के यज्ञकर्म (प्रच्यवन्ते) प्रच्युत हो जाते हैं, 
और (उपतिष्ठमानाम्‌) सृष्टि में उपस्थित हो जाने पर (उपतिष्ठन्ते) यज्ञकर्म 
उपस्थित हो जाते हैं; तया (यस्याः) जिस के (द्रते, प्रसवे) व्रत में और 
प्रेरणा में (यक्षम्‌) यक्ष (एजति) गति. करता है (सा) वह (विराट्‌) 
विराट्‌ (ऋषयः) हे ऋषियो ! (परमे व्योमन्‌) निरवंधिक व्योम अर्थात्‌ 
आकाश में [व्याप्त] हे । 

[प्रलयकाल में विराट-परमेश्वर सृष्टि से प्रच्युत हो जाता है, पृथक्‌ हो 
जाता है, अत: यज्ञकर्म भी उस समय प्रच्युत.हो जाते हैं। तथा सृष्टिःरचना 
काल में जब परमेश्वर सृष्टि में उपस्थितःहो जाता है; तंब यज्ञकर्म भी 
उपस्थित हो जाते हैं, यज्ञकर्मो को करना भी प्रारम्भ हो जाता! है। सृष्टि 
का प्रलय करना और. पैदा करना परमेश्वर का व्रत है, इसी की प्रेरणा से 
यह होता है । “यक्षम्‌” के स्वरूप के लिये ' देखो मन्त्र (२५,२६) । मन्त्र 
-(७) में विराट द्वारा जगत्‌ में अभिव्यंवेत हुई प्रकृति का वर्णन हुआ हे, 
और मन्त्र (८) में विराट्‌ द्वारा परमेश्वर का कथन हुआ है.। यह. “तात्स्थ्या- 
त्ताच्छब्यम्‌” के अनुसार लाक्षणिक है । जैसे “मञ्चाः क्रोशन्ति में मञ्चका 
अभिप्राय है मञ्चस्थ-पुरुष, इसी प्रकार विराट्‌ का अभिप्राय है “विराट्‌- 
स्थ” परमेश्वर ] । कर । । 
अप्राणैति प्राणेन प्राणतीनों बिराट्‌ स्वराजमभ्ये[ति प चात्‌ । 
विश्व मृशन्तींमुभिस्लपां विराजं पश्यन्ति त्वे न त्वे पश्यन्त्येनाप ॥९॥ 

(अ्रप्राणा) प्राणरहिता* (विराट्‌) बिराट्‌- (प्राणतीनाम्‌), प्राणधा रिणी 
प्रजाओं सम्बन्धी (प्राणेन) प्राणप्रदान हेतु से (एति) विश्व में श्राती है। 


वह विराट होती हुई (पश्चात्‌) तदनन्तर (स्वराज्यम्‌, अभि) स्वराज को 
लक्ष्य कर (एति) आती है । (विश्वम्‌) विश्व को (मृशन्तीम्‌) स्पर्श 


१. यज्ञकर्म परमेश्वर के प्रसादनार्थ किये जाते हैं, ग्रतः यज्ञकर्मो के लिये 
परमेश्वर की उपस्थिति श्रावश्यक है । 
` २.. “आनीद्वातम्‌” (क्र० १०।१२९।२) । 
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करती हुई, (अभिरूपाम्‌) रूप को प्राप्त हुई (विराजम्‌) विराज्‌ को (त्वे) 
कई (पश्यन्ति) देखते हैं, (त्वे) कई (न) नहीं (एनाम्‌) इसे (पश्यन्ति) 
देखते । 

[विराज्‌ =विराट्‌ द्वारा विराट्-स्थ परमेश्वरी माता का कथन हुआ है, 
मन्त्र (८) । विराट्‌ प्राणवायु से रहित है अतः अप्राणा है। यह विश्व का 
निर्माण कर के विश्व में आती है ताकि प्राणवती प्रजाश्रों को प्राण देकर 
सजोव कर सके । प्रलयावस्था में यह विराट्‌ अर्थात्‌ दीप्तिरहित प्रकृति में 
विराजमान रहती है, तत्पश्चात्‌ सृष्टि रच लेने पर वह “स्वराज” श्रर्थात्‌ 
स्वयं प्रदीप्त या स्वात्मना प्रदीप्त स्थूल जगत्‌ में ग्राती है। विराज्‌-पर- 
मेश्वरी माता विश्व के साथ निज स्पशंमात्र का सम्बन्ध रखती है, भोक्तृत्व 
का नहीं । यह रूपवती है। इस के रूप को योगी तो देखते हैं, श्रयोगी 
नहीं देखते । प्राणेन = हेतो तृतीया (अष्टा० २।३।२३) । विराज्‌ =राजृ 
दीप्तौ; दीप्तिरहित-प्रकृत्यवस्था वाली माता । स्वराजम्‌ = स्वयं राजते; 
“परमेश्वरः स्वेन रूपेण राजते” । जगदवस्था में परमेश्वर विना प्राणवायु 
के प्राणित है, और जीवात्मा प्राणवायु द्वारा प्राणित होते हैं] । 


को विराजों मिथुनत्वं प्र वेदं क ऋतून्‌ क उ कल्पमस्याः । 

क्रमान्‌ को अस्याः कतिधा विदुंग्धान्‌ को अंस्या धाम॑ कतिधा 
व्यु|ष्टीः ॥१०॥ 

. (कः) कोन (विराजः) सृष्टि में विशेषतया प्रदीप्त हुई प्रकृति के 
(मिथुनत्वम्‌) मेथून-कर्मं को (प्रवेद) प्रकृष्ट अर्थात्‌ ठीक प्रकार से जानता 
है, (कः) कौन (ऋतून्‌) ऋतुधमों के कालों को, (क उ) भौर कौन 
(भ्रस्याः) इस प्रकृति के (कल्पम्‌) कल्पकाल को, (कः) कौन (अस्याः) 
इस प्रकृति के (क्रमान्‌) क्रमों को, तथा (कतिधा) कितनी वार यह (विदुः 
ग्धान्‌) दुग्धरहित हुई है इसे, (कः) कौन (ग्रस्याः) इस के (धाम) तेज 
को, तथा (कतिधा) कितने प्रकार या कितनी (व्युष्टीः) यह विविध उषाओं 
में चमकी है-[ इन सब को सम्पक्‌ रूप में जानता है] । 

[विराजः =वि+-राजृ दीप्तौ । मिथुनत्वम्‌ = प्रकृति है पत्नी, और 

परमेश्वर है उस का पति । परमेश्वर की कामना कि मैं सृष्टि को रचू -यह 
है रेतस्‌ [वीयं] जिस का कि आधान वह प्रकृति के गर्भे में करता दै, और 


| ||) | ` 
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सृष्टि पैदा होती है । यथा “कामस्तदग्रे समवतंताधि मनसो रेतः प्रथमं 
यदासीत्‌” (ऋ० १०॥१२९॥४), अर्थात्‌ प्रारम्भ में काम अर्थात्‌ कामना 
प्रकट हुई, जो कि प्रथम मानसिक रेतस्‌ थो । इस अभिप्राय में “ऋतून्‌” 
ऋतुधमं हें जिन के होते स्त्री गर्भधारण करती है । कल्पम्‌ =जितने काल 
तक सृष्टि बनी रहती है उतना काल, जिसे कि ब्राह्मादिन कहते हैं, जोकि 
१००० युगों का काल होता है । 

क्रमान्‌ = जिन क्रमों से सृष्टि की रचना होती है, यथा “परमेश्वर से 
आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से आपः, आपः से पृथिवी 
पृथिवी से ओषधियाँ, ओषधियों से अन्न, अन्न से रेतस्‌, रेतस्‌ से पुरुष” (ते० 
उपनिषद्‌) । वैदिक साहित्य में अन्य प्रकार से भी क्रमों को दर्शाया है। 

कतिघा = सृष्टि कितनी हुई है,-इसे भी कौन जानता है। 

विदुग्धान्‌ =दूध के सम्बन्ध से विराट को गोसदृश निदिष्ट किया है । 
विदुग्धान्‌ के दो अथं हैं, (१) दुग्ध से विशिष्ट होना, इसके द्वारा सृष्टि की 
उत्पत्ति दर्शाई है, गौ दुग्धसम्पन्न तभी होती है जब कि उस से वत्स पदा 
होता है । (२) दूसरा अर्थ है “दुग्धरहित” होना, यह अवस्था प्रलयकाल 
को सूचित करती है। 

धाम=धाम के अर्थ हैं नाम, स्थान, जन्म और तेज । यतः यह उषा- 
कालों में चमकी है, इसलिये धाम का अथ तेज किया है । उषाग्रों द्वारा भी 
सृष्टिकालों को सूचित किया है । सूक्त में विविध पहेलियों का कथन हुआ 
है जिन के सुलभाने में मतभेद सम्भव है] । 


इयमेव सा या प्रंथमा व्योच्छंदास्वितरासु चरति प्रबिंष्टा । 
महान्तों अस्यां महिमानों अन्तवेधार्निगाय नवगज्जनित्री ॥११॥ 


(इयम्‌) यह परमेश्वर-माता (एव) ही (सा या) वह है जोकि (प्रथमा) 
सर्वप्रथम (व्यौच्छत्‌) चमकी थी, और यह ही (आसु इतरासु) इन 
तद्धिन्न उषाओं में (प्रविष्टा) प्रविष्ट हुई (चरति) विचर रही' है। 
(अस्थाम्‌, अन्तः) इस परमेश्वर-माता में (महान्तः महिमानः) महामहिमाएं 
हैं (जिगाय) इस ने सब पर विजय पाई हुई है, जेसे कि (नवगत्‌ जनित्री) 
पतिगृह में नई-नई गयी और जन्मदात्री माता हुई (वधूः) वधू [पतिगृह 
पर विजय पा लेती है] । 
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[बध्‌ पतिगह में जा कर यदि सन्तानोत्पादन करती हे तो वह पतिगृह 
की वंशवृद्धि कर पतिगह में मान पाती है, यह पतिगृह पर विजय पाना है । 
बन्ध्यावधू पतिगृह में मान नहीं पाती | । 


छन्दःपक्षे उषसा पेपिशाने समानं योनिमनु सं चेरेते । 
सूर्यपत्नी सं चरतः प्रजानती केंतुमतीं अजरे भारेरेतसा ॥१२॥ 


(पेपिशांने) प्रत्यवयव में रूपवती, (छन्द: पक्षे) छन्दरूपी पंखों वाली 
(उषसा) दो उषाएं (समानम्‌) एक (योनिम्‌) गृह में (अनु) निरन्तर 
(संचरेते) संचार करती हैं । (सूर्यपत्नी) ये दोनों सूर्य की पत्नियां, (प्रजा- 
नती) निजमाग को जानती हई, (कंतमती ) मानो झण्डा ली हुई, (अजरे) 
जरारहित हुई, (भूरिरेतसा) प्रभूतशक्तिसम्पन्ना हुई, (संचरतः) इकट्टी 
विचरती हैं । 

[पेपिशाने = पिश अवयवे (तुदादिः), तथा ५ पेशः रूपनाम’ (निघं० 
३।७) । “छन्दः पक्षे= स्वच्छन्दतारूपी पंखों वाली अर्थात्‌ स्वतन्त्रता पूर्वक 
चलोक में उड़ने वाली पक्षीरूप दो उषाएं; प्राततकालीन उषा तथा सायं 
कालीन उषा । श्रथवा छन्दः ग्रर्थात्‌ वेदमन्त्र, द्विविध वेदमन्त्रों सम्बन्धी दो 
उषाएं। उषा-काल ध्यान का काल है.। इन कालों में परमेश्वर का ध्यान 
करना होता है और द्विविध मन्त्र अर्थात्‌ स्तुति और प्रार्थना सम्बन्धी मन्त्र 
मानो दो पंख हैं पक्षी के दो ही पंख होते हैं । उपासना .के मन्त्र नहीं कहे, 
उपासना ग्रर्थात्‌ ध्यान में परमेश्वर के समीप बेठना “उप*--आसना” के 
अधिकारी सभी मनुष्य नहीं होते । समीप बैठने में वे ही सशक्त हो सकते 
हैं जो कि निज चित्तंवृत्तियों का निरोधं कर सकते हैं । सर्व साधारण इस में 
निःशक़्त होते हैं। भत; वे केवल स्तुति और प्राथना ही कर सकते हैं । 
समान योनि है चलोक । इसी में दोनों उषाएं विचरती हैं । “योनिः गृह- 
नाम” (निघं ३।४) । दोनों उषाएं सूर्यं की पत्नी हैं। सूर्य के - आगे-आगे 


१. उन्दंसू-- wish, desire, Pleasure, Free छो (आप्टे)। : 

२. वस्तुतः “उप॑-|-श्रासना” चित्त की वह श्रवस्था है, जबकि उपासक परमेश्वर 
का साक्षात दर्शन करता हुआ, परमेशवरीय ्रानन्दरस का 'आस्वादन कर रहा होता 
है'॥ यह तल्लीनावस्था हे । इस अवस्था में स्तुति और प्राथना दोनों का ग्रभावं 


रहता है । 
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चलती हैं और सायंकाल की उषाएं अर्थात्‌ लालिमाएं सूर्य के अस्त होने के 
समनन्तर -द्यलोक में कुछ काल तक चमकती हैं। इन का केतु अर्थात्‌ 
झण्डा सूर्य ही प्रतीत होता है। ये श्रजरा हैं। इन पर बुढ़ापा नहीं 
आता, ये सदा शक्तिमती होती हैं । जब से सृष्टिरचना हुई है तव से 
निरन्तर द्युलोक में चमकती रही हैं, और जब तक सृष्टि रहेगी, ये निरन्तर 
चमकती रहेंगीं । अतः ये श्रजरा हैं] । 


ऋतस्य पन्थामनु तिस्र आगस्त्रयाँ घर्मा अनु रेत आगुः 
प्रजामेका जिन्वत्यूजमेका राष्ट्रमेका रक्षति देवयूनाम्‌ ॥१३॥ 


(ऋतस्य ) सत्यस्वरूप परमेश्वर के दर्शाए (पन्थाम्‌, अनु) प्रथ के 
अनुसार (तिस्रः) तीन "शक्तियां - (आ अगुः) श्राई .हुई हैं, (त्रयः) तीन 
(घमांः) प्रदीप्त तत्त्व (रेतः अनु) परमेश्वरीय कामनाः के अनुसर [पथ 
पर] (श्रा अगुः) आए हुए हैं । (एका) शक्तियों में से एक (प्रजाम्‌) प्रजा 
को (जिन्वति) प्रीणित करती है, (एका) दूसरी एक (ऊजेम्‌) बल और 

[ण के दाता अन्न को प्रीणितकरती है, (एका) तीसरी एक (देवयूनाम्‌) 
दिव्यगुणों तथा दिव्यकोटि के जनों को चाहने वाले प्रजाजनों के (राष्ट्रम्‌) 
राष्ट्रको (रक्षति) रक्षा.करती है।. . २2, 

[जब समग्र संसार परमेश्वर के दर्शाए मार्ग पर चलता. है, और. मनुष्यं 
निज श्रवाञ्छनीय कृत्यों द्वारा संसार को भ्रष्ट तथा गन्दा नहीं करते, तब, 
तीन तात्त्विक शक्तियां और तीन प्रदीप्त तत्त्व संसार का वस्तुतः उपकार 
श्रौर समुन्नति करने लगते हें । तीन तात्त्विक शक्तियां हैं परथिवी, वर्षा और, 
तीसरी “सरस्वती” अर्थात्‌ ज्ञानविज्ञान वाली वेदविद्या । तथा तीन प्रदीप्त. 
तंत्त्व हैं, पाथिव अग्नि, अन्तरिक्षीय मेघस्था विद्युत्‌ और सूये। | 

' परथिवी तो निवासस्थान ओर अन्न के उत्पादन द्वारा समग्र प्रजा को 
तृप्त करती है, इतना उत्पादन कर : देती है कि कोई प्राणी अन्नाभाव का. 
अनुभव नहीं करता “ऊक्‌ * अन्ननाम” (निघं० २।७).। तथा वर्षा, पृथिवी; 
के उत्पादन में सहायक होती है । वर्षा द्वारा अन्न पैदा होता तथा अन्न में 


१. रेतस्‌ =कामना । परमेश्वर की कामना श्रर्थात्‌ इच्छा उस का मानसिके- 
रेतस्‌ है (ऋ० १०।१२९।४); तथा मन्त्र १० की व्याख्या | ._ 
२... ऊजे बलप्राणनयोः (चुरादिः ) । 
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रस का संचार होता है । प्रच द्विविध है, स्थूल अन्न और रसरूप अन्न । 
तीसरी तात्त्विक शक्ति है सरस्वरती । जब राष्ट्रस्थ मनुष्य राष्ट्र को दिव्य 
बनाना चाहते हैं तब वह वेदोपदिष्ट मागं द्वारा ही राष्ट्र को रक्षा कर 
सकते हैं, अन्यथा युद्धो, उपद्रवों, महामारियों और कष्टों द्वारा राष्ट्र का 
विनाश हो जाता है । राष्ट्ररक्षा होते तीन प्रदीप्त तत्त्व भी निजकार्यो को 
यथावत्‌ करने लगते हैं। पार्थिव अ्रग्नि प्रत्येक घर की पाकशाला में अन्न 
का पाक करने लगती है, किसो के घर की पार्थिव अ्रग्नि अन्नाभाव के 
कारण अप्रज्वलित नहीं रहती, मेघस्था विद्युत्‌ नियमानुसार वर्षा करती, 
और सूर्य नियमपूर्वक ताप और प्रकाश देने लगता है। घर्मा:-घ क्षरण- 
दीप्त्योः (जुहोत्यादिः) । सरस्वतीऱच्सरो विज्ञानं विद्यते$स्यां सा सर- 
स्वती वाक्‌ (उणादि० ४॥१६०। महर्षि दयानन्द) ] । 

अग्नीषोर्मावदधुर्या तुरीयासींदू यज्ञस्य पक्षावृषयः कल्पयन्तः । 
गायत्री त्रिष्टुभं जगंतीमनुष्टुभं बृहदर्कों यज॑मानाय स्व|राभर॑न्तीम्‌ 

॥ १४॥ 


(यज्ञस्य) यज्ञ के (पक्षौ) दो पार्श्वो की (कल्पयन्तः) कल्पना करते 
हुए (ऋषयः) ऋषियों ने (श्रग्नीषोमौ) अग्नि और सोम की (अ्रदधः ) 
परिपुष्टि की और (या) जो (तुरीया) तुरीया अर्थात्‌ ब्राह्मोशक्ति 
{आसीत्‌) थी [उस की भी परिपुष्ट की] । तथा (यजमानाय स्व: आभ- 
रन्तीम्‌) यज्ञकर्ता के लिये सुख पहुंचाने वाली (गायत्रीम्‌, त्रिष्टुभम्‌, जग- 
तीम्‌, ग्रनुष्टुभम्‌, बृहदर्कीम्‌) गायत्री श्रादि छन्दों की भो परिपुष्ट की। 

बृहदर्की 5 परमेश्वर की स्तुति करने वाली महती ऋक्‌ । 

[भर्निः=यज्ञियाग्नि । सोमः= सोमोषधिप्रधान ग्रोषधियां । ऋषियों 
ने इन दो को यज्ञ के दो पाश्वेरूप निश्चित किया । मन्त्र में यज्ञ को पुरुष 
रूप में कल्पित किया है । जैसे अस्मदादि पुरुषों के शरीर दो पार्श्वो वाले 
हैं, दाएं और बाएं पाश्वो वाले हैं, वसे यज्ञ-पुरुष के भी दो पाश्वे हैं अग्नि 
और सोमादि हव्यपदार्थं । इन दो पार्श्वो के मेल से यज्ञपुषष बनता है। 
तथा जैसे हमारे शरीरों की आत्माएं हैं, जीवात्माएं, वेसे यज्ञपुरुष की 
आत्मा है तुरीया ब्राह्मीशक्ति। जेसे विना जीवात्माओं के शरीर निष्प्राण 
ते हैं,वेसे विना तुरीयोद्देश्यक किया यज्ञ भी निष्प्राण सा होता है । जो यज्ञ 


तुरीया की उपासना या प्रतन्नता के उद्देश्य से नहीं किया जाता वह यज्ञ 


a, 
| 
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मृतशरीरवत्‌ निष्फल है। इसी प्रकार “इस भावना पूर्वक यज्ञ करना 
चाहिये” कि यज्ञ करते समय गायत्री आदि छन्दों वाले उच्चारित मन्त्र 
सुखप्रदाता हैं, अतः इनका उच्चारण श्रद्धापूर्वक होना चाहिये । बृहदर्कीम्‌ 
= बृहत्‌ अर्थात्‌ बृहती छन्द वाली अर्की अर्थात्‌ परमेश्वरोय या तुरीया की 
पुजा करने वाली ऋचा । “अर्कीम्‌” का सम्बन्ध गायत्रीम्‌ आदि प्रत्येक 
के साथ अभीष्ट है । गायत्री आदि को भी समझना चाहिये कि यह प्रत्येक 
सुखप्रदान करने वाली हैं । अर्की=भर्कः मन्त्रः भवति, यदनेनाचेन्ति 
(निरुक्त ५।१।४) । इस प्रकार यज्ञ-पुरुष का स्वरूप ४ तत्त्वों से रचित 
होता है (१) अग्नि; (२) सोमादि हव्यपदार्थ; (३) यज्ञ में पूजनीया 
तुरीया; (४) गायत्री आदि छन्दोमय मन्त्र । 


तुरीया =श्रो३म्‌ के अ, उ, म्‌ ३ मात्राग्रों द्वारा जगत्‌-व्यापी ब्राह्मी 
शक्ति का वर्णन होता है श्रौर तुरीया ब्राह्मी शक्ति “अमाव्रा” है, स्वरूपस्था 
प्रपञ्चोपशमरूपा, शिव और श्रद्वेतरूपा है, जिस की कामना द्वारा जगत्‌ को 
उत्पत्ति होती है (माण्डक्योपनिषद्‌ खण्ड १२) 


पञ्च॒ व्युष्टीरनु पञ्च दोहा गां पञ्च॑नाम्नीमृतवोऽनु पञ्च॑ । 
पञ्च॒ दिशं. पञ्चदुशेनं क्लप्तास्ता एकमू्ध्नीरभि लोकमेकम्‌ ॥१५॥ 


(पञ्चनाम्नीम्‌) पांच नसनों श्रर्थात्‌ झुकावों वाली (गाम्‌ अनु, पृथिवी 
के श्रनुसार (पञ्च व्युष्टीः) पांच प्रकार की भिन्न-भिन्न उषाएं हैं, ग्रोर पाँच 
व्युष्टियों के (अनु) अनुसार (पञ्चदोहाः) पञ्चविध दोह हैं, पृथिवी में 
उत्पत्तियां हैं, और पञ्चविध नमनों के अनुसार (पञ्च ऋतवः) 
पांच ऋतुएं हैं । (पञ्च दिशः) पांच दिशाएं (पञ्चदशेन) १५ कलाओं 
वाले चन्द्रमा द्वारा (क्लृप्ताः) कल्पित हुई हैं, या निर्मित हुई हैं, (एकः 
मू्ध्नीः) चन्द्रमारूपी एकमूर्धा वाली (ताः) वे पांच दिशाएं (एकम्‌, लोकम्‌ 
अभि) एक पृथिवीलोक की ओर है [फली हुई हैं | । 


[गाम्‌=गौः पृथिवीनाम (निघं० १।१)। पञ्चनाम्नीम्‌ =पृथिवी अपने 
अक्ष पर ६६३ अंश का कोण बनाती हुई सूर्य की परिक्रमा, घड़ी की सुईयों 
के उल्टे क्रम में अर्थात्‌ दाएं से बाई ओर करती है । ६६३ का कोण परथिवी 
का एक “नमन” है । इस “नमन” के साथ पृथिवी के भिन्न-भिन्न भागों के 
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“नमन” अर्थात्‌ झुकाव भी, भिन्न-भिन्न कालों में, सूर्यं के संमुख होते रहते 
हैं । इन द्विविध नमनों के कारण ऋतुओं का निर्माण होता है। वेदानुसार 
ऋतुएं ६ हैं, और इन में से ४ ऋतुओं अर्थात्‌ वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, और 
शरद्‌ के अपने-अपने विशिष्ट लक्षण अनुभूत होते हैं, परन्तु हेमन्त और 
शिशिर ऋतुओं में सर्दी. लगभग एक समान होने के कारण इनका पार- 
स्परिक भेद अनुभूत नहीं होता, अतः इन दो ऋतुओं को एक ऋतु मानकर 
मन्त्र में “ऋतव:.पच्च” कहा है । इस लिये निरुक्त में कहा है कि “इतिं 
पञ्चचतु तया पञ्चतेव; संवत्सरस्येति च ब्राह्मणं हेमन्तशिशिरयोः समासेन” 
(निरुक्त ४।४।२७) । पञ्चदिशः= दिशाएं ५ हैं । मन्त्र में “पञ्च, पञ्च 
द्वारा दिशाओं की संख्या भी पांच कही है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, ' दक्षिण 
तथा उर्ध्वा या-ध्रुवा दिशाएं । इन दिशाश्रों का निर्माता कहा है पञचदश 
अर्थात्‌ चन्द्रमा; यथा “चन्द्रमा वे भान्तः पञ्चदश । स च पञ्चदशांहानि 
आ पूर्यते, पञ्चदशापक्षीयन्ते, भाति च चन्द्रमाः” (शत. ब्राह्मण ८।४।१। 
१०) । चन्द्रमा द्वारा भी दिशाश्रों का निर्माण होता है। अमावस्या के 
के द्वितीय दिन में चन्द्रमा का उदय पश्चिम में, तथा पौणमास की रात्री में 
पूर्व में होता है । इस प्रकार चन्द्रमा भी दिशाओं का. ज्ञापक हैँ । दिन में 
सूर्यद्वारा दिशाओं का निश्चय होता है, और रात्रो में चन्द्रमा द्वारा । पांच 
ऋतुओं की प्रत्येक ऋतु में, पृथिवी के प्रदेशों में उषाओ की चमकों में भी 
पंचविध भेद हो जाता है।' तथा ऋतुभेद के कारण पृथिवी में पञ्चविध 
दीह. ग्रर्थात्‌ उत्पत्तियां भी होती रहती हैं। इन पांच दिशाओं ` को 
“एकंमूर्ध्नी: कहा है, ग्रर्थात्‌ एक सिर वाली । जैसे मूर्धा से ज्ञानवाहिनी 
नाड़ियां समग्र शरीर में - व्याप्त हो. जाती हैं, इसो प्रकार मानो चन्द्रमा 
रूपी मूर्धा से पाँच दिशाएं निकल कर “एकलोक” पृथिवी में. व्याप्त हो रही 
हैं । मन्त्र में सब वर्णन कविता में है। इसलिये वेद को काव्य कहते हैं । 
यथा “देवस्य पश्य काव्यम्‌” (अथवं० '१०।८।३२; 8।१५।६) । तथा पर- 
मेश्वर को कवि कहा है! यथा “कविर्मनीषी 'परिभुः स्वयम्भुः” (यजु० 
४०८) । वेदों में कल्पनाएं केवल कल्पनाएं ही नहीं अपितु इन कल्पनाओं 
में-यथार्थता अनुस्यूत रहती है । , बह, 

ह कर हु 5 नक ९ 2 ह बहि छि 

पडू जाता भूता मंथमजतेध्य सामांनि षडह, वॅहन्ति । 

पड्योग सी रमतु सामे साम पढांहुर्य्यावांपूथिवी; पडुर्वीः ॥ १६॥. 
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(ऋतस्य) नियम सम्बन्धी अर्थात्‌ नियझा (के, अनुसार (प्रथ्मजा'= 
प्रथमजानि) प्रथमोत्पन्न होने वाले (षट्‌) ६ (भूता च्भूतानि) सत्तासम्पन्न 
तत्त्व (जाता=जातानि) उत्पन्न हुए। (षट्‌ .उ) ६ 'ही'. (सामानि) साम 
(षडहम्‌) ६ दिनों में सम्पाद्य यज्ञ का (वहन्ति); वहन करते हैं। सम्पादन 
करते हैं । (षड्योगम्‌) ६ [बैलों] के योगवाले हल द्वारा :किये (सीरम्‌) 
कृषिकर्म के (अनु) अनुरूप (सामसाम) प्रत्येक योग के साथ एक-एक_साम 
होता है। (षट्‌) ६ (द्यावापृथिवी) द्यौ और पृथिवी हैं (ग्राहुः) ऐसा कहते 
हैं और (षट्‌ उर्वीः) ६ विस्तृत दिशाए हैं । 

[यह नियम है कि प्रत्येक प्रलय के अनन्तर पुनः सृष्टि होती है। इस 
नियम के अनुसार प्रारम्भ में ६ सत्तासम्पन्न तत्त्व उत्पन्न हुए । (१) साम्या- 
वस्था वाली प्रकृति का विषमावस्था में होता । (२) प्राकाश । (३) वायु । 
(४) अग्नि ) (५) आपः। (६) पृथिवी । ये ६ तत्त्व ब्रह्माण्ड के सर्जता- 
रम्भ में पैदा हुए । 

“६ साम हें”-वृहत्‌, रथन्तर, यज्ञायज्ञियं, वामदेव्य, वैरूप, वैराज 
(भ्रथवे० १५।४।३,५,८,११) इन ६ सामों के अतिरिक्त श्येत और नौधस 
सामों का भी वर्णन ग्रथवंवेद में हुआ है । 


षंडहम्‌ है षड्रात्रयज्ञ (अथवं० ११।९।१६) । रट 
र छै ।। 


“सीरम्‌” सीर का ग्रर्थ है हल, जिस द्वारा खेत जोता जाता है | हल 
के साथ ६ बैलो को जोतना हास्यास्पद है। गीता के प्रनुसार (१३।१-३) 
शरीर है क्षेत्र और आत्मा है क्षेत्रज, शरोरक्षेत का स्वामी । आत्मा शरीर 
क्षेत्र में हल जोतकर प्रौर इसे तय्यार कर, सत्कर्मरूपी बीज बोता है । यह है 
श्राध्यात्मिक कृषिकर्म । इस कर्म में सहायक ६ हैं, ५ ज्ञानेन्द्रियाँ और € यम । 
ये ही ६ बेल हैं, जोकि ,बुद्धिरूपी हल के आगे जुते हुए हैं। ईस आध्यात्मिक 
कृषिकर्म की सफलता के लिये जीवन में भक्ति भरे ६ सामगान भी होने 
चाहिये, ५ज्ञानेन्द्रियो/ ग्रौर १मन की शुद्धि के लिये) इन ६ फी शुद्धि हो जाने 
से कर्म र्द्रियां स्वत, शुद्ध हो जाती हुँ, वैयोंकि ज्ञानानुरूप हीं कर्म हीते 


१. पदपाऽ-में, जाते ॥5 भूता ।: ?प्रथमजा--हसे फुठ हैं, जोकि नपु सकलिङ्गी 
अजीज रोतते हैं । अतः भूता = भुतानि । जाता =जातमनि ।२प्रभम्रजा,= प्रथम आत्मनि] 


६ ०७; 5 १ 


हरर? फरार” 
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 /स्व:--सुख को, और नाक: सब दु-खों से रहित मोक्ष- को” | सूचित करते हैं] 
.. महषि दयाचन्द का-विचार इसलिये भी ठीक प्रतीत होता हैं कि “स्वः” श्रौर “स्वर्ग 
में भेद तो. होना ही चाहिये । स्वर्ग का श्रथ है “स्वः गम्यते यत्र सः स्वर्ग?” । श्रत 


प्रा 
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द्यावापृथिवी”-त्रिविधा है यौः और त्रिविधा है पृथिवी । द्यौः त्रिविधा 
है, दृश्यमाना द्यौः, स्वः, नाक: । “येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा, येन स्वः 
स्तभितं येन नाकः”. (यजु० ३२।६) में “उग्रा द्यौः, स्वः, नाकः” द्वारा 


` द्युलोक का त्रेविध्य प्रदर्शित किया है। “नाकः” में योगसिद्ध साध्य देवों 


की स्थिति भी वेदानुमत है (यजु० ३१।१६) । 

पृथिवी भी त्रिविधा है, समुद्र, समतल, तथा पर्वंत। अथवा पृथिवी का 
ऊपर का पार्थिव स्तर इस के नीचे जलीय स्तर, जिस की सूचना कूपजलों 
तथा चश्मों द्वारा ज्ञात होती है, तथा इसके भी नीचे आग्नेयस्तर, जिसकी 
सूचना ज्वालामुखी पवेतो तथा गर्मचश्मों द्वारा मिलती है । इस प्रकार द्यो: 
और पृथिवी मिलकर षट्‌ हैं। 

षट्‌ उर्वीः ६ विस्तृत दिशाएं, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ध्रुवा तथा 
ऊर्ध्वा । 


. १, “स्वः नाकः" =निरुक्त में इन पदों की व्याख्या निम्न प्रकार हुई है । स्वः 
ग्रादित्यो भवति, एतेन द्योव्याख्याता । नाक श्रादित्यो भवति, श्रथ द्यो: । कमिति 
सुखनाम, तत्प्रतिषिद्धं प्रतिषिध्येत । “न वा अमु लोकं जामुषे कि च नाकम्‌” 
(काठक सं० २१।२; तथा निरुक्त २।४।१४) । त्रिष्टुबादित्यो भवति, आविष्टो 
भासेति । श्रथ द्योराविष्टा ज्योतिभिः पुण्यकृद्भिश्च (निरुक्त २।४।१४) 

इन उद्धरणों के भ्रनुसार “भ्रमु लोकं जामुषे” द्वारा द्योः में गए को “न अकम्‌” 
पदों द्वारा सुखाभाव का अभाव दर्शाया है, अर्थात्‌ सुख विशेष की सत्ता दर्शाई है । 


, . तथा यह्‌ भी दर्शाया है कि द्योः में षुण्यकर्माश्रों का निवास है। इस से स्वः और 


नाकः स्थान विशेष प्रतीत होते हैं जोकि द्योः के श्रद्ध रूप हैं 

परन्तु ,महृषि दयानन्द का विचार “येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वः स्तभितं 
येन नाक: । ;यो श्रन्तरिक्षे रजसो विमानः” (यजु० ३२।६) द्वारा भिन्न प्रकार का 
प्रतीत, होता. है । विचार यह कि लोक तो तीन हैं, दौः, पृथिवी, श्रन्तरिक्ष | अरत 
स्वः और नाक पद किसी स्थान, विशेष का निर्देश नहीं करते, अपितु ये दो पद 


(4) ) 


“स्व: का ग्रर्थ सुख है, यह वस्तुतः यथार्थ है। £स्वर्ग” शब्द स्थानवाची है, 


न कि “स्व; शब्द । 


sen |. । 
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पर्डाहुः शीतान्‌ पर्ड मास उष्णानृतुं नों ब्रूत यतमोऽतिंरिक्तः । 
स॒प्त सुंपर्णाः कवथो नि षेंदूः सप्तच्छन्दांस्यनुं सप्त दीक्षाः ॥१७॥ 


(षट्‌ शीतान्‌) ६.शीत (मासः) मास हैं, (उ) और (षट्‌ उष्णान्‌) 
६ उष्ण मास हैं,-यह (कवयः) मेधावी लोग (आहुः) कहते हैं, (यतमः) : 
जो (अतिरिक्तः) इन से अतिरिक्त (ऋतुम्‌) ऋतु है उसे (नः ब्रूत) हमें 
कहिये । (कवयः) गतिशील (सप्त) ७ (सुपर्णाः) उड़ने वाली रश्मियां 
(निषेदुः) सौरमण्डल में स्थित हैं, (सप्त छन्दांसि अनु) ७ छन्दों के अनु- 
सार (सप्त दीक्षाः) ७ दीक्षाएं हैं । 


[ “कवयः” के दो अभिप्राय हैं, (१) “कविः मेधाविनाम” (निघं० 
३।१५) ; (२) “कवते गतिकर्मा” (निघं० २।१४) । सुपर्णाः=सुपतना 
आदित्यरश्मयः (निरुक्त ३।२।१२) । “पतन” द्वारा आदित्यरश्मियों को 
पक्षी कहा है । ये रश्मियां मानो दूरस्थ, आदित्य से, शीघ्र उड़कर, पृथिवी 
पर आ पहुंचती हैं । ये सात हें । इन सातों का मिश्रण है आदित्य की 
“शुक्ल रश्मि” । वेदों के मुख्य छन्द ७ हैं, गायत्री, उष्णिक्‌, ग्रनुष्टपू, बृहती 
पंक्ति, त्रिष्टप, जगती--इन सात छन्दों द्वारा सात दीक्षाएं ग्रभिप्रेत हैं । इन 
७ छन्दों द्वारा ७ प्रकार के ब्रतग्रहण करने चाहिये । ७ ब्रतग्रहण और तदनुसारं 
जीवनचर्या करनी--ये सात दीक्षाए हैं । “दीक्ष मौण्डेज्योपनयननियमन्रता- 
देशेष” (भ्वादिगण) । मन्त्र में “अतिरिक्तः” पद द्वारा यह पूछा मया है कि 
शीत-उष्ण-१२ मासों से अतिरिक्त यदि कोई ऋतुं है तो उसे कहो, क्योंकि 
१२ मास ही ६ ऋतुओं में विभक्त हें । उत्तर के अभाव में मन्त्र (१८) 
में स्वयं कह दिया कि “ऋतवो ह सप्त” कि निश्चय से ऋतुएं 3 हैं]। ' 


सप्त होमा: समिधों ह सप्त मधूनि सप्ततवो ह सप्त। 
सप्ताज्यानि पारें भूतमांयन्‌ ताः संप्तगृध्रा इतिं शुश्रुमा वयम्‌ ॥१८॥ 


(होमाः सप्त) होम ७ हैं, (ह) निश्चय से (समिधः सप्त) समिधाए 

हैं, (मधूनि सप्त) मध ७ हैं,(ह) निश्चय से (ऋतवः सप्त) ऋतुएं ७ हैं । 

(सप्त आज्यानि) सात आज्य, (भूतम्‌) सत्तावाले सूर्यं के (परि) सब ओर 

(्रायन्‌) गति कर रहे हैं, (ताः) वे (सप्तगृध्राः) ७ गृध्र हुँ (इति) 
यह (वथम्‌) हम ने (शुश्रुमा) सुना है। 
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[सप्तगृध्राः= (१) सप्तसुपर्णाः, (२) सप्तदीक्षाः, (मन्त्र १७) ; 
(३) सप्तहोमा (४) सप्त समिधः; (५) सप्तमधूनि ; (६) सप्त 
ऋतवः; (७) सप्त ग्रज्यानि । इन्हें गृध्राः कहा है । गृधु अभिकांक्षायाम्‌ । 
मनुष्यों द्वारा इन ७ सप्तकों की अभिकांक्षा होती है, अभिलाषा होती हे, 
अतः मन्त्र में ७ गृध्र हैं] । 

सप्तहोमा:=अग्निहोत्रः, दशे, पौर्णमास, वैश्वदेव, वरुणप्रघास, साकमेध 
शुनासीरीय, ये ७ हवियज्ञ हैं होम हैं । सप्तसमिध:--अग्नि के सम्बन्ध में 
कहा है कि “ऊर्ध्वा अस्य समिधो भवन्त्यूर्ध्वा शुक्राः शोचींष्यग्नेः” (यजु० 
२७।११) अर्थात्‌ अर्ति को प्रदीप्त करने वाली समिधाएं ऊध्वेदिशा में हैं। 
ये सम्भवतः सूये की सप्त रश्मियां है । इन ७ रश्मियों द्वारा अग्नि को 
प्रदेष्ति होती है, क्योंकि काष्ठमयी समिधाए भी सूर्य की ७ रश्मियों द्वारा 
ही प्राप्त होती हैं । इस लिये काष्ठमयी समिधाग्रों को भी समिधा कहते हैं । 
यह्‌ लाक्षणिक प्रयोग होता है। कारणनिष्ठ सप्त संख्या का प्रयोग कार्य- 
रूपी समिधाश्रों के लिये भी होता है। अथवा “त्रिःसप्त समिधः कृता: 

(यजु०-३१।१५) में कथित २१ समिधाओं में से किन्हीं ७ समिधाओं का 
निर्देश श्रभिप्रेत होगा । 

सप्तमघूनि- . 

“यो वे कशायाः सप्तमधूनि वेद मधुसान्‌ भवति । 


ब्राह्मणइच राजा च धेनुशचानड्वांइच व्रीहिशच यवइच मधु सप्तमम्‌ ॥' 


(ग्रथवे० ६।१।२२) 

इस मन्त्र में सप्तमधूनि का वर्णन हुआ है ।. 
सप्त ऋतवः = मन्त्र १५ में पञ्च ऋतुओं का वर्णन हुआ है हेमन्त 
और शिशिर को एक मानकर । मन्त्र (१७) में ६ ऋहतुएं अभिप्रेत हैं, हेमन्त 
और शिशिर को पृथक्‌-पृथक्‌ मानकर । मन्त्र (१८) में सात ऋतुएं कही 


हैं । सातवीं ऋतु “त्रयोदश मस” रूप है, इसे मलमास भी कहते हैं । यथाः 


“अहोराव्रैविमितं त्रिशदङ्ग' त्रयोदशं मासं यो निर्मिमीते ” (अथवे० १३। 
३॥4)० इस त्रयोदश मास को अधिकमास भी कहते हैं । इसकी व्याख्या के 
लिये देखो, (ग्रथवं० १३।३।८) | । 


सप्त आज्यानि-- “आज्य का प्रभिप्राय है “अभिव्यक्त पदार्थ” । ग्रञ्जू ` 


व्यक्तिम्रक्षणकान्तिगतिषु (रुधादिः) । “आज्य” पद में व्यक्ति अर्थात्‌ 


i. 
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अभिव्यक्ति अर्थ प्रतीत होता हैः। “भूत” है महासत्ता वाला सूर्य । भू सत्ता- 
याम्‌+क्तः । सात अभिव्यक्त पदार्थ हैं, बुध, शुक्र, पृथिवी, मंगल, गुरु 
(बृहस्पति), शनैश्चर, तथा चन्द्रमा । ये ७, भूततामक सूर्य की परिक्रमा 

रहे हैं, “परिभूतमाथन्‌” । ये सब हैं ७ गृध्राः । sy इ 

“सप्त समिधः, और सप्त सुपर्णाः” आदित्य रश्मियाँ हैं। जिन के 
स्वरूपों मे भेद “ऊर्ध्वाः” और “सुपतनाः” द्वारा दर्शाया है। कर्मभेद से 
आदित्य की सप्तरश्मियों को द्विविध मानां है । 

सप्तदन्दांसि अनु सप्त दीक्षाः = इन दो सप्तको में “अनु” द्वारा पीर्वा- 
पर्ये दर्शाकर कारणभाव ग्रौर कार्यभाव सूचित कर और दोनों में अभेद' मान 
कर, और फलभूत सप्त दीक्षाओं को मुख्य मान कर “सप्तदीक्षा:” पदों 
द्वारा कथित किया है, श्रौर सप्त छन्दांसि का पृथक्‌ कथन नहीं किया । इस 
प्रकार ये स।त-सप्तक सप्तगृ ध्राः हैं, सात ग्रभिकांक्षणीय हैं। गृध्राः=ग्े 
अभिकांक्षायाम्‌' (दिवादिः) wei 


सप्त च्छन्दांसि चतुरुत्तराण्यन्यों अन्यस्मिन्नध्यारपैतानि । | 


कथं स्तोमाः प्रति तिष्ठन्ति तेषु तार्न स्तोमेषु कथमार्पितानि ॥१९॥ . 


(सप्त छन्दांसि) सात छन्द हैं (चतुः उत्तराणि) जिन में उत्तरोत्तर के 
छन्दों में चार-चार अक्षर बढ़ते हैं, (अन्यः) उत्तरोत्तर छन्द (भ्रन्यस्मिन्‌ 
अघि) पूव-पू्वं के छन्द में (आपितानि) श्रपित होते हैं, आश्रित होते हें) 


(कथम्‌) किस प्रकार (स्तोमाः^) मन्त्रों के गेय स्वरूप (तेषु) उन छन्दो 


[ छन्दोयुवत मन्त्रों ] में (प्रति तिष्ठन्ति) स्थित होते हैं, (तानि) और वे 
छन्द [छन्दोयुक्त मन्त्रं | (स्तोमेषु) मन्त्रों के गेयस्वरूपों में (कथम्‌) किंस 
प्रकार (श्रामितानि) अपित होते हैं, ग्राश्रित होते हैं । 


१, यथा “श्रम्तं वे प्राणिनां प्राणः” =में ग्रस्त (कारण) और प्राण (कार्यं) 


में प्रभेद कथित है । 

२. यजु० १४२३ में नावा स्तोमों का कथन हुआ है। “यथा” त्रिवृत्‌, 
पञ्चदशः, सप्तदशः, एकविशः, अष्टादशः, नवदशः, सविशः, द्वाविशः, त्रयोविशः, 
चतुविश:, पंचविशः, त्रिणवः, एकत्रिशः, त्रयस्त्रिशः, चतुस्त्रिशः, षट्त्रिशः 
ग्रष्टाचत्वारिशः, चतुष्टोमः । परन्तु इन का, श्राधिदेविक रूपों में भी शतपथ में कथन 
हुआ है । परन्तु मन्त्र (१९ ) में श्राधिदेविक व्याख्या अभिमत नहीं। 


|| 
| | 
। । | 
भर 
| 


moire 
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[७ छन्द हैं गायत्री, उष्णिक्‌, अनुष्टुप्‌, बृहती, पंक्ति, त्रिष्टुप्‌, जगती । 
गायत्री छन्द में २४ अक्षर होते हैं, और उत्तरोत्तर छन्दों में चार-चार 
अक्षरों की वृद्धि द्वारा अन्तिम छन्द “जगती” में ४८ अक्षर हो जाते हैं। 
इस प्रकार उत्तरोत्तर छन्द अपने से पुर्व-पूवं के छन्द में आश्रित होता है 
क्योंकि पूवे-पूर्वं छन्द में चार-अक्षरों की वृद्धि से ही उत्तरोत्तर छन्द बनता 
है। मन्त्रों में स्तोम अर्थात्‌ मन्त्रों के गेयस्वरूपों की स्थिति होती है। 
मन्त्रों के “गेयस्वरूप” मन्त्रों को आवृत्तियों द्वारा निष्पन्न होते हैं, जिन पर 
कि सामगान किये जाते हैं। जैसे कि त्रिवृत्‌-स्तोम में गायत्री छन्द के तीन 
मन्त्र होते हैं, श्रौर प्रथम तथा तृतीय मन्त्र को तीन-तीन वार आवृत्त करना 
होता है, दोहराना होता है । कहा भी है “त्रि: प्रयमामन्वाह त्तिरुत्तमाम्‌'' 
(ऋचम्‌) । इस प्रकार मन्त्रों या ऋचाश्रों में “स्तोम” समवेत होते हैं, और 
स्तोमों में मन्त्र या ऋचाएं समवेत होती हैं' ] । 
कथं गायत्री त्रिटतं व्याप कथं त्रिष्टुप्‌ पंज्चदशेन॑ कल्पते । 
अयस्त्रिशेन जगंती कथमंनुष्टुप्‌ कथमेंक्विश! ॥२०॥ 

(कथम्‌) किस प्रकार (गायत्री) गायत्री मन्त्र [ऋक | (त्रिवृतम्‌) तरिवृत्‌- 
स्तोम में (व्याप) व्याप्त हुआ है, (कथम्‌) किस प्रकार (त्रिष्टुप्‌) त्रिष्टुप्‌ 
मन्त्र [ऋक्‌] (पञ्चदशेन) पञ्चदश-स्तोम के साथ ( कल्पते) समर्थित होता 
है । (कथम्‌) किस प्रकार (जगती) जगती मन्त्र [ऋक ] (त्रय॒स्त्रिशेन ) 
त्रग्नस्त्रिश-स्तोम के साथ; (कथम्‌) और किस प्रकार (अनुष्टुप्‌) अनुष्टुप्‌ 
मन्त्र [ऋक्‌ ] और (एकविशः) एकविश-स्तोम परस्पर समन्वित होते हैँ । 

< [गायत्री और त्रिवृत्‌ का परस्पर समन्वयः मन्त्र (१९) को व्याख्या में 
दर्शा दिया है। इसी प्रकार अन्य मन्त्रों तथा उनके स्तोमों में भी पारस्परिक 
समन्वय, अपने-अपने ढंग से होते हैं । 

मन्त्रस्वरूप तथा मन्त्रसंख्या तथा उनकी आवृत्तियों से स्तोमों का 
निर्माण होता है, उन्हें देखकर मन्त्रों द्वारा निमित स्तोमों को देख कर तद्‌- 
घटक मन्त्रों^ को जाना जा सकता है] । 

१, स्तोमों के गान में, मन्त्र में, मध्य में, “स्तोभ” भी होते हैं, जोकि 
“आलाप” रूप: होते हैं । 

२. तथा जिसे स्तोमों के स्वरूप ज्ञात हैं वह सुगमता से जान सकता है कि 

अमुक स्तोम में कोन से मन्त्र पुनरावृत्त हैं, ग्रौर कौन से पुनरावृत्त नहीं । इस प्रकार 
स्तोम के मौलिक मन्त्र जान लिये जाते हँ । 


है] 
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अष्ट जाता भता प्रंथमजतेस्याष्टेन्द्रत्विजो देव्या ये । 
अष्टयों निरादैतिरष्टपुत्राष्टमीं रात्रिमभि हुब्यमेंति ॥२१॥ 


(ऋतस्य) सत्यस्वरूप परमेश्वर सम्बन्धी (प्रथमजा) प्रथम पैदा होने 
वाले (भूता) सत्पदार्थं (अष्टजाता) आठ पैदा हुए थे। (इन्द्र) हे इन्द्र ! 
(अष्ट ऋत्विजः) ये आठ ऋत्विक्‌ हैं (ये) जो (दैव्याः) देव सम्बन्धौ हैं। 
(अष्टयोनिः) आठ योनियों वाली (अदितिः) प्रकृति (अष्टपुत्रा) आठपुत्रों 
वाली है, जो कि (अष्टमीम्‌, रात्रिम्‌ अभि) आठवीं रात्रि को लक्ष्य करके 
(हव्यम्‌) हवि को (एति) प्राप्त होती है । 

[अदितिः = प्रकृति, जो कभी क्षीण नहीं होती [ग्र+दीड क्षये | । इस 
के आठपुत्र पैदा हुए । यथा-- 

श्रष्टो पुत्रासो भ्रदितेयें जातास्तन्व ३स्परि । 

देवाँ उप प्रेत्सप्तभिः परा मातंण्डमास्यत ।। (ऋ० १०।७२।८) । 

सप्तभिः पुत्रेरदितिरूपं प्रत्पुव्यं युगम्‌ । 

प्रजाये मृत्यवे त्वत्पुनर्मातंण्डमाभरत्‌ ॥ (ऋ० १०।७२।६) 

अदिति के शरीर से जो आठ पुत्र पैदा हुए थे, उनमें से ७ पुत्रों द्वारा 
वह द्युलोकस्थ द्यति वाले तारागण ग्रादि को प्राप्त हुई, और मातेण्ड अर्थात्‌ 
आदित्य को उसने परे फेंका (ऋक्‌ १०।७२।८) । श्रभिप्राय यह कि अदिति 
के सात पूत्र हैं, सात ग्रह--बुध, शुक्र, परथिवी, मंगल, गुरु [बृहस्पति |, शन- 
इचर । ये सातो या पृथिवी का उपग्रह चाँद तो रात्रि काल में द्युलोक में 
समय-समय पर यह दष्टिगोचर होते रहते हैं, यह हैं अदिति का ७ पुत्रों सहित 
द्यलोक में जाना उपस्थित होना । परन्तु आठवां पुत्र मातेण्ड [सूर्य ] रात्रि- 
काल में दृष्टिगोचर नहीं होता, यह है उसका परे फेंकना (१०।७२।८) । 

तथा पूर्व युग में अदिति ७ पुत्रों समेत हुई, ओर प्रजा की उत्पत्ति तथा 
मृत्यु के लिये एक मातंण्ड को अदिति ने पैदा किया । प्राणियों की उत्पत्ति 
और मृत्यु का विशेष सम्बन्ध मातंण्ड के साथ है, श्रत: अदिति ने मतिण्ड को 
भी पैदा किया । बुध आदि ७ पुत्र यद्यपि मातेण्ड से ही पदा हुए हैं, परन्तु 
रात्रिकाल में सात की दुष्टिगोचरता और दृष्टिगोचर न होने वाले सूर्य के 
इस भेद को दर्शाने के लिये इन में परस्पर पार्थक्य दर्शायाहै (१०।७२।९) । 
इन्द्र द्वारा जीवात्मा का सम्बोधन किया है । अष्ट ऋत्विजः=ये ही ६, दैव्य 


- ८ ऋत्विक्‌ हैं जो कि सौरमण्डल रूपी यज्ञ कों रचा रहे हैं। 


॥ 
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अष्टयोनि: आठ को पैदा करने वाली योनि से सम्बद्ध अदिति । 
ग्रष्टमी मू, रात्रिमु--यह अष्टमी-राद्वी ,कौन सो रात्री है, जिसे ग्रभि- 
लक्ष्य करके अदिति हव्य को प्राप्त होती है -यह अनुसंधेय है । .सम्भवतः 
यह “एकाष्टका-रात्री” हो, जिस में कि हव्य प्रदान किया जाता है, हव्य 
की ग्राहुतियां दी जाती हें । इस एकाष्टका रात्री का वर्णन एकाष्टका- 
सूक्त में हुआ है (अथर्व० ३।१०।१-१३) । परन्तु इस सुक्त में, अदिति का 
कथन नहीं हुआ । “भूतस्य पतये यजे” (8, १०) में भूतपति के लिये, तथा 
देवों के लिये (११) यज्ञ का विधान हुआ है। सूक्त ९।२१ में देव्याः” पद 
हारा देवों का निर्देश हुआ है । वे सम्भवतः एकाष्टका-सूक्त मन्त्र (११) 
में “देवान्‌” पद द्वारा अभीष्ट हों परन्तु “भूतस्य पतिः” परमेश्वर ही प्रतीत 
होता है । अदिति परमेश्वर की जायारूप से ग्रर्घाङ्गनी है, अतः परमेश्वरा- 
पित हवि, अर्धाङ्गिनी रूप में अदिति को भी प्राप्त समभी जा सकती है। 
एकाष्टका-सुक्त, &वं सूक्त की समाप्ति पर 'परिशिष्ट”रूप में दे दिया है] । 


इत्थं श्रेयो मन्य॑मानेदमागंमं युष्पार्क स॒ख्ये अहमस्मि शेवा । 
समानजन्मा क्रतुरस्ति बः शिवः स वः सर्वाः सं च॑रति प्रजानन्‌।२२॥ 
(इत्थम्‌) इस. प्रकार (श्रेयः) निःश्रेयस (मन्यमाना) मानती हुई 
(इदम्‌) इस जगत्‌ में (आगमम्‌) मैं आई हूं। (युष्माकम्‌) तुम्हारे 
(सख्ये) सखिभाव में (अहम्‌) मैं (शेवा' अस्मि) सुखी हूं ! (समान- 
जन्मा) सब को जन्म देने वाला या मुभे-और-तुम्हें समानरूप में जन्म 


१, मनुष्यों के शरीर, इन्द्रियां तथा ग्रन्तःकरण अदिति श्रर्थात्‌ प्रकृतिमय हैं, 
प्रकृति द्वारा जन्य होने से प्रकृति के ही छपान्तर हें ॥ इन का सदुपयोग होना मानो 
प्रकृति ( प्रदिति ) के साथ सद्‌-व्यवहार करना है ।. इस श्रवस्था में मानो शरीर-ग्रादि 
रूपों में विद्यमान प्रकृति (श्रदिति) भी सुखी रहती है । अत्यथा नानाविध बीमा- 
रियों द्वारा शरीरादिनिष्ठ प्रकृति श्रर्थात्‌ श्रदिति-माता दुःखी हो जाती है। सखिभाव 
में सखा, निज सखा को, दुःख नहीं देता । श्रात्माग्रों के संग वाली भ्रदिति माता तभी 
सुखी रहती है जब कि श्रात्माएं, प्राप्त, अदितिमाता श्रर्थात्‌ शरीरादिरूप में विद्य- 
मान प्रकृति का सदुपयोग करते हैं, इसे सदाचार तथा आत्मिक उन्नति में प्रयुवत 
करते हैं । स्थान-स्थान में वैदिक वर्णन अति रहस्मयी भाषा तथा कविता में पाये 
ज़ाते हैं । मन्त्र (२२) में भी कवितामयी तथा रहस्यमयी भाषा है I | 
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देने वाला (क्रतुः) जगत्कर्त्ता तथा प्रज्ञावान्‌ परमेश्वर (वः) तुम सब का 
(शिवः) कल्याण करने वाला है, (सः) वह (वः) तुम्हारी (सर्वाः) सब 
कृतियों श्रौर चेष्टाओं को (प्रजानन्‌) ठीक प्रकार से जानता हुग्रा (सं 
चरति) विचरता है। 

[मन्त्र (२१) के पूर्वाध में “अदिति” का वर्णन है। यह मातृरूप में 
मनुष्यों के प्रति कथन करती हुई कहती है। अदितिः “्रदीना देवमाता" 
(निरुक्त ४।४।२३) ; तथा “अदितिर्माता सं पिता” (ऋ० १।८६।१०) आदि 
प्रकृति है अदिति वह सब की माता है, तथा पिता भी है । माता और 
पिता, शरीर की दृष्टि से हैं; और ये शरीर प्रकृतिरूप हैं, प्रकृतिजन्य हुँ। 
आत्मरूप में जीवात्माएं न मातुरूप हैं, न पितुरूप । कविसम्प्रदाय की 
भाषा में ्रदिति कहती है. कि हे मनुष्यों ! तुम्हारा और अपना निःश्रयस 
चाहती हुई मैं इस जगद्रूप में आई हूं । शरीरों के होते ही योगसाधनाओं 
द्वारा जीवात्माओं को निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। प्रकृति यदि शरीरों 
के रूप में परिणत न हो तो निःश्रेयस की प्राप्ति नहीं हो सकती जिस-जिस 
आत्मा को निःश्रेयस प्राप्त होता जाजा है, उस-उस जीवात्मा के शरीर 
के उत्पादन कार्य से अदिति प्रकृति निवृत्त हो जाती है,-यह श्रदिति का 
भी पाक्षिक-निःश्रेयस है। इस लिये अदिति मनुष्यों के साथ सखिभाव में 
सुखी है। “शेवम्‌ सुखनाम” (निघं० ३।६) । | 

मन्त्र के उत्तरार्धं में परमेश्वर का वर्णन है। अदिति का जन्म है 
“शरीरों तथा जगत्‌ के रूप में” तथा साम्यावस्था से विषमावस्था के रूप 
में । क्रतुः=कर्मनाम; तथा प्रज्ञानाम (निघं० २।९; तथा ३।६) । मन्त्र 
में “क्रतु” अर्थात्‌ कमं द्वारा परमेश्वर को जगत्‌-कत्‌ त्वरूप में तथा प्रज्ञा 
द्वारा प्रज्ञावानूरूप में प्रकट किया है । “प्रजानन्‌” शब्द द्वारा भो परमेश्वर 
को प्रज्ञावान्‌ कहा है। “वः सर्वाः प्रजानन्‌” के दो ग्रभिप्राय हैं। (१) तुम 
सब की कृतियों तथा चेष्टाओं को तथा (२) तुम सब प्रजाओं को जानता 


हुआ] । 
अष्टेन्द्रेस्य षड्‌ यमस्य ऋषीणां सप्त संप्तधा । 
अपो मनुष्या$नोषधीस्ताँ उ पञ्चानु सेचिरे ॥२३॥ 


४० 
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(इन्द्रस्य) इन्द्र सम्बन्धी (अष्ट) = हैं (यमस्य) यम सम्बन्धी (षट्‌) 


६ हैं, (ऋषीणाम्‌) ऋषियों सम्बन्धी (सप्त सप्तधा)” सात प्रकार के सात 


[सप्तक ] हैं । (तान्‌) उन (अपः)' जलों, (मनुष्यान्‌) मनुष्यों ' (ओषधीः) 


ओषधियों को (पञ्च) पांच (अनु) ऋतुग्रों के अनुसार (सेचिरे) सींचते हैं । 


[“अष्ट” पद द्वारा मन्त्र (२१) के तत्त्व निर्दिष्ट किये हैं । उन तत्वों 
में “अष्ट” पद द्वारा ग्रष्ट ऋत्विजः, अष्टभूता, अष्टंयो नि: अष्टपुत्रा श्रदिति 


. और अष्टमी रात्रिम्‌, को. निर्दिष्ट किया है श्रौर साथ ही इन्द्र का भी कथन 


हुआ है । “षड़ यमस्य” द्वारा मन्त्र ( १७) के तत्त्व निर्दिष्ट किये हैं। “यम 
पद द्वारा (मन्त्र १७) में निर्दिष्ट तत्त्वो के नियन्ता परमेश्वर. द्वारा उन 
तत्त्वों का नियमन सूचित किया है। “सप्त -सप्तधा” द्वारा “सप्तगृध्राः' 
को सूचित किया है (मन्त्र १८) । और “पञ्च” पद द्वारा मन्त्र (१५) के 
तत्त्वों को निर्दिष्ट किया है । तथा “अपः मनुष्यान्‌ और ओषधीः” इन्हे 


: (मन्त्र १५) में “दोहा:” पद द्वारा सूचित किया है। इस प्रकार (मन्त्र 
. २३)-मन्त्र १५ से २२ तक के विषयों का उपसंहार अर्थात्‌ संग्रहरूप है। 


“ऋषीणाम्‌” का यह भ्रभिप्राय है कि जिन्हें आषंदृष्टि प्राप्त है वे ही सप्त 
सप्तधा” के वास्तविक तत्त्वों का सम्यक-ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यथा 
“नेषु प्रत्यक्षमस्त्यनृषेरतपसो वा । पारोवर्यवित्सु खलु वेदितृषु भूयोविद्य 
प्रशस्यो भवति’ (निरुक्त १३।१।१२) अर्थात्‌ इन वेदमन्त्रों में उसे प्रत्यक्ष 


' ज्ञान नहीं होता जो तो ऋषि है, और न तपस्वी । तो भी परलोक ग्रौर 


अवरलोक सम्बन्धी पराविद्या और अपरा विद्या कें जानने वालों में, जिसे 


' नाना विद्याओं का ज्ञान है, वह मन्त्रार्थो के समझने में अधिक प्रशस्त 


होतः है”। निरुक्त में “तपः” का अभिप्राय शारीरिक “तंपं:” नहीं, अपितु 
सतत स्वाध्यायरूपी “तप?” है । तभी कहां है कि “स्वॉध्यायादिष्टदेवतासं- 
प्रयोगः” (योग २।४४), अर्थात्‌ वेद के स्वाध्याय करने से मन्त्रों में प्रतिपाद 
देवों के साथ सम्बन्ध प्राप्त हो जाता है, प्रर्थात्‌ वेद प्रतिपाद्य विषयों को 
सम्यक्‌ जाना जा सकता है] । 
केवलीन्द्राय ददहे हिं गष्टिवश पीयूष प्रथम दुहाना । 
अर्थातपैयच्चतुरूचतर्था देवान्‌ मनुष्या असुरॉनुतः ऋषीन्‌ ॥२४॥ 


(केवली) सेवनीया (गृष्टिः) गौ (वशम्‌) कान्तिमय (पीयूषम्‌) पेय 
दुग्धामृत को (दुहाना) देती हुई, (प्रथमम्‌) पहिले (इन्द्राय) इन्द्र के लिये 
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(हि) ही -(दुदुहे) दोही जाती है । (अथ) ˆ तदनन्तर. (देवान्‌,. मनुष्यात्‌, 
असुरान्‌, उत ऋषीन्‌) देवों, मनुष्यों, ग्रसुरों, और - ऋषियों (चतुरः) इत 
चारों को (चतुर्धा) दुग्ध को चतुविध विभक्त करके (ग्रतपंयत्‌, तृप्त 
करती हे । ; | 

[अभिप्राय यह कि गौ के कान्तिमय, पेयढुग्धामृत पर, .प्रथम इन्द्र का 
अधिकार है । इन्द्र ग्रर्थात्‌ परमैश्वर्यवान्‌ परमेश्वर के लिये पहिले दुग्धा- 
हुतियां देनी चाहियें । तदनन्तर उस के चार विमाग कर के (देवान्‌) देवयज्ञ 
द्वारा देवों को, तत्पश्चात्‌ मनुष्यों को, असुरों को, तथा , ऋषियों को तृप्त 
करना चाहिये । केवलो = केवृ सेवने (भ्वादिः) वशम्‌ =वश कान्तौ (अदादिः) 
तथा “कि ते कृण्वन्ति कीकटेषु गावः” (ऋ० ३।५३॥१४.) की, भावना मन्त्र 
(२४) में प्रतीत होती है । गृष्टिः =^ ४०५०४ ००७ (आप्टें) | । 
को नु गोः क एंकऋषिः किमु घाम का आशिषः । 
यक्षं पृंथिव्यामेकट्रदेकतुः ` कंतमो नु सः ॥२५॥ 

(कः, नु) कौन है निश्चय से (गौः) गौ, (कः) कौन है (एकः) एक 
(ऋषिः) ऋषि (किम्‌, उ) क्या है निश्चय से (धाम) धाम, (काः) 
कौन हैं (आशिषः) श्राशीर्वाद (पृथिव्याम्‌) ` पृयिवी में (यक्षम्‌) यक्ष है 
(एकवृत्‌) एकवृत्‌, (एकर्तु:) एक है ऋतु, (सः) वह ऋतु ` (नु) निश्चय 
से (कतमः) ऋतुआओं में कोन सी है। १ छै किक 
एको गोरेक एकऋषिरेक धामैकेधाशिषं: । 
यक्ष पृंथिव्यामेंकरदेंकतुर्नातिं रिच्यते ॥२६॥ 

(एकः) एक (गौः) गौ है, (एकः) एक है (एक ऋषिः) एक ऋषि है 
(एकम्‌) एक (धाम) स्थान अर्थात्‌ आश्रय है, तथा तेजों में तेज है, 
(एकधा) एक ही प्रकार की (आशिषः) श्राशीर्वादोक्तियां हैं। (पृथि- 
व्याम्‌ ) पृथिवी में (यक्षम्‌) पूजनीय (एकवत्‌) एक ही वत्तेमान है, (एकतुा :) 
एक ही ऋतु है, (न अति रिच्यते) उस से बढ़कर और कोई नहीं। : 

[मन्त्र (२४) में “गृष्टि” द्वारागौ का वरणेन हुआ है, जो कि दुग्ध 
द्वारा सब को तृप्त करती है । मन्त्र (२५-२६) में वास्तविक गौ आदि के 
सम्बन्ध में प्रश्न किये: हैं, तथा उंत्तर दिये हैं। बास्तविक गो, जो कि सबके 
साथ “गृष्टि” को भी तृप्त करती ' है; वह" है पृथिवी । /“गो:.पृथिवीनाम” 
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(निघं० १।१) । पृथिवी से गृष्टि भी पैदा होती, श्रौर पाथिव घास आदि 
द्वारा परिपुष्ट होकर दुग्ध प्रदान करती है। पृथिवी के अन्नरूपी हव्य तथा 
घृत द्वारा देवयज्ञ होता, परमेश्वर के प्रति आहुतियां दी जातीं; और 
पृथिवी से मनुष्यादि उत्पन्न होकर पृथिवी द्वारा प्राप्त श्रन्नों से तृप्त होते 
हैं । अतः वास्तविक गौ है पृथिवी । तथा एक ही ऋषि है परमेश्वर । ऋषि 
हैं मन्त्रद्रष्टा या मन्त्राथंद्रष्टा । परमेश्वर तो सभी वेदों तथा मन्त्रार्थो का 
पारदृश्वा है। अतः वह ही एक ऋषि है, मुख्य ऋषि है । परमेश्वर ही सब 
के लिये एक धामरूप है, एकाश्रयरूप है। वह ही सब धामों में धाम है, 
सब तेजस्वियों में तेजोरूप है। वेदों द्वारा दिये उस के आशीर्वाद सब के 
लिये एकसमान हैं । स्त्री, शूद्र, आये, अनाये सब के लिये उस के दिये 
आशीर्वादों में भेदभाव नहीं । उसने आशीर्वादरूप में दी कल्याणी वेदवाक्‌' 


` सभी के लिये है। 


यक्षम्‌ है ब्रह्म’ । वह पूजनीय है “यक्ष पूजायाम्‌” (चुरादिः) । पृथिवी 
में यक्ष्म अर्थात्‌ ब्रह्म पूजनीय है । . “एकवृत्‌”* पूजा की दृष्टि से पृथिवी में 
वह एक ही वर्तमान है । “एक: वतते” इति एकवृत्‌ । 


ऋतुओं में ऋतु भी एक है, वह है वसन्त-ऋतु । यथा “ऋतूनां कुसुमा- 
करः” (गीता १०।३५) कुसुमाकरः =कुसुमों अर्थात्‌ फूलों की खान। 
वसन्त से बढ़ कर कोई ऋतु नहीं । एकतु : =एकः मुख्यः ऋतुः | ॥* 


काण्ड ८ सूक्त ९ समाप्त 


१, “तस्मिन्‌ यद्‌ यक्ष्ममात्मन्वत्‌ तद्वै ब्रह्मविदो विदुः” (अयवं० १०।२।३२) 
२. “स एष एकवृत्‌, एक एव” (श्रथवं० १३।४। १२):। तथा “य एतं देव 
मेकवृतं वेद” (अथबं० १३।४।२ (१५) । 


३. सुक्त € सम्पूणं । इस के परंचात्‌ सूक्त & (मन्त्र २१) में कथित “भ्रष्टमी 


रात्रि!” के एकाष्टका स्वरूप का स्पष्टीकरण किया गया है। 


Ri... . 


एकाष्टका-परिशिष्ट 


(सूक्त ९ । मन्त्र २१ में कथित अष्टमीं रात्रिम्‌= 
अष्टमी रात्रि=एकाष्टका-सम्बन्धी परिशिष्ट) 


प्रथमा ह व्यु[वास सा धेनुरभवद्‌ यमे । 
सा नः पयस्वती दुहामृत्तरां समाम्‌ ॥१॥ 


(सा) वह (प्रथमा) पहिली [उषा] (ह व्युवास) चमकी, (सा) वह 
(यमे) नियन्ता-परमेश्वर के नियमन में (धेनुः) दुरधदात्री गौ के सदृश 
फलदात्री (अभवत्‌) हुई। (सा) वह [उषा] (पयस्वती) दुरधवाली गौ 
के सदृश (उत्तराम्‌, उत्तराम्‌, समाम्‌) उत्तरोत्तर वर्षो में (नः) 
(दुहाम्‌) अभिमत फल का दोहन करे । दुहाम्‌ = दुग्धाम्‌ । 


[प्रलयकाल में तम ही तम था । सजेनकाल में जो पहली उषा चमकी. 


उसे फलदात्री होने के कारण धेनु तथा पयस्वती कहा है] । 
यां देवाः प्रतिनन्दन्ति रात्रि धेनुमुपायतीम्‌ । 
संवत्सरस्य या पत्नी सा नो अस्तु सुमङ्गली ॥२॥ 


(याम्‌ रात्रिम्‌) जिस रात्रि को (उपायतीम्‌) समीप आती हुई. [देख 
कर] (देवाः) देव (प्रतिनन्दन्ति) प्रसन्न होते हैं, (या) जोकि (संवत्सरस्य 
पत्नी) संवत्सर की पत्नी है, (सा) वह (नः) हमें (सुमङ्गली) उत्तम 
मङ्गलरूपा (अस्तु) हो । 

[सृष्टि के उत्पन्न हो जाने पर संवत्सर आदि कालविभाग होता है, 
और रात्रि-दिन की सत्ता होकर नानाविध उत्पत्तियाँ होती हैं श्रतः रात्रि 
को संवत्सर की पत्नी कहा है, जो कि उत्पत्तियों का उत्पादन प्रतिसंवत्सर 
करती रहेगी] । 


संवत्सरस्य प्रतिमां यां त्वा रा्युपास्महे | 
सा न आयुष्मतीं प्रजां रायस्पोषेण :सं सूज ।।३॥ 
(रात्रि) हे रात्रि ! (याम्‌, त्वा) जिस तुझ को (संवत्सरस्य प्रतिमाम्‌); 


eS 


° यः 
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संवत्सर की निर्मात्रीरूप में -(उपास्महे) हम सेवित करते हैं, (सा) वह तू 
(आयुष्मती) आयुप्रदान करती हुई (नः प्रजाम्‌) हमे ओर हमारी प्रजा 
को (रायस्पोषेण) धन सम्पत्‌ की पुष्टि के साथ (संसृज) संयुक्त कर । 

[मन्त्र १-३ में उषा द्वारा दिन को तथा रात्रि होरा देनिकी-रात्रि को 
सूचित किया है, ब्राह्मदित ग्रौर ब्राह्मी रात्री. को नही | । 


इयमेव सा या प्रथमा व्योच्छद।स्वितरासु चरति पविष्टा ! 
महान्तो अस्यां महिमानो अन्तर्वत्रूजिगाय नवगज्जनित्री ॥४॥। 

(या) जो (प्रथमा) पहली उषा (व्यौच्छत्‌) चमकी थी (सा एव) 
वह ही (इयम्‌) यह अद्यतनी उषा है, वह ही (इतरासु) भिन्न-भिन्न उषाश्रों 
में (प्रविष्टा) प्रविष्ट हुई (चरति) विचरतो है। (अस्याम्‌ भन्तः) इस 
प्राथमिक उषा में (महान्त: महिमानः) अपरिमित महिमाएं हैं, यह (नव- 
गत्‌) नये-नथे रूप को प्राप्त होने वाली उषा (वध) वधवत्‌? (जनित्री) 
जो कि नये-नये दिन को पैदा करती हुई (जिगाय) ।वजयिनी हुई है । नव- 
गत्‌ =नव~-गम्‌ (क्विप्‌, भनुनासिकलोप+तुक्‌) । ` ` 
वानस्पत्या ग्रावाणो घोषमक्रत हविष्कुण्वन्तः परिवत्सरीणम्‌ । 
एकाष्टके सुप्रजसः सुवीरा वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥४॥ 

(वानस्पत्याः) वनस्पति के काष्ठ से निमित ऊख़ल मुसल आदि ने 
तथां (ग्रावाणः) पत्त्थररूप' दृषद्‌ -उपल आदि ने (घोषम्‌ अक्रत) घोष 
अर्थात्‌ नाद किया है, (परित्रत्सरीणम्‌ | संवत्सर के उद्देश्य से निर्वृत्त होने 
वली (हंवि:)-हवि को (कृण्वन्तः) तय्यार करते हुए । ` (एकाष्टके) हे, 
(मुख्य अष्टका ! (सुप्रजसः) उत्तम-प्रजाओं वाले तथा (सुवीराः) उत्तमवीरः 


= (बयम्‌) हम (रयीणाम्‌) सम्पत्तिग्नों के (पतयः) स्वामी (स्याम) हों । 


[ऊखल-मुसल द्वारा धान से तण्डुल तय्यार किये जाते हैं । तदनन्तर 
दषद्‌-उपल द्वारा तण्डलों की पीठी तथ्यार कर, पुरोडाशः पका कर, हवि 
निष्पन्न होती है, और संवत्सर की पूर्वंभाविनी अष्टमी में इस. पुरोडाशः 


१, वध्‌ जसे विवाहानन्तर नई-तई पति के घरं जा कंर, और जननी बन कर 
पतिगृह में महिमा को, श्रर्थात्‌ संमोन को प्रोप्तं होती हे, तद्वत्‌ ।: सन्तानरहिता वध 


संमान को प्राप्त हीं होती ¬ ` |= 5 
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` हविः की ग्राहुतियां दी जाती हैं। उत्तम-सन्तान' पैदा करने, तथा धर्मकार्य 
में सुवीर रहने तथा विक्रमी. बनने का संकल्प कर, धनोपार्जन. में/प्रवृत्त 
होता चाहिये ॥ सुप्रजसः==सु+-प्रजा+असिच्‌ (अष्टा० ५।४।१२२) । 
सुवीराः =सु +-बीर वित्रांन्तौ (चुरादिः) +कः, ('इगुपध्ज्ञा०' अष्टा० ३।१। 
१३५) ] । | 
इडायास्पद्‌ं घतवत्‌ सरीसृपं जातवेदः प्रति हव्या ग्रभाय । 
ये ग्राम्याः पशवो -विश्वरूपास्तेषां सप्तानां मयि रन्तिरस्तु ॥६॥ ` 

(जातवेदः) हे उत्पन्न प्रत्येक पदार्थ के जानने वाले ! या उत्पन्न प्रत्येक 
पदार्थ में विद्यमान ! तथा वेदाविर्भावक परमेश्वर ! (इडायाः) अन्त के 
(पदम्‌) इस एकांश को -(घुतवत्‌) जो कि घृत वाला, तथा (सरीसृपम्‌) 
जिस से घृत सर्पण कर रहा है, टपक रहा है -ऐसे गन्न को, तथा (हव्या) 
ग्रन्य हूवियों को (प्रतिगृभाय) ग्रहण कर। (ये) जो (विश्वरूपाः) विश्व 
को निरूपित करने वाले या नानाखूयों वाले (ग्राम्याः) ग्राम के, या समूहरूप 
में विद्यमान (पशवः) इन्द्रियां आदि या पशु हैं, (तेषाम्‌ सप्त नाम्‌) 
उन सातौं की (रन्तिः) रति (मयि) मुक में (अस्तु) हो । ` = 

[मन्त्र (५) में तण्डुलों की पीठी द्वारा हविः के निष्पादन का वर्णन 
हुआ है । मन्त्र (६) में पोठी से उत्पन्न पुरोडाश को घृताक्त कर उस को 
तथा अन्य हव्य पदार्थो की श्राहुति अग्नि में दे कर, उसे परमेश्वर के प्रति 
समर्पित, किया है । मन्त्र के उत्तराध में सात पशुओं कां वर्णन हुआ है । 
ये ग्राम के भी सात पशु सम्भव हैं, तथा सात.शारीरिक-तत्त्व भी । ग्राम के 
सात पशु हैं, गौ, श्रश्‍व, श्रजा, अवि, गदेभ, उष्ट्र तथा एवा । और शारीरिक 
सात पशु हैं पांच ज्ञानेर्द्रियां, १ मन, और बुद्धि। ये सात शरीररूपी शकट 
का वहन करते हैं अत: पशु हैं । 

इडा=इला=अन्त (निघं० २।७), श्रथवा इरा "अन्न (निघं० २।७) 
रलयोरभेदः, डलयोरभेदः, । प्रदम्‌=एकांश .। | तय्यार किया . पुरोडाश, 
परमेश्वर प्रदत्त अन्तों का एकांशमात्र ही है] । | 


आ मा पुष्टे च पोषे च रात्रि देवानां सुमतो स्याम । 
` पूर्णा दवें ` परा पत सुपूर्णा पुनरा पत। 
सर्वान्‌ यज्ञान्त्सं भुञ्जतीषमूज न आभर ॥७॥ ` ` 


nnn उति 
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(रात्रि) हे रात्रि ! (मा) मुझे (पुष्टे च) परिपुष्ट धन-सम्पत्‌ में, 
तथा (पोषे च) पुत्रादि के परिपोषण में (आ “स्थापय”) स्थापित कर, 
(देवानाम्‌) दिव्य गुणों वाले सज्जनों की (सुमतौ) सुमति में (स्याम) हम 
हों, हम रहें । (दर्व) हे यज्ञिय होम की कड़छी ! (पूर्णा) घृत आदि से 
पूर्ण हुई तू (परापत) यज्ञियाग्नि की ओर जा, श्रौर (पुनः) फिर अर्थात्‌ 
तदनन्तर (सुपूर्णा) यज्ञिय फल से पूर्ण हुई तू (आपत) हमारी ओर आ। 
(सर्वान्‌ यज्ञान्‌) सब यज्ञो को (सं भूञ्जती) सम्यकू-सम्पन्न करती हुई तू 
(नः) हमें (इषम्‌) प्रभीष्ट अन्न (ऊर्जम्‌) बल और प्राण (आभर= 
आहर) प्राप्त करा । 

. [चान्द्र-संवत्सर अमावास्या से अमावास्या तक मन्त्राभिमत प्रतीत होता 
है ओर अमावास्या से पूवंभाविनी-अष्टमी [ एकाष्टका, मुख्य अष्टमी | को 
यज्ञ करने का विधान हुआ है । सम्भवतः यह्‌ यज्ञ एक सप्ताह तक चलता 
रहता है जो कि अमावास्या के दिन पूण होता है। इस दिन की रात्री को 
“रात्रि” कहा है। यज्ञ का फल है पुष्टि, इष्‌ और ऊजे ] । 


आयमगन्त्संवत्सरः पतिरेकाष्टके तव । 
सा न आयुष्मतीं प्रजा रायस्पोषेण सं सज ॥८॥ 

(एकाष्टके) हे मुख्य अष्टके ! (अयम्‌) यह (संवत्सरः) संवत्सर (तव 
पतिः) तेरा पति (श्रा गन्‌) आया है। (सा) वह तू [संवत्सर पति के 
साथ] (नः) हमारी (ग्रायुष्मतीम्‌) स्वस्थ तथा दोघे आयु वालो (प्रजाम्‌) 
पुत्र-पुत्नी आदि का (रायस्पोषेण) धन सम्पन्न की पुष्टि के साथ, (संसृज) 
संसर्ग कर, उसे सम्बद्ध कर । 

[मन्त्र में संवत्सर भर, सन्तान की स्वस्थ तथा दीघे ग्रायु की, तथा 
प्रभूत धन-सम्पत्‌ की अभिलाषा प्रकट की है] । 


ऋतून्‌ यज ऋतुषतीनातेवानुत हायनान्‌ । 
समाः संवत्सरान्‌ मासान्‌ भृतश्य पतये यजे ॥९॥ 


(ऋतून्‌ आदि) ऋतुओं श्रादि को लक्ष्य करके (यजे) मैं यज्ञ करता 
हूं, तथा (श्रुतस्य) भ्रुतभौतिक जगत्‌ के (पतये) पति परमेश्वर की प्रसन्नता 


के लिये (यजे) यज्ञ करता हूं । 
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[प्रत्येक व्यक्ति संकल्प करता है कि वह ऋतु आदि की शुद्धि और 
स्वच्छता के लिये यज्ञ करता रहेगा । प्राणियों के श्वास-प्रश्वास, मलमूत्र 
त्याग, तथा शिल्पकर्मो द्वारा वायु आदि में मल बढ़ता रहता है । अत: उन 
की शुद्धि तथा स्वच्छता के लिये यज्ञों का करना प्रत्येक मनुष्य के लिये 
धामिक कतव्य है । इस द्वारा परमेश्वर भी प्रसन्न होता है। 

“ऋतून्‌” आदि में “कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे” (अष्टा० २।३।४) द्वारा 
द्वितीया हुई है । ऋतु आदि को “व्याप्त” कर यज्ञों के करने का विधान मन्त्र 
में हुआ है । तभी दैनिक अशुद्धि ग्रौर अस्वच्छता का निराकरण सम्भव है । 

ऋतुपतीन्‌ =ऋतुञ्रों के पति हैं, प्रत्येक ऋतुकाल के नियामक सूर्य 
विशेष, अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न ऋतुओं के काल की भिन्न-भिन्न सूर्य स्थितियां, 
राशिचक्र में । आर्तेवान्‌ =ऋतुओं के अवयव कृऽण-शुक्लपक्ष, तथा ग्रष्टमी 
आदि, या ऋतुओं के समूहरूप उत्तरायण तथा दक्षिणायन के काल । हायन 
= सायन, दो अयनो द्वारा निमित सौरवर्ष । समाः= चान्द्र वर्ष । चन्द्रमाः 
= “चन्द्रो माता” (निरुक्त ११।१।६), के “मा” का समास “सह” के साथ 
हुआ है । इस प्रकार “समाः”=चान्द्र-वर्षं । “सहस्य सः” (अष्टा० ६१३। 
७८) द्वारा सह को “स” आदेश हुआ है । संवत्सरः=सौरवषं | । 
ऋतुभ्यष्ट्वातेवेभ्यो माद्भ्यः संवत्सरेभ्यः । 
धात्रे विधात्रे समधे भूतस्य पतये यजे ॥१०॥ 

(ऋतुभ्यः) ऋतुश्रों के सम्पोषण के लिये, (आआतंवेभ्यः) श्रातेवों के 
सम्पोषण के लिये, (माद्भ्य:) मासों के सम्पोषण के लिए, (संवत्सरेभ्यः) 
संवत्सरों के सम्पोषण के लिये, [त्वा] हे एकाष्टके ! तुझे लक्ष्य करके 
(यजे) मैं यज्ञ करता हूं, (समृधे) समृद्धि के लिये । तथा (धात्रे) जगत्‌ के 
घारक-पोषक (विधात्रे) विधाता ओर (भूतस्य) भूत-भौतिक जगत्‌ के 
(पतये) पति की प्रसन्नता के लिये [मैं यज्ञ करता हूं] । 

[ऋतुभ्यः आदि में “तुमुन्नर्थे” चतुर्थी है, यथा “ऋतून्‌ सम्पोषयितु', 
यजे” इत्यादि (क्रियार्थोपपदस्य च कमणि स्थानिनः (अष्टा० २।३।१४) । 
ऋतु श्रादि की संपुष्टि पर हमारी सम्पुष्टि तथा समृद्धि निर्भर है । ऋतु 
आदि के विकृत हो जाने पर रोग आदि का संचार हो जाता है। यज्ञ में 
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हविः चतुविध होनी चाहिये । यथा प्रेथम सुगन्धित, द्वितीय पुष्टिकारक, 
तृतीय मिष्ट, चतुर्थ रोगनाशक (संस्कारविधि, ऋषि दयानन्द) ॥ इन में 
सें पुष्टिकारक तथा रोगनाशक होमद्रव्थ सम्पुष्टिकारक हैं | । 

इंडया जुह्वतो वयं देवान्‌ घृतवता यजे। 

ग्रहानलुभ्यतो वयं सं विशेभोप गोमतः ।॥ ११] 

= (घृतवता) घृतवाले (इडया) अन्न द्वारा (देवान्‌) अग्नि वायु आदि 
दिव्य पदार्थों के प्रतिः (जुह्वतः) आहुतियां देते हुए (वयम्‌) हम सब, और 
मैं [ गृहस्वामी] (यजे). यज्ञ करता हुं । तदनन्तर (गृहान्‌ उप=उपेत्य) 
घरों को प्राप्त कर, (गोमतः) गौओं वाले (वयम्‌) हम (अलुभ्यतः) लोभ- 
मोह से रहित हए (संविशेम) मिल कर गृहों में प्रवेश करें ग्रथवा लोभः 
मोह से रहित गृहों में प्रवेश कर । 

[मन्त्र में गृहूप्रवेश सम्बन्धी संस्कार का. वर्णन हुआ. है। “वयम्‌ का 
अभिप्राय है “हम सब पारिवारिक व्यक्ति, और “यजे” द्वारा गृहस्वामी का 
कथन हुआ है । गृहस्थ-धमे पालते हुए भी.- जीवन में .लोभ-मोह न होवा 
चाहिये । केवल कतंव्य समझ कर , गृहस्थ कृत्य -.करने. चाहियें । पुष्टि के 
लिये गृहस्थी को गोसंग्रह भी करना चाहिये ताकि गोघृत द्वारा यज्ञ भी 
किये जा सके और पारिवारिक पालन-पोषण भी हो सके ]। i+. 
एकाष्टका तपसा तप्यमाना जजान गर्भ महिमानमिन्द्रम्‌ 
तेन देवा व्य सहन्त .शत्रून्‌ हन्ता देस्यूनामभवच्छचीपतिः॥१२।।' 
- : (तपसा) ताप से (तप्यमाना) ` तप्त होती हुई (एकाष्टका) -- मुख्य 
अष्टमी ने (गर्भम्‌) गरभंरूपः(महिमानम्‌) महिमा वाले (इन्द्रम्‌) सूय को, 
(जजान) पैदा किया-। (तेन) उस इन्द्र द्वारा (देवा:).. संसार की दिव्य-. 
शक्तियों ने (शत्रून्‌) शत्रुओं का (व्यसहन्त), -विशेषरूप में पराभव, किया, ५ 
इस. प्रकार. (शचीपतिः) कर्मो का पति इन्द्र (दस्यूनाम्‌) उपक्षयकारियों 
का (हन्ता) हनन करने वाला (ग्रभवत्‌) हुआ। . 0 0 
“~ [ एकाष्टका; है माघःक्कष्णपक्ष की अष्टमी । यह अष्टमी. फाल्गुन-मास 
की पूर्वभाविनी/है इस अ्रष्टमी: के. पश्चात्‌ फाल्गुन-मास प्रारम्भ होता है । 

फाल्गुन-मास वसन्त काल है“ यथा “फाल्गुन: ४७78) 56१50 (वसन्त 
काल) [आप्टे] । वसन्त काल २१ मार्चे को प्रारम्भ होता है । सूर्य दक्षिण, 
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से उत्तर की ओर आता है, और इस का ताप बढ़ने लगता है। एकाष्टका 
की अष्टमी भी वासन्तिक काल के सूर्य के ताप द्वारा तप्त होने लगती 
है । वसन्तकाल की एकाष्टका ग्रर्थात्‌ अष्टमी ने मानो इन्द्र अर्थात्‌ परमं- 
श्वययुक्त, रश्मियो के ऐश्वर्य से युक्त सूर्यं को निज गभे से पेदा किया । 
दक्षिणदिशास्थ सूर्य उत्तरवासियों के लिये रश्मिरूपी ऐश्वर्य से विहीन था। 
परन्तु वसन्तकाल श्रर्थात्‌ २१ मार्च से.सूर्यं निज “ऐद्धत्व” को प्राप्त हो 
जाता हे । मानो उत्तर की दिव्यशक्तियां इस इन्द्र द्वारा शत्य, अन्धकारः 
रूपी .शल्रओं का विशेषतया पराभव करने लगतो हैं। ये शत्य-अन्धकार 
आदि दस्यु हैं, उपक्षयकारी हैं । शची = कर्मनाम (निघें० २।१) । शची है 
शक्तिरूपी कर्म] । 


न्द्रपुत्रे सामपुत्र दृहितासि प्रजापतेः | 
कामानस्माक पूरय प्रति शृह्णाहि नौ हविः ॥१३॥ 


(इन्द्रपुत्रे) इन्द्र नामक पुत्रवाली, (सोमपुत्रे) सोम नामक पुत्र वालो 
हे एकाष्टके ! तू (प्रजापतेः) प्रजाओं के पति परमेश्वर की (दुृहिता असि) 
पुत्री है। (अस्माकम्‌) हमारी (कामान्‌) कामनाओं को (पुरथ) पुरा कर 
और (नः) हमारी (हविः) हवि को (प्रति गह्वाहि) स्वीकार कर। ` 


. [मन्त्र (१२) में इन्द्र को एकाष्टका ने जन्म: दिया है, यह वर्णित है । 
इन्द्र है सूर्य । एकाष्टका के. पश्चात्‌ अमावास्या [के गर्भ] से सोम अर्थात्‌ 
चन्द्रमा ने पैदा होना है; अतः चन्द्रमा. भी एकाष्टका का पुत्र है। कामनाएं 
हैं नवीन वर्ष में वषं भर होनी वाली मानुषी कामनाएं । वे अव्याहतरूप में 
परी होती रहें इस निमित्त, हविर्यज्ञ करते रहने का निदेश हुआ है ताकि 
वायु आदि की 'शुद्धि श्रौर सम्पुष्टि होती रहे] । शा! | 
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विषय-प्रवेश 
पर्याय १ 
(१) शासन व्यवस्था, भयमूलिका (मन्त्र १) । (२) गाहँपत्य-व्य- 
वस्था अर्थात्‌ गृहसंगठन (२,३) । (३) आहवनीय-च्यवस्था त ग्रामसंगठन 
(४,५) । (४) दक्षिणाग्रणी-व्यवस्था=जिला संगठन (६,७) । (५) 
सभा तथा समिति व्यवस्था "-राष्ट्रिय असेम्बली, तथा राष्ट्रिय राजसभा 
(८ से ११)। (६) आमन्त्रण-व्यवस्था=सम्राटों में पारस्परिक्रमन्त्रणा 
संगठन (१२, १३) । 
पर्याय २ 
शासनव्यवस्था का चतुविध विकास (मन्त्र १, ४) । देवों और मनुष्यों 
में परस्पर मेल (मन्त्र २) । ऊर्जा, स्वधा, सूनृता, इरावतीरूपा, व्यवस्था 
(मन्त्र ४) । विराट का वर्णन गोरूप (मन्त्र ५ से १० तक) । विराट-गो 
का वत्स= इन्द्र [विद्युत्‌], ऊधस्‌"-अभ्र; बान्धने की रस्सी= गायत्री 
(मन्त्र ५) । विराट-गो के चार स्तन; (१) बृहत्‌ स्तन से=व्यचः 
[विस्तार]; (२) रथन्तर स्तन [पृथिवी ] से ओषधियां; (३) वामदेव्य 
स्तन से प्राणवायु; (४) यज्ञायज्ञिय स्तन [चन्द्रमा ] से यज्ञ । 
पर्याय ३ 
(१) विराट्‌ प्राप्त हुई वनस्पतियों को अर्थात्‌ वनस्पतियों में भी एक 
व्यवस्था प्रकट हुई,जिस द्वारा वनस्पतियों के कटे पत्र-पुष्प-फल आदि संवत्सर 
काल में पूनः प्ररोहित हो जाते हैं । प्राक़्तिक-घटना के इस दृश्य से शिक्षा 
ग्रहण कर व्यक्ति, प्रति संवत्सर, निज भावनाग्रों को सुधारे और मनोगत 
पापों का उच्छेद कर सात्विक भावनाश्रों को प्ररोहित करे (मन्त्र १,२) । 
(२) पितृसम्बन्धी विराट्‌; पितृयाण पन्थाः; पितरों के प्रति मास में 
हविः प्रदान (मन्त्र ३,४) । 
(३) देवसम्बन्धी विराट्‌; देवयान पन्थाः देवों के प्रति अधंमास में 
हविःप्रदान (मन्त्र ५,६) । 
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(४) मनुष्य सम्बन्धी विराट्‌; मनुष्यों के प्रति प्रतिदिन भन्नोपहार 

(मन्त्र ७,८ ) । 
पर्याय ४ 

(१) असुरराज्य । असुर हैं प्रकृति के उपासक । प्राह्नादि विरोचन है 
विराट्‌-गौ का वत्स । इन के शस्त्रास्त्र हैं लोहनिमित । द्विमूर्धा [विरोचन? ]. 
है दोरधा । दोहा दूध है माया अर्थात्‌ प्रकृति (मन्त्र १-४) । 

(२) पितरराज्य। पितर हैं सभा और समिति के सदस्य । यम राजा 
है विराट्‌-गौ का वत्स । स्वधारूपी दुग्ध का दोहनकर्ता है अन्तक। रजत है 
सम्पत्ति (मन्त्र ५-८) । 

(३) मनुष्यराज्य॥ यह है दक्षिणाग्निराज्य अर्थात्‌ जिला के अग्रणियों 
का राज्य [पर्याय १, मन्त्र ६,७] विराट्‌-गौ है इरावतो। इसका वतप है 
वैवस्वत “मनु” । पृथिवी है पात्र अर्थात्‌ रक्षा तथा त्राण का साधन । पृथी 
वेन्य है दोहनकर्त्ता कृषि श्रौर सस्य है दोहा-दूध (मन्त्र ६-२२) । 

(४) ऋषिराज्य श्रौर ऋषिसचिवराज्य। विराट-गो है ब्रह्मण्वती। सोम 
राजा है विराट-गौ का वत्स । वेदिक छन्द हैं पात्र, अर्थात्‌ रक्षा तथा त्राण 
के साधन । आङ्गिरस बृहस्पति है दोहनकर्त्ता ब्रह्म और तपः हैं दोहा 
दूध (मन्त्र १३-१६) । | 

पर्याय ५ 

(१) इन्द्रादिदेवताकराज्य। विराट-गौ है ऊर्जा। इन्द्र [विद्य॒त्‌ ] है 
विराट्-गौ का वत्स। चमस श्रर्थात्‌ मेघ है रक्षा तथा त्राण का साधन । 
सविता है दोहन-कर्त्ता । ऊर्जा है दोहा-दुध (मन्त्र १-४) । यह है (आधिः 
देविकार्थ ) 

तथा (आधिभौतिकार्थ) 

इन्द्रादिदेवताकराज्य । इन्द्र अर्थात्‌ वणिक-वृत्तिक राजा है विराट- 
गो का वत्स । चमस अर्थात्‌ मेघ है रक्षा तथा त्राण का साधन । सविता है 
प्रेरक-राजा दोहनकर्त्ता । ऊर्जा है अन्न । (मन्त्र १-४)। 

(२) गन्धर्वाप्सरसराज्य (आधिदेविकार्थ) । गन्धर्वं हैं ग्रग्ति आदि, 
और अप्सरः हैं ओषधि ग्रादि । विराट्‌-गौ है पुण्यगन्धा । चित्ररथ [मेघ] 
है विराट्-गौ का वत्स । पुष्करपणे है रक्षा तथा त्राण का साधन । वसुरुचि 
है मेघ, दोहनकर्त्ता । पुण्यगन्ध है दोहा दुध (मन्त्र ५-८) । 


| 
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तथा (आधिंभौतिकार्थ ) 


गन्धर्वाप्सरसराज्य । गन्धर्वं हैं. गौ; |[.पृथिवी] के धारक राजा लोग, 
जिन्हें कि पाथिवा: ते हैं, और अप्सरस: हैं जल तथा अन्तरिक्ष की 
पैनाएं । व्रिराट्गौः है पुण्यकर्मों .की सुगन्ध वाली व्यवस्था । चित्ररथ 
अर्थात्‌ नानाविध स्थो वाला सेन्यवगे है. विराट्‌्-गौ का वत्स। वसुरुचि 
अर्थात्‌ वेश्यवर्ग है विराट-गौ का दोहन-कर्त्ता । पुण्यकर्मो को सुगन्ध है, दोहा 
दूध । पुण्यकम हैं पात्र अर्थात्‌ रक्षा तथा त्राण के साधन । 


(३) इतरजनराज्य । इतरजन हैं (आधिभौतिकार्थ) गन्वर्वाऱ्सराओं 
से भिन्न प्रकार-के छलो-कपटी,लोग ।.. विराट-गौ है तिरोधा। वेश्रवण 
कुबेर; है विराट्‌ूगो का वत्स । अपरिपक्वनी ति है पात्र अर्थात्‌ उन को रक्षा 
त्राण का साधन । रजतनाभि कावेरक है विराट-गौ का दोहन-कर्त्ता । 
दोहा-दूध है तिरोधा, छलकपट, पापों को छिपाना | _. 

(४) सपंराज़्य । सपं है परकीय.छिद्रो में प्रवेश कर उन में विषप्रयोग 
करने वाले मनुष्य ॥ : विराट्‌-गौ व्यवस्था है विषवती.। विशालकाय तक्षक है 
विराटःंगो का वत्स । विषेला कड़वा तूम्बा है पात्रम्‌, श्रर्थात्‌ रक्षा तथा त्राण 
का साधन । ऐरावत धृतराष्ट्र है विराट-गौ का दोहनकर्त्ता उस ने विषरूपी 
दुग्ध दोहा । 

# [rn] 5 | क 0 77 “पर्याय ६ 

विष के प्रयोक्ता ` को प्रतीकाररूप में मार डालना चाहिये, इस में 
मनुष्यहत्या न समंकनी चाहिये। अपितु यह समभना, चाहिये कि इस के 
हनन द्वारा अन्यो को विषप्रयोग से मैंने बचा दिया हैं । 


{ 
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पर्याय | FHT | र 


१-१३ विराट । १ त्रिपदार्चो पंक्ति:; २-७ याजुषी' जगती; ३ 
साम्न्यनृष्टप्‌; ५ आच्यनष्टप; ७, १३ विराड जगती; ११ साम्नी बृहती । 


विराड्‌ वा इदमग्रे आसीत्‌ - तस्यां जातायाः ` सरवेम बि भे दिय मेवेदं 
भ॑विष्यतीति ॥१॥ । शह 
(इदम्‌) यह दृश्यमान जगत: (अग्रे), मानुष-सृष्टि से पहिले, ( ) 
निश्चय से, (विराट) : राज्यव्यक्रस्था :से. विहीन (आसीत्‌) था [अर्थात्‌ 
मानुषी राज्यव्यवस्था उस में न थी], (तस्याः जातायाः) मानुष-सृष्टि में 
उस के प्रादुर्भाव हो- जाने - से -(सर्वम्‌) सत्र .[मानुष वर्ग | (अबिभेत्‌) भय- 
भीत हो गया, [और कहने लगा |. क्रि (इयम ) यह [ राज्यविहीन अवस्था ] 
(एव) ही (इदम्‌) इस.रूप.में (भविष्यति, इति) भविष्य में होगी, रहेगी। 
[मानुष-सुष्टि से'पूर्वे केवल ईश्वरीय व्यवस्थाःथी,;उस.:समय . मानुषी 
सृष्टि अभी पैदा ही नहीं हुई थी, अत: मनुष्यकूत भय भी उस समय न था। 
यह वर्णन ऐतिहासिक बृत्त नहों अपितु सृष्टयुत्पत्ति का. दार्शनिकरूप है । 
यह एक विचारख्प है कि ग्रारम्भ में सामाजिक तथा राजनेतिक अवस्था 
किस प्रकार की होनी सम्भावित है। और किंस प्रक्रिया से मानुष जगत्‌ में 
सामाजिक और राजनेतिक व्यवस्था का विकास हुआ होगा। यह तो! 
न्त्र (१) द्वारा स्पष्ट है कि इस व्यवस्था, का बिकास १भयमूलक, है | । 


सोदंक्रामत सा गाहेपत्ये न्यक्रामत्‌ ॥२॥ गी 

(सा) वह विराट्‌ (उदक्रामत्‌) उत्क्रान्त हुई [उसने उत्क्रमण .किया,. 
वह समुन्नत हुई,.उसने..उन्नति..की ओर पादविक्षेप किया], (सा) वह 
समुन्नत हुई-विराटू (गाहंपत्ये गार्हपत्यः व्यवस्था में (न्यक्रामत्‌) अवतं 
हुई गाझा करड) म 

[ उदक्रांमत = उंत्‌--मु' 'वादविक्षेप' (भ्वादिः) | गाहयत्य. का 
भ्रभिप्राय है, (१) घर का होना; (२)'उस के पति अर्थात्‌ स्वामी को 
होना; (३) पति सम्बन्धी पत्नी का हीना इस द्वारा यहं सूचित हुआ है।' 
किःगाहेपत्य-व्यवस्था से:पुर्वे, मनुष्य जाति मेंश्न, तो -गृहनिर्माण:क़ी व्यवस्था 
थी} गूहः नहीं तो उस का.अध्रिपति,भ्री[त्त था, > न परत्िपुल्मरे-भव नप, 
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व्यवस्था थी । लगभग यह अवस्था जाङ्गलिक थी, मनुष्य भी लगभग पशुः 
जीवन के सदृश जीवनचर्या करते थे । मन्त्रों में उदक्रामत्‌ तथा न्यक्रामत्‌ 
पद भूतकाल के हैं, प्रत: तदनुसार अथे दर्शाए हैं, वस्तुतः अभिप्राय सार्वत्रिक 
सिद्धान्तरूप है। क्योंकि वेदों में लुङ, लङ, लिट्‌ वतमान में भी प्रयुक्त 
होते हैं। छन्दसि लुङ लङ. लिटः (श्रष्टा० ३।४।६) ] । 

गृहमेधी गृहपंतिभेवति य एवं वेदं ॥ ३॥ 

(यः) जो व्यक्ति (एवम्‌) इस प्रकार (वेद) जानता है वह (गृह- 
मेधी) गृह-यज्ञ का करने वाला और (गृहपतिः) गृह का पति (भवति) 
हो जाता है। 

[ मनुष्यसमाज की दुरवस्था को जान कर जिस ज्ञानी ने इस दुरवस्था 
को हटाना चाहा, उसने पहिले स्वयं गृहमेध किया, गृहयज्ञ का संगम किया, 
गृहरचना की, ओर गृहपति बना, उसने पति-पत्नीभाव को भी व्यवस्थित 
किया । मेधः यज्ञनाम (निघं० ३।१७), तथा मेध संगमे (भ्वादिः) ] । 
सोर्दक्रामत्‌ साहवनीये न्यऽक्रामत्‌ ॥४॥ 

(सा) वह [गृहमेघरूप में उत्क्रान्त] गाहंपत्य व्यवस्थारूपी विराट्‌ 
(उदक्रामत्‌) उत्क्रान्त हुई (सा) वह (आहवनीये) ग्राहवनीय में (न्यक्रा- 
मत्‌) अवतीणं हुई। 

[अभी तक गाहपत्य ब्यवस्था उस ज्ञानी व्यक्ति के जीवन के साथ 
सीमित थी । उस ने श्रन्यों का आह्वान किया, आस-पास रहने वालों को 
बुलाया, ओर उन्हें भी गाहुपत्य-व्यवस्था के लाभ समभझाए और आहवनीय 
व्यवस्था की चर्चा की] । 


यन्त्य॑स्य देवा देवहूंति म्रियो देवानो भवति य एवं वेद॑ ॥५॥ 
(अस्य) इस आह्वान करने वाले के (देवहृतिम्‌) दिव्य-आह्वान में, 
(देवाः) उस समय के देव (यन्ति) प्राप्त होते हैं, और वह (देवानाम्‌) 


उन देवों का (प्रियः) प्यारा (भवति) हो जाता है (यः) जो (एवम्‌) इस 
प्रकार की श्राहवनीय व्यवस्था को (वेद) जानता है। 


[यह ग्राहवनीय व्यवस्था है, साथ के समझदार व्यक्तियों [देवों] को 


एकत्रित कर, निज पारस्परिक जीवनों को सुखी बनाने के लिये, आहवनीय 
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व्यवस्था को स्थापित करना । यह श्राह्वोनकर्ता उन आहुत देवों का प्रिय 
बन जाता है, और वे आहत देव इसे ग्राहवनीय व्यवस्था का मुखिया चुत 
लेते हैं, यह भावना मन्त्र में निहित है। यह भावना अगले मन्त्रों द्वारा 
अनुमित होती 

आहृवनीय व्यवस्था की स्थिति से पहिले जिन व्यक्तियों ने गाहंपत्य 
जीवन को अपनाया और जाङ्गलिक जीवन को त्याग कर पतिपत्नी 
व्यवस्था को स्वीकार कर लिया, उन्हें मन्त्र में “देवाः” कहा है, क्योंकि ये 
व्यक्ति गाहेपत्य व्यवस्था के अनुसार अब दिंव्यगुणों वाले और दिव्य 
जीवनों वाले हो गये हैं। यह आहवनीय “ग्रामसंस्था” का पूर्वरूप है। जो 
कि समय पाकर एक संगठित “ग्रामसभा” बन जाती है, और इस का 
अध्यक्ष “ग्रामणी:” कहलाता है। यथा “ये राजानो राजकृतः सुता ग्राम- 
ण्यश्च ये” (अथवे० ३।५।७) । इस “ग्रामसभा” के नियमों तथा भ्रांज्ञाओं 
को उद्घोषित करने के लिये एक कर्मचारी रख लिया जाता है, जिसे कि 
“ग्रामघोषी” कहा है (अथवे० ५।२०।६) । 
सोदक्राम॒त्‌ सा दक्षिणाग्नो न्यक्रामत्‌ ॥६॥ 

(सा) वह आहवनीय श्रवस्था की विराट्‌ (उदक्रामत्‌) उत्क्रान्त हुई 
(सा) वह (दक्षिणाग्नौ) दक्षिणाग्नि में (न्यक्रामत्‌) ग्रवतीणं हुई । 

[उदक्रामत्‌ =उत्‌+क्रामत्‌ (क्रमु पादविक्षेपे) । व्यक्रामत्‌=नि (नीचे 
की ओर) क्रामत्‌ (क्रमु पादविक्षेपे) । दक्षिणार्नि=दक्षिण (40९, 
skilful, competent, आप्टे) + श्रग्निः=श्रग्रणीर्भवति (निरुक्त ७।४। 
१४) । ग्रतः दक्षिणाग्नि=योग्य होशियार नेता । ग्रामणियों के योग्य 
अग्रणी । इन की संस्था को दक्षिणाग्नि संस्था कहा है । अर्थात्‌ ग्रामणियों के 
योग्य व्यक्तियों के परस्पर मेल द्वारा रचितसंस्था । यह जिला-संस्था का 
रूप है] । 
यन्तो दक्षिणीयो वासंतेयो भवति य एवं वेद ॥७॥ 

(यः) जो (एवम्‌) इस प्रकार (दक्षिणीयः) दक्षिणा र्न संस्था के महत्व 
को (वेद) जानता है वह (यज्ञतः) इस संस्थारूपी-यज्ञ में जाने योग्य हो 
जाता है, और (वासतेयः) वसती का शुभकारी (भवति) होता है । 


४२ 
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[यह दक्षिणाग्नि संस्था है । दक्षिणाग्नि संस्था को यज्ञ कहा है। इस में 
देवकोटि के ग्रामणी ही होते तथा इनमें परस्पर सगम होता है, समग्र जिला 
के निवासियों के हितकर कार्यो के लिये । 

[आगामी मन्त्रों में उक्त तीन संस्थाओं का वर्णन हुआ है] । 


सोदक्रामत्‌ सा सभायां न्य|क्रामत्‌ ॥८॥ 

(सा) वह दक्षिणाग्नि-संस्था अर्थात्‌ जिला प्रबन्धकारिणी संस्था (उद- 
क्रामत्‌) उत्क्रान्त हुई, (सा) वह (सभायाम्‌) सभा संस्था में (न्यक्रामत्‌) 
ग्रवतीण हुई। 

न्त्यस्य स॒भां सभ्यों भवति य एवं वेद॑ ।।९.॥ 

(यः) जो (एवम्‌) एस प्रकार (वेद) सभा-संस्था के महत्त्व को जानता 
है (अस्य) इसकी (सभाम्‌ )सभा में [दक्षिणाग्नि संस्था के सदस्य ] (यन्ति) 
जाते हैं, प्राप्त होते हैं, और वह सभा के महत्त्व को जानने वाला (सभ्यः) 
सभासद्‌ होकर सभा का सभापति हो जाता है। 

[यह सभा, लोकसभा ग्रर्थात्‌ असेम्बली है (ग्रथवे० ७।१३।१) -- 

सभा च मा समितिइचावतां प्रजापतेढु हितरो संविदाने । 
येना संगच्छा उप मा स शिक्षाच्चारु वदानि पितरः संगतेषु ।। 

(सभा च समितिः च) सभा और समिति (मा) मुझ सभापति की 
(अवताम्‌) रक्षा करें (प्रजापतेः) प्रजाओं के पति श्र्थात्‌ राजा की 
(दुहितरौ) तुम दोनों [सभा, समिति] दुहिता के सदृश कामनाओं का 
दोहन करने वाली हो, (संविदाने) तुम दोनों सम्यक्‌ ज्ञानी हो, परस्पर 
ऐकमत्य होकर कामनाओं का दोहन करो। (येन) तुम में से जिस किसी के 
साथ (संगच्छ) मैं [सभा-समिति का पति] संग करू । (सः) वह (मा) 
मुझे (उपशिक्षात्‌) मेरे समीप श्राकर परामर्श प्रदान करे। (पितरः) हे 
पिता के समान सभासदो ! (संगतेषु) तुम्हारे इन सम्मेलनों में (चारु) 
सुचारुवाणी (वदानि) मैं बोलूं । 

[ समिति का वणन मन्त्र (१०; ११) में होगा । यह समिति राजसभा 
है । “सभ्य सभां मे पाहि ये च सभ्याः सभासदः” (अथवं० १९।५५।१५), 
प्रजापति राजा कहता है कि “हे सभ्य ! अर्थात्‌ सभापति ! तथा हे सभा 
में उपस्थित सभासदों ! तुम मिलकर मेरी सभा की रक्षा करो । यह सभाः 
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पति सभा का संचालक है, जो कि प्रजापति द्वारा नियत कियां जाता है। 


संगतेषु=सभा और समिति के संयुक्‍त ग्रधिवेशनों को “संगत” कहा है] । 
सोदकामत्‌ सा सामतो न्यक्रामत्‌ ॥१०॥ 

(सा) वह सभासंस्था (उदक्रामत्‌) राज्य या राष्ट्र को व्यवस्था से 
0 उत्क्रान्त हुई (सा) वह (समितौ) समिति में (न्यक्रामत्‌) अवतोणं 
हुई । 
यन्त्थस्य॒ समिति सामित्यो भवति य एवं वेद ॥११॥ 

(यः) जो (एवम्‌) इस प्रकार (समितिम्‌) समिति-संस्था के महत्त्व 
को (वेद) जानता है वह (सामित्यः) समिति का समितिपति (भवति) हो 
जाता है, (अस्य) और इस की (समितिम्‌) समिति में (यन्ति). राजा 
लोग जाते हैं । 

[समिति है राजसभा, राजाओं की सभा । यथा “यत्रौषधीः समग्मत 
राजानः समिताविव । विप्रः स उच्यते भिषग्‌ रक्षोहामीवचातनः ॥ (यजु० 
१२।८०), अर्थात्‌ जिस में ओषधियों का संगम होता है, जेसे कि राजाओं 
का समिति में, वह विप्र, भिषक्‌ अर्थात्‌ चिकित्सक कहा जाता है, जो कि 
रोगोत्पादक क्रिमिरूपराक्षसों का हनन करता है, और अमीवाम्रों का विनाश 
करता है । अमीवा =अम रोगे (चुरादिः) । 

इस प्रकार यजुवेद में भिषक्‌ के लक्षण में, समिति में राजाओं का संगम 
दर्शाया है। समिति में राष्ट्रों के राजा एकत्रित होते हैं। यह है “राजसभा । 
वेदानुसार राष्ट्रों के राजा वंशानुगत नहीं हैं, अपितु प्रादेशिक प्रजाओं 
द्वारा चुने' गए होते हैं। (अथवं० ६।८७।१; ४८४) । यजुर्वेद के 

मन्त्र में “रक्षोहा” पद में रक्षः का अर्थ राष्ट्रशत्रु जान कर “समिति” द्वारा 
“युद्धस मिति” अर्थं प्रायः किया जाता है । यह ठीक नहीं प्रतीत होता । 
राष्ट्रों के राजाओं की “राजसमिति” साम्राज्य के प्रजापति ग्रर्थात्‌ 


१. “विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु मा त्वद्राष्ट्रमधि त्रशत्‌” (अथर्वे० ६।८७।१) । 
तथा “विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु” (अ्रथवे० ४।८।४) | 

२. सभा संगठन है राष्ट्रसभा अर्थात्‌ प्रत्येक राष्ट्र तक सीमित सभा | और 
जब राजसमिति का निर्माण हो जाता है, तब राष्ट्र-सभा और राज-समिति मिल कर 
साम्राज्य कहलाता है, साम्राज्य --संयुक्त-राज्य । और इस का अ्रधिपति सम्राट्‌ 
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“सम्राट” का चुनाव करती है । इसलिये कहा है “ये राजानो राजकृतः” 
(अथवे० ३।५।७), अर्थात्‌ जो राजा, मुख्य राजा अर्थात्‌ सम्राट्‌ को नियत 
करते हैं, “राजानं कुर्वन्तीति राजकृतः” | । 

सोदंक्रामद सामन्त्रणे न्यक्रामत्‌ ॥१२॥ 

(सा) वह समिति संस्था द्वारा निर्वाचित सञ्राद्‌-संस्था (उदक्रामत्‌) 
उत्क्रान्त हुई (सा) वह (आमन्त्रणे) आमन्त्रण में (न्यक्रामत्‌) अवतीर्ण 
हुई । 
यन्त्यस्यामन्त्रण॑मामन्त्रणीयों भवति य एवं वेद॑ ॥१३॥ 

(यः) जो सम्राट (एवम्‌) इस प्रकार (श्रामन्त्रणम्‌) आमन्त्रण के 
महत्त्व को (वेद) जानता है वह (आमन्त्रणीयः) आमन्त्रण-संस्था का श्रधि- 
पति (भवति) हो जाता है, और (अस्य) इसकी (आमन्त्रणम्‌) आमन्त्रणः 
संस्था में (यन्ति) ग्रन्य सम्राट जाते हैं । 

[सम्राट = सम्‌ (संगत हुए) +राट्‌ (राजाओं) की संस्था । आमन्त्रण 
=सा्राज्यों के मुखिया-सम्राटों या उनके प्रतिनिधियों को संस्था। ये 
ध्रधिपति-सम्राट्‌ के आमन्त्रण पर आकर परस्पर मन्त्रणा करते हैं, जिस से 
कि भूमण्डलव्यापी उन्नति हो सके, और पारस्परिक युद्ध न होने पाएं । 


विशेष (मन्त्र २) से “सोदक्रामत्‌” में “सा” द्वारा गाहपत्य आदि 
संस्थाओं में उत्क्रान्त हुई विराट्‌ की उत्तरोत्तर उत्क्रान्तियों का वर्णन हुआ 
है, मन्त्र (१) सम्बन्धी भयावह-विराट्‌ का नहीं । इन उत्क्रान्त हुई विराटों 
को भी विराट कहा है, क्योंकि इन उत्क्रान्त विराटों में भी यत्‌-किञ्चित्‌ 
(मन्त्र १) का अंश भी सम्भावित बिद्यमान रहता है] । 


कहलाता है । सम्राट्‌ =संगत हुए राजाग्रों की संस्था । यजुर्वेद में कहा है कि 


“इन्द्रश्च सम्राट्‌ वरुणएच राजा” (८।३७) । सम्राट्न इन्द्र तथा इन्द्र=सञ्राट्‌। 
अथर्व० ७।१३।१ में सम्राट को प्रजापति भी कहा है, श्रर्थात्‌ नाना राष्ट्रों की नाना- 
विध प्रजाओं का पति । “वरुणर्‍्च राजा” में राजा को वरुण कहा है,. यतः राजा 


सम्राट्‌ का वरण श्रर्थात्‌ चुनाव करते हैं। 


का० ८ । सू० १० अथवंवेद-भाष्य ३३३ 


पर्याय २ 


(१-१०) १ त्रिपदा साम्नी, श्रनुष्ट्पु; २ उष्णिग्गर्भा चतुष्पदोपरि- 
ष्टाद्‌ विराड्बृहती; ३ एकपदा याजुषी गायत्री; ४ एकपदा साम्नी 
पंक्तिः; ५ विराड्‌ गायत्री; ६ श्राच्येनुष्ट्पु; ७ साम्नी पंक्तिः; ८ आसुरी 
गायत्री; & साम्नी श्रनुष्ट्प्‌; १० साम्नी बृहती । 


०० ७०० 


[चतुर्धां विराट्ऱ्ऊर्जा, स्वधा, सूनृता, इरावती] 


सोदंक्रामत्‌ सान्तरिंक्षे चतुर्धा विक्रान्तातिष्ठत्‌ ॥१॥ 

(सा) वह विराट्‌ (अन्तरिक्षे) अन्तरिक्ष में (उदक्रामत्‌) उत्क्रान्त हुई, 
(सा) वह (चतुर्धा) चार प्रकार से (विक्रान्ता) विक्रम अर्थात्‌ पराक्रम 
याली हुई (अतिष्ठत्‌) स्थित हुई। [ 

[अभिप्राय यह कि श्रामन्त्रण-संस्था वाली विराट्‌ भूमण्डल में चारों 
दिशाओं में व्याप्त हो गई] । 
तां देवमनुष्या| अब्रुवन्नियमेव तद्‌ वेद यदुभयं उपजीवेमेमासुप 
ह्वयामहा इतिं ॥२॥ 

(ताम्‌) उस चतुर्धा विभक्त विराट्‌ के सम्बन्ध में (देवमनुष्याः) देव 
श्रौर मनुष्य (इति ग्रब्रूवन्‌) यह बोले कि (इयम्‌ एव) यह ह| चतुर्धा 
विक्रान्त ] विराट्‌ निश्चयपूवेक (तद्‌) उसे (वेद) जानती है, (यद्‌) जिस 
के आश्रय पर (उभये) हम दोनों [देव, मनुष्य | (उप जीवेम) जीवित हो 
सकते हैं। अतः (इमाम्‌) इसे (उप) समीप (ह्वयामहे) हम बुलाते हैं। 
देवाः= विद्वांसो वे देवाः । मनुष्य'= मननशील सर्वसाधारण मनुष्य । 

तामृपाह्ृयन्त ॥३॥ 

(ताम्‌) उस विराट को (उप?) समीप (अह्वय त) उन्होंने बुलाया। 
ऊज एहि स्वध एहि सूनृत एहीरांवत्येहीति ॥४॥। | 

(ऊर्जे) ) हे बल और प्राणःप्रद श्रन्नरूप-विराट्‌, (एहि) तू आ, (स्वधे) ` 

१. मनुष्याः=मत्वा कर्माणि सीव्यन्ति (निरुक्त ३।२।७) । , 

२. उपाहूयन्त=श्रथवा समादर पुर्वक बुलाया । 
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हे स्वधारण-पोषण की शक्ति देने वाली विराट्‌ (एहि) तू ग्रा, (सूनृते) हे 
सत्य और प्रिय-वाक्‌-रूप-विराट्‌ (एहि) तू आ, (इरावति) हे विविधान्नो- 
त्पादक जलो वाली विराट (एहि इति )तू आ। 

[उत्क्रान्त-विराट्‌ जब भूमण्डल में चहुंदिशि फेल गई (मन्त्र १), तब 
देवों और मनुष्यों ने ग्रनुभव किया कि हम दोनों के जीवन इसी विराट्‌ पर 
आश्रित हैं, अतः इस का उन दोनों ने स्वागत करते हुए कहा (मन्त्र ४) कि 
“ऊर्जे एहि” इत्यादि । अभिप्राय यह कि उत्क्रान्त-विराट्‌ की स्थिर-स्थिति 
[अतिष्ठत ] में चहुंदिशि रहने वाली प्रजाओं में “ऊर्जा” आदि की प्राप्त 
हो जाती, न ऊर्जा का अभाव होता, न प्रजाश्रों पर किसी शत्र का आक्रमण 
होता, सब प्रजाएं स्वयं निजधारण-पोषण में स्वतन्त्र होतीं, सर्वत्र प्रिय 
और सत्य वाक्‌ का प्रसार होता तथा अन्न और जल भी प्रभूत मात्रा में 
सब को प्राप्त होता है । इरावती =इरा श्रन्ननाम (निघं० २।७) ; इरा जल- 
नाम यथा “इरावान्‌ समुद्रः' (उणा० २।२९, महर्षि दयानन्द), तथा इरा 
= ७९7 (आप्टे) +वती (मतुप्‌) “भूमा” अर्थ में | । 
तस्या इन्द्रों वत्स आसीद्‌ गायः्र्य|भि धान्य भ्रमूधंः ॥।८॥ 

(तस्याः) उस [चतुर्धा श्रन्त रिक्षव्यापिनी विराट्‌ ? ] का (वत्सः) वत्स 
(इन्द्रः आसीत्‌) इन्द्र था, (गायत्री) गायत्री (अभिधानी) बन्धन-रज्जु 
और (श्रश्रम्‌) मेघ (ऊधः) दुग्धाशय था । 

[मन्त्र (५) में अन्तरिक्षव्यापिनी विराट्‌ को, गोरूप में रूपित किया 
है। वत्सरूपी इन्द्र है विद्युत्‌ और विद्युत्‌ में आविष्ट मेघ है ऊधस्‌* दुग्धा- 
शय । गायत्री को अभिधानी अर्थात्‌ बन्धनरज्जु कहा है। गौ को रज्जु 
द्वारा बान्धकर दोहा जाता है, ताकि वह इधर-उधर विचलित नहो 
सके । गौ, विना वत्स के दूध नहीं देती । विराट्‌ गौ का वत्स. है विद्यूत्‌ । 
विद्यूत्‌ द्वारा ग्राविष्ट अभ्र से वर्षा द्वारा जलदुरध प्राप्त होता है, अतः 
विद्युत्‌ वत्सरूप है। अभ्र से जलदुग्ध प्राप्त होता है अतः अश्र को ऊधः 
कहा है। गायत्री द्वारा गायत्री का अधिपति परमेश्वर अभिप्रेत है । यथा 
“धयो गायत्र्याः अधिपतिबंभूव” (अथवे० ४।३५।६) । वह परमेश्वर अभि- 
धानी रूप है । उस के नियम द्वारा अन्तरिक्ष में बन्धे अश्र आदि जलदुरध 


प्रदान करते हैं] । 


प रू Si 
१, ऊघः=ऊषर्‌= ७५९7 । 
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वृहच्चं रथतरं च॒ द्रो स्तनावास्तां यज्ञायज्ञियं च वामदेव्यं च द्रो ॥६॥ 


(वृहत्‌ च रथंतरम्‌ च) वृहत्‌ और रथन्तर (द्वौ) दो (स्तनौ आस्ताम्‌) 
स्तन थे, (यज्ञायज्ञियं च वामदेव्यं च) यज्ञायज्ञिय और वामदेव्य (द्वौ) 
स्तन थे । 

[गौ के चार स्तन होते हैं। बृहत्‌ आदि चार को विराट्-गौ के चार 
स्तन कहा है | । 
ओषंधीरेव रथन्तरेण देवा अंदृहन्‌ व्यचों बृहता ॥७॥ 

(देवाः) देवों ने (रथंतरेण) रथंतर द्वारा (श्रोषधीः एव) ओषधियों 
का ही (अद्रुहन्‌) दोहन किया, (बृहता) और बृहत्‌ द्वारा (व्यचः) विस्तार 
का दोहन किया । 
अपो वामदेव्येन यज्ञ यज्ञायज्ञियन ॥८॥ 

(अपः) जल का. (वामदेव्येन) वामदेव्य द्वारा, (यज्ञम्‌) ग्रौर यज्ञ का 
(यज्ञायज्ञियेन) यज्ञायज्ञिय द्वारा [ दोहन किया] । 

[मन्त्र ७,८ में ओषधीः, व्यचः, . अपः, और यज्ञ इन चार का दोहन, 
चार स्तनों से हुआ कहा है । सम्भवतः एक-एक स्तन से एक-एक ओषधि 
आदि का दोहन । ये चार फल हैं “विराट रूपी गौ से प्राप्त । 


रथंतर है पृथिवी, जिसमें रथों द्वारा मार्गरूपी समुद्र तरा जाता है। 
इस पृथिवी से ग्रोषधियां पैदा होती हैं । बहत द्वारा विस्तृत श्रन्तरिक्ष का 
कथन हुआ है, जो कि बृहब्‌ है। यथा “श्रन्तरिक्षं व्यचो हितम्‌” (्रथवं ० 
8।३।१५) । वामदेव्य का अभिप्राय है “प्राण” अर्थात्‌ वायु । यथा “प्राणो 
वे वामदेव्यम्‌, वायुरु प्राणः” (शत० ब्रा० ६।१।२।३८) । वायुमण्डल से 
बृष्टि द्वारा “श्रप:” की प्राप्ति होती है । यज्ञायज्ञिय है, चन्द्रमा । यथा 
“यज्ञायज्ञियः चन्द्रमा । यो हि कश्च यज्ञः संतिष्ठत एतमेव तस्याहुतीनां रसो 
ऽप्येति । तद्‌ यदेतं यज्ञोयज्ञः [प्रत्येक यज्ञ का रस | अप्येति, तस्मात्‌ चन्द्रमाः 
यज्ञायज्ञियः” (शत० ब्रा० ६।१।२।३९) । यज्ञ “चन्द्रमा की पुणिमा, अमा- 


१. श्रन्तरिक्ष बहत है, महाविस्तार वाला है । इस द्वारा व्यचस्‌ अर्थात्‌ विस्तार 
प्राप्त होता है, खुला स्थान प्राप्त होता है । 


॥/ 
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वास्या [दशं], तथा अष्टमियों में किये जाते हैं” अतः यज्ञ का सम्बन्ध, 
यज्ञायञ्चिय श्रर्थात्‌ चन्द्रमा के साथ दर्शाया है। इस प्रकार विराट्-गौ के 
चार स्तनों से चार प्रकार के जीवन साधन प्राप्त होते हैं; (१) बृहत्‌ द्वारा 
व्यचः अर्थात्‌ विस्तार, अन्तरिक्षीय विस्तार, जिसके होते प्राणी चल फिर 
सकते हैं; (२) रथतर अर्थात्‌ पृथिवी द्वारा ओषधियां, जिनमें मुख्य व्रीहि 
और यव हैं, जिनके भक्षण से पुष्टि प्राप्त होती हैं; (३) यज्ञायज्ञिय अर्थात्‌ 
चन्द्रमा द्वारा दर्शयज्ञ पौर्णमासयज्ञ, तथा ग्रष्टमी के यज्ञ होते हैं, जिन 
द्वारा जलवायु की शुद्धि तथा स्वास्थ्य प्राप्त होता है; (४) और वामदेव्य 
द्वारा प्राणवायु, और प्राणवायु द्वारा वर्षा से पेयजल प्राप्त होता है । ये चार 
जीवन साधन, विराट-गौ के दुग्धरूप हें । 


ओषधीरेवास्मै रथंतरं दुहे व्यचों बृहत्‌ ॥९॥ 
अपो वामदेव्यं यज्ञ यज्ञायज्ञियं य एवं वेद ॥१०॥ 


(अस्मे) इसके लिये (रथंतरम्‌) रथंतर स्तन [पृथिवी] (ओषधीः 
एव) ग्रोषधियों का ही (दुहे) दोहन करती है (बृहत्‌) बृहत्‌ स्तन (व्यचः') 
विस्तार [अन्तरिक्षरूपी] का [दोहन करता है] (वामदेव्यम्‌) वामदेव्य 
स्तन (अपः) जल का [दोहन करता है], (यज्ञायज्ञियं) और यज्ञायशिय 
स्तन (यज्ञम) यज्ञका [दोहन करता है], (यः) जो कि (एवम्‌) इस 
प्रकार [ग्रोषधि आदि का जीवन के साधन | (वेद) जानता है । 

[रथंतर, बृहत्‌, वामदेव्य और यज्ञायज्ञिय -चार स्तन हैं, विराट्‌ रूपी 
गौ के। ओर ग्रोषधि आदि चार दुरधरूप हैं, विराट्रूपी गौ के । जो 
व्यक्ति इस तत्त्व को जानता है वह स्वयं इन ओषधि आदि को प्राप्त करने 
सें यत्नवान्‌ होता है । वेदिक सिद्धान्तानुसार ज्ञान का पर्यवसान कमं में 
होता है। यथा आम्नायस्य क्रियार्थत्वा दानथेवयमतदर्थानाम्‌' (उत्तरमीमांसा) 
अर्थात वैदिक फलश्रतियां क्रियार्थक हैं, जीवनचर्या के लिये हैं, जीव॑नचर्या 
के अभाव में, फलश्रतियां व्यर्थ अर्थात्‌ निष्प्रयोजन हो जायेंगी] । 


१. व्यचः का आर्थ है, विस्तार । “व्यच:” पद विस्तृत अन्तरिक्ष का उपलक्षक 


हैं। “अन्तरिक्ष व्यचोहितम्‌”” (श्रथवं० १०।२।२५) । 
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पर्याय ३ 


(१-८) । १ चतुष्वदा विराडनुष्टुप्‌; २ श्रार्चो त्रिष्टुप्‌; ३, ५, ७ 
चतुष्पदा प्राजापत्या पंक्तिः; ४,६,८ श्रार्ची बृहती । . 


सोर्दक्राम॒त्‌ सा वनस्पदीनागंच्छत्‌ तां वनस्पतयोञ्ध्नत सा 
संवत्सरे समंभवत्‌ ॥१॥ 


(सा) वह विराट्‌ (उदक्रामत) उत्क्रान्त हुई, समुन्नत हुई, (सा) वह 
(वनस्पतीन्‌) वनस्पतियों की ओर (आगच्छत्‌) आई, (ताम्‌) उसे 
(वनस्पतयः) वनस्पतियों ने (अ्रष्नत”) प्राप्त किया, (सा) वह (संवत्सरे) 
संवत्सर सें (सम्‌ अभवत्‌) प्रकट हुई । 

विराट्‌ वनस्पतियों को प्राप्त हुई, और इस का प्रकट होना, संवत्सर 
सें हुआ । यथा-- 


तस्माद्‌ वनस्पतींनां संवत्सरे वृक्णमपिं रोहति 
वृञ्चतेस्याम्रियो श्रातरंव्यो य एवं वेद॑ ॥२॥ 


(तस्मात्‌) इसलिये (वनस्पतीनाम्‌) वनस्पतियों का (वृक्णम्‌) कटा 
अंश (अ्रपि) भी (संवत्सरे) नया संवत्सरकाल प्राप्त होने पर (रोहति) 
प्ररोहित हो जाता है । (यः) जो (एवम्‌) इस तथ्य को (वेद) जानता है 

प्रस्य) इसका (अप्रियः)-अप्रिय (भ्रातृव्यः) भ्रातृव्य (वृश्चते) कट जाता 
नष्ट हो जाता है। 


[जो व्यक्ति यह जानता है कि संवत्सरःकाल प्राप्त होने पर वनस्प- 
तियों के कटे अंश भी प्ररोहितःहो जाते हैं तो वह भी निज मनोभावनाओं 
के कट अंशों में सुधार करता है, और उस के मन का मालिन्य अर्थात्‌ पाप 
भी कट जाता है । “भ्रातृव्य” पद मनोगत “पाप” को सूचित करता है । 
यथा “पाप्मना भ्रातव्येण” में पाप को भ्रातृव्य कहा है ।“पाप्मना भ्रातव्ये- 


१. अघ्नत = “हन्‌ हिंसागत्योः” (भ्रदादिः), “हन्‌” का अर्थं “गति” अभिप्रेत 
है । गतेस्त्रयोऽर्थाः-ज्ञानम्‌, गतिः, प्राप्तिश्च । भ्रत: अघ्नत -- प्राप्त किया । 


४३ 
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णेति तुपचारातू” (भट्टोजदीक्षित कौमुदी, अष्टा० ४१।१४५ )। अ्रभिप्राय 
यह कि ज्ञानी व्यक्ति प्राकृतिक घटनाओं से भी शिक्षा प्राप्त कर निज 
जीवन को समुन्नत करता रहता है | । 

सोदंक्रामत्‌ सा पितृनागेच्छत्‌ तां पितरोञ्घ्नत 

सा मासि समंभवत्‌ ॥३॥ 

(सा) वह विराट (उदक्रामत्‌) उत्क्रान्त हुई, समुन्नत हुई, (सा) वह 
(पितृन्‌) ऋतुओं' की ओर (आगच्छत्‌) आई (ताम्‌) उसे (पितरः) 
ऋतुओं ने (ग्रव्नत) प्राप्त किया । (सा) वह समुन्नत विराट्‌ (मासि) मास 
में (सम्‌ अभवत्‌) प्रकट हुई । 

[यद्यपि दो मासों की एक ऋतु होती है । तो भी ऋतु के दो मार्यो में 
से प्रत्येक मास में विराट्‌ प्रकट होती है] । 
तस्मात्‌ पितृभ्यों मास्युपमास्यं ददति प्र पितृयाणं पन्थां जानाति 
य एवं वेदं ।।४।। 

(तस्मात्‌) इसलिये (पितृभ्यः) ऋतुओं के प्रति (मासि) प्रतिमास 
(मास्यम्‌) मास में देय हविः (उप ददति) उपहाररूप में देते हैं, वह 
(पितृयाणम्‌ पन्थाम्‌) 'पितृयाण' नामक मार्ग को (प्रजानाति) जानता है 
(यः) जो (एवम्‌) इस प्रकार [ऋतुओं के स्वरूप को] (वेद) जानता है। 


सोदंक्रामत्‌ सा देवानाग॑च्छत्‌ तां देवा अंघ्नत साधंभासे 
सम॑भवत्‌ ॥ ३॥ 


१, ऋतवो वे पितरः (शतपथ २।६।१।३२) । 
२. बैदिक साहित्य में प्रत्येक मास को भी ऋतु कहा है । यथा “मधुरच माधव- 
इच वासन्तिकावृतू” (यजु० १३।२५); “शुक्रश्च शुचिश्च ग्रैष्मावृतु'” (यजु० 
१४६); “नभश्च नभस्यरच वाधिकावृतू” (यजु १४१५) इत्यादि | मधु = चेत्र; 
माधव -- वैशाख ये दो मास “ऋतु” दो ऋतुएं हैं । इसी प्रकार शुक्र=ज्येष्ठ, शुचि 
=भ्राषाढ ये दो मास “ऋतु” दो ऋतुए' हैं । तथा नभ: श्रावण, नभस्य= भाद्रपद 
ये दो मास “ऋतू” दो ऋतुए' हैं । इन तीत भ्रमाणों में “ऋतू” पद द्विवचनान्त हैं, 
ग्रतः दो मास को सूचित करते हैं । इसी प्रकार देखो (यजु० १४१६; १४२७ ) । 
\ 
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(सा) वह विराट (उदक्रामत्‌) उत्क्रान्त हुई, समुन्नत हुई, (सा) वह 
(देवान्‌) द्यूतिसम्पन्न चान्द्र कलाग्रों में (आगच्छत्‌) आई, (ताम्‌) उसे 
(देवाः) द्य॒तिसम्पन्न चान्द्र कलाओं ने (अघ्नत) प्राप्त किया। (सा) वह 
(अर्धमासे) श्रध॑मास में (सम्‌, अभवत्‌) प्रकट हुई । 

[अर्धमास का अभिप्राय चन्द्रमा के दो पक्ष प्रतीत होते हैं। ये दोनों 
अधंमास हैं । चन्द्रमा देव है यथा “अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता 
चन्द्रमा देवता'****'” (यजु० १४२०) । अतः चन्द्रमा को कलाएं भी, 
” देवता की कलाएं होती हुई, देवता या देव हैं | । 
तस्मांद्‌ देवेभ्योंऽपमासे वषट्कुर्वन्ति प्र देवयानं पन्थां जानाति 
य एवं वेद॑ ॥६॥ 

(तस्मात्‌) इसलिये (देवेभ्यः) देवों के प्रति (अधेमासे) अध॑मास में 
(वषट्‌) वषट्‌ शब्द के उच्चारणपूर्वक (कुर्वन्ति) हविःप्रदान करते हैं, वह 
(देवयानं पन्थाम्‌) “देवयान” नामक मार्ग को (प्रजानाति) जानता है (यः) 
जो कि (एवम्‌) इस प्रकार के तत्त्व को (वेद) जानता है। 

[अर्धमास में हविःप्रदान द्वारा दर्शपौर्णमास यज्ञों को सूचित किया है]। 


सोदक्रामत्‌ सा मंनुष्या|३नागंच्छत्‌ तां म॑नुष्या| अघ्नत 
सा सद्मः समभवत्‌ ॥७॥ 

/ (सा) वह विराट्‌ (उदक्रामत्‌) उत्क्रान्त हुई, समुन्नत हुई (सा) वह 
(मनुष्यान्‌) मनुष्यों को (आगच्छत्‌) प्राप्त हुई, (ताम्‌) उसे (मनुष्याः) 
मनुष्यों ने (अघ्नत) प्राप्त किया, (सा) वह (सद्यः) प्रतिदिन (सम्‌, अभवत्‌) 
प्रकट हुई । 
तस्मांन्मनुष्ये|भ्य उभयद्युरुप हन्त्युपांस्य गृहे ईरन्ति य एवं 
वेद॑ ।।८॥ | 

- (तस्मात्‌) इसलिये (मनुष्येभ्यः) मनुष्यों के प्रति (उभयद्या!) दोनों 
दिन (उप हरन्ति) उपहाररूप में [अन्न] लाते हैं, (अस्य) इसके (गृहे) 
घर में (उप हरन्ति) उपहाररूप में [ग्रन्न] लाते हैं (यः) जो (एवम्‌) 
इस प्रकार (वेद) जानता है। 


३४० ग्रथवेवेद-भाष्य का०६॥ सू० १० 


[विराट है, संस्था, नियम व्यवस्था । मनुष्यों के जीवन के सम्बन्ध में 
यह व्यवस्था है कि उन्हें प्रतिदिन भोजन मिले। सम्भवतः मन्त्र में मनुष्य 
के. लिये दिन में एक बार भोजन करने का निदेश हुआ है.। एकवार प्रति- 
दिन भोजन करने पर सुपच- होकर अगले दिन भूख चमक उठती है, तुब 
पुनः भोजन करने पर कोष्ठबद्धता आदि की शिकायत नहीं रहती, शरीर 
हल्का रहता और स्वस्थ रहता हैं । पेप्पलाद शाखा में “उभयद्य:” के स्थान 
में “अहरहः” पाठ है, जिस का अर्थ है दिन-प्रतिदित्त .। मन्त्र ४ ग्रौर ६ में 
मास और ग्रर्धमास में हविः देने का विधान, और मन्त्र में प्रतिदिन एक 
वार मनुष्य को भोजनाहुति देने का संकेत हुआ हे । “उभयद्युः” का अभिप्राय 
है दो लगातार दिन ॥ अर्थात्‌ एकःदिन भोजन लेकर. उसके अगले दिन भी 
भोजन लेना चाहिये, बीच के व्यवधान न होना चाहिये, अन्यथा निर्बलता 
को सम्भावना हू] । 


पर्याय ४ 
(असुरराज्य) 
सोदक्रामत्‌ सासुरानाग॑च्छत्‌ तामसुंरा उपाह्वयन्त माय एहीति ॥१॥ 
(सा) वह विराट्‌ (उदक्रामत्‌) उत्क्रान्त हुई (सा). वह (श्रसुरान्‌) 
भ्रसुरों को. (श्रा गच्छत्‌) प्राप्त हुई, (ताम्‌) उस विराट्‌ को (असुरा ) 
असुरों ने (उपाह्वयन्त) श्रपने समीप बुलाया कि (माये) हे माया ! (एहि) 
आ, (इति) इस प्रकार । 


१. “उभयद्य:” का भाव अस्पष्ट है, और “भ्रहरहः' स्पष्टार्थक है । ग्रतः 
प्रतीत होता है कि पैप्पलाद ने 'उभयद्यु? की व्याख्या “श्रहरहः” द्वारा को है। 
“उभयद्यः? और “ग्रहरहः'' भाषाशास्त्र की दृष्टि से एक दूसरे के श्रपश्रंश नहीं हो 
सकते । श्रंपितु प्रतीत यह होता है कि “उभयद्यू:” की व्याख्या ही “अहरह:” है । 
श्रत: महषि दयानन्द का यह विचार कि शाखाए मूल वेदों की व्याख्याहूप हैं, वस्तुत 


यथार्थ है । 
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[असुर हैं प्राण' के और धन? के अनुयायी, जो कि निज प्राणों के पोषण 
और धनार्जन को जीवन का ध्येय समभते हैं। उन्होंने विराट को श्रपने 
प्रास्न बुलाया, और वह मायारूप में उनके पास ग्राई। माया है प्रकृति 

मायां तु प्रकृति विद्यात्‌” (श्वेता० अ० ४। खं० १०) । प्रकृति के उपासकों 
को “असुराः” कहा है, ये प्राकृतिक उन्नति को निज ध्येय जानते हैं। आसुरः 
न के सम्बन्ध में छान्दोग्य उप०, (ग्रध्याय ८। खण्ड ७-१२) द्रष्टव्य 
हे] । 


तस्यां विरोच॑नः प्राह्मादिवेत्स आसींदयस्पात्रं पात्र॑म्‌ ॥२॥। 


(तस्याः) [असुरों में प्राप्त हुई उस] विराट्‌-रूपी गौ का ' (वत्सः) 
बछड़ा (आसीत्‌) था (प्राह्णादिः) प्रह्लाद का पुत्र (विरोचनः) विरोचन । 
ग्रौर (अयस्पात्रम्‌) उन का रक्षक और पालक लोहा था, (पात्रम्‌) यही 
था रक्षक और पालक। पी 


[मन्त्र में आसुर-राज्य का वर्णन हुय्रा है । “प्रह्लाद है पेन्द्रियिकसुख 
“ह्वादी सुखे च” (भ्वादिः)। “सुख” का अर्थ है “सुप्रसन्न ख” (इन्द्रियां) । 
इन इन्द्रियों को “खानि” कहते हैं, यथा “पराञ्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयः 

(कृठ० २।४।१) । प्राह्वादि अर्थात्‌ ऐन्द्रियिक-सुख का पुत्र है विरोचन 
चमकसे-दसकते कपड़ो पहनने वाला और इस प्रकार विविध-रुचियों वाला 
व्यक्ति [छान्दो० उप० अध्याय ८ । खण्ड ७] में विरोचन को असुरों का 
प्रतिनिधि कहा है । इसे मन्त्र मे. ऐन्द्रियिकःसुख का पुत्र कहा है । असुरों 
का राज्य सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिये है । इस राज्य में रक्षक और 
पालक है “प्रयः” अर्थात्‌ लोहा. । लोहा तमोगुण है, प्रकृति का तामसिक- 
. रूप लोहा भी काला होता है, और तमस्‌ भी काला । मन्त्र में विराट्-गौ 
के दोहने के लिये “विरोचन” को.वत्स क़हा है । वत्स के विना गौ दुही 
नहीं जा. सकती । इसी प्रकार विरोचन स्वभाव वाले नेता के विना श्रासुरीः 
सम्पत्ति, बिराट गौ से दोही नहीं जा सकती। 


१. अ्सुरः= प्राणवान्‌ “अति वा असुरिति प्राणनाम' (निरुक्त ३।२।५) । तथा 
“अ्रसुरत्वमादिलुप्तम्‌” (निरुक्त १०।३।३४) श्रसुरः=वसुरः धनरत: | वसुरः के 
प्रादिभूतः “व्‌” का लोप + ` 0 59 न 
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तथा 


“अ्यस्पात्रम्‌” का अभिप्राय यह भी है “लोहनिमित रक्षा और पालन 
के साधनभूत शस्त्रास्त्र, असुरों के रक्षक और पालक हैं। आसुर-स्वभाव 
वाले राज्य, युद्धों के लिये, शस्त्रास्त्रों का संग्रह करते हैं | । 


तां द्विमूर्धात्व्यों घोक्‌ तां मायामेवाधोक्‌ ॥३॥ 

(ताम्‌) उस विराट्‌ को (द्विमूर्धा) दो सिरों वाले (अर्त्व्य:) ऋतुओं 
के पुत्र ने (अधोक्‌) दुहा, (ताम्‌) उस से (मायाम्‌ एव) माया को ही 
(अधोक्‌) दुहा है। 

[विरोचन को दों सिरों वाला कहा है, वह एक सिर से तो सोचता है 
और दूसरे सिर से वाणी बोलता है, अर्थात्‌ मन में कुछ और वाणी में कुछ । 
“मनस्यन्यत्‌, वचस्यन्यत्‌” का वह अनुयायी है । वह ऋतुओं का मानो पुत्र 
हैं, ऋतुओं के सदृश परिवर्तनशील है, अस्थिरमति है । उसने विराट्‌-गौ से 
माया अर्थात्‌ प्राकृतिक धन-सम्पत्‌ रूपी दूध को ही दोहा] । 
तां मायामसुरा उप जीवन्त्युपजीव॒नीयों भवति य एवे वेद ।॥४॥ 

(ताम्‌ मायाम्‌) उस माया अर्थात्‌ प्रकृति के आश्रय (असुराः) श्रसुर 
(उपजीवन्ति) जीवित होते हैं। (यः) जो व्यक्ति (एवम्‌) इस प्रकार 
(वेद) जानता है, वह भी (उपजीवनीयः) अन्यों के लिये जीवन का आश्रय 
(भवति) हो जाता है, ग्रन्यों को जीवन प्रदान करता हे । मन्त्र १-४ में 
“असुर-राज्य” का वर्णन हुआ है। 
सोदंक्रामत्‌ सा पितृनाग॑च्छत्‌ तां पितर उपाह्वयन्त स्वध॒ एहीतिं ॥५ 


(सा) वह विराट्‌ (उदक्रामत्‌) उत्क्रान्त हुई, समुन्नत हुई, (सा) वह 
(पितन्‌) पितरों को (आगच्छत्‌) प्राप्त हुई (ताम्‌) उस को (पितरः) 
पितरों ने (उप श्रह्वयन्त) अपने समीप बुलाया कि (स्वधे) “हे स्वघा ! 
(एहि) आ” (इति) इस प्रकार । 

[पितरः हैं सभा श्रौर समिति के सदस्य। सभा है लोकसभा, और 
समिति है राजसभा (अथवे० ८।१०।८-११) । सभा और समिति के संयुक्त 
अधिवेशन में स्थित सभ्यों और सामित्यों को “पितरः” कहा है। यथा 


। छ 
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“सभा च मा समितिइचावतां प्रजापतेदु हित रा संविदाने । 
येना संगच्छा उप मा स शिक्षाच्चारु वदानि पितरः संगतेषु ॥ 
(अथे ० ७।१३(१२)।१) 
मन्त्र के चलुर्थ पाद में “पितरः” का कथन हुआ है। स्वधा=स्व+धा 
(धारण-पोषण ), अर्थात्‌ स्वयम्‌ अपने-ग्राप का धारण-पोषण करना, इस के 
लिये पराश्रित या पराधीन न होना]! 


तस्यां य॒मो राजां वत्स आसींदू रजतपात्रं पात्रम्‌ ॥६॥ 

(तस्याः) उस विराट्‌ गौ का (वत्सः) वत्स (श्रासीत्‌) था (यमः) 
नियमन करने वाला (राजा) राजा, (रजतपात्रम्‌) रक्षक और पालक रजत 
अर्थात्‌ चान्दी'-सुवण आदि थे (पात्रम्‌') ये ही रक्षक और पालक थे। 

[ पितरों अर्थात्‌ सभासदों और समिति के सदस्यों को विराट्‌-गौ के 
रूप में प्राप्त हुई विराट्‌ संस्था का राजा था यम; ्रर्थात्‌ इन दोनों का 
नियन्ता प्रजापति (अथर्व० ७।१३(१२)।१) । पात्रम्‌=पा (रक्षणे) + 
त्रम्‌ (त्रैङ पालने) । 
त।मन्तको मात्यृवोऽधोक तां स्व॒धामेवाधोक्‌ ॥७॥ 

(ताम्‌) उस विराट्-गौ को (अन्तकः) पराधीनता के श्रन्तकारी, 
(मार्त्यवः) मृत्यु के पुत्र मर्त्य-सेनापति ने (अधोक्‌) दोहा (ताम्‌) उस 
विराट्‌-गौ से उस ने (स्वधाम्‌) स्वधा को (एव) ही (अधोक्‌) दोहा । 
अन्तकः = अन्तम्‌ [पराधीनतायाः ] करोतीति । स्वधा=श्रपने आप को स्वथं 
धारण-पोषण करने की शक्ति, स्वतन्त्रता, अपराधीनता । 

[अभिप्राय यह कि सेनापति अन्तक भी है, और मृत्यु का पुत्र भी, चूंकि 
सैन्य विभाग है “मरने और मारने के लिये” | अतः यह समग्र विभाग मृत्यु 
का पुत्र है, और सेनापति भी । अतः सेनापति को मातेव्य कहा है । परन्तु 
सेन्यविभाग है “स्वधा” की रक्षा के लिये। स्वधा ही विराट्-गो का दुग्ध 
है] । 
तां स्व॒धां पितर्‌ उप जीवन्त्युपजीवनीयो भवति य एवं वेद ।।८॥ 


१. रजत उपलक्षक है आथिक सम्पत्ति का । विना झाथिक सम्पत्ति के राज्य- « 
शासन तथा राज्यरक्षा नहीं हो सकती । 
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(ताम्‌, स्वधाम्‌ उप) उस स्वधा ग्रर्थात्‌ स्व-धारण-पोषण के आश्रय 
(पितरः) सभा-समिति के सदस्य (जीवन्ति) जीवित होते हैं, वह भी (उप 
जीवनीयः) अन्यों के जीवित रहने का आश्रय (भवति) हो जाता है (यः) 
जो कि (एवम्‌) इस प्रकार अर्थात्‌ स्वधा जीवत का आश्रय है, (वेद) यह 
जानता हे । 

[मन्त्र ५-८ तक पितृराज्य तथा स्वधां के स्वरूपों का वर्णन किया है । 
पितृराज्य को प्राजापत्यराज्य, सभा-समितिराज्य तथा पौरराज्य कह सत्रते 
हैं] । 


सोर्दक्रामत्‌ सा मनुष्याडेनागंच्छत्‌ तां मनुष्या १ उर्पाह्वयन्तेराव त्ये- 


होति ॥९॥ 

(सा) वह विराट्‌ (उदक्रामत्‌) उतक्रान्त हुई, (सा) वह (मनुष्यान्‌) 
मनुष्यों को (आगच्छत्‌) प्राप्त हुई, (तम्‌) उस को (मनुष्याः) मनुष्यों ने 
(उप अह्वयन्त) अपने समीप बुलाया [और कहा कि] (इरावति) हे अन्न 
श्रौर जलवाली ! (एहि) आ (इति) इस प्रकार । 5) ] 

[मन्त्र (५) में विराट्‌ को पितरों ने बुलाया और मन्त्र (९) में मनुष्यों 
ने । पितरः पुरनिवासी हैं; श्रौर मनुष्याः, जनपद अर्थात्‌ ग्राम निवासी हैं| । 
तस्या मनु्वेवस्वतो व॒त्स आसीत्‌ परथिवी पात्र॑म्‌ ॥१०॥ 

(मनुः,वैवस्वतः) विवस्वान्‌ का पुत्र मनु, (तस्याः) उस विराट्‌-गौ का 
(वत्सः) बछड़ा (आसीत्‌) था। (प्रथिवी) और पृथिवी (पात्रम्‌). रक्षा- 
पालन का साधन थी । पात्रम्‌ =पा+-व्रेङ (पालने) । 

[मनु का अभिप्राय है मननशील मनुष्य और विवस्वान्‌ का श्रभिप्राय 
है अन्धकारविनाशक सूर्यं । यथा “जाया विवस्वतो ननाश, रात्रिरादित्य- 
स्योदयेऽन्तर्धीयते” (निरुक्त १२।१।११) । सभी सौर-परिवार अर्थात ग्रह 
उपग्रह, वृक्ष, वनस्पति, प्राणी ये सब सूयं से उत्पन्न हुए, सूर्य के पुत्र हैं; | 
परन्तु विशेषाभिप्राय' से “मनु” को विवस्वान्‌ अर्थात्‌ सूर्य का पुत्र कहा है । 

१, प्रक रणानुसार “मनु” है किसान-मनुष्य । इस का श्राश्रय है “विवस्वान्‌” 
अर्थात अन्धकार विनाशक-सूर्य । सूर्यं के ्राश्नय कृषिकर्म है ।“सस्य” को ताप, प्रकाश 

ग्रौर जल का मिलना सूर्याश्रित है । इसी के श्राश्रय से खेती फलती है। सेती के 


,फलने पर किसानवर्ग से निराशा का श्रन्धकार दुर होता है । 
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यह “सनु” है जनपद निवासी किसान-वर्ग (मन्त्र ११,१२) । इस वर्ग ने 
“वत्स” बनकर बिराट-गौ का दोहन किया ॥ दोहन का फल हुआ “कृषि और 
सस्य” (मन्त्र १२) । इस वर्ग के रक्षा-पालन का साधन है पृथिवी, क्योंकि 
कृषि-सस्य, पृथिवी से ही प्राप्त होते हैं, जो कि किसान-वर्ग की रक्षा औरू 
पालन करते हैं] । 


तां पृथीं वेन्योऽधोक्‌ तां कृषि च॑ सस्यं चाधोक्‌॥११॥ 

(ताम्‌) उस विराट-गौ को (पृथी) कृषिविस्तार करने वाले, (वन्यः) 
कृषि-मेधावी कृषकों की वंशपरम्परा में उत्पन्न किसान ने (अधोक्‌) दोहा, 
(ताम्‌) उस से (कृषिम्‌ च सस्यं च) कृषिकर्म को तथा सस्य को (अधोक्‌) 
दुग्धरूप में दोहा । 

[पृथो*=जैसे पृथिवी विस्तृत है उसी प्रकार कृषिकर्म का विस्तार 
करने वाला कृषिकमं में प्रख्यात कृषक । वैन्यः =वेतः मेधाविनाम (निघं० 
३।१५) । वैन्यः=मेधावी कृषकवंश में उत्पन्न। जिस की वंशपरम्परा में 
कृषिकर्म रहा है, वह कृषि का विशेषज्ञ सम्भावित है । वैन्यः = वेनृ गति? 
ज्ञान चिन्ता निशामनवादिल्रग्रहणेष (भ्वादिः) +ण्यत्‌] । 
ते कृषि चं स॒स्यं च॑ मनुष्या उप॑ जीवन्ति कृष्टराधिरुप 
जीवनीयों भवति य एवं वेद ॥१२॥. . 

(ते मनुष्याः) वे मनुष्य (कृषिम्‌ च सस्यम्‌ च) कृषि ग्रोर सस्य के 
(उप जीवन्ति) आश्रय जीवित होते हैं, वह (कृष्टिराधिः) कृषिजन्य धनवाला 


हो जाता है और (उपजीवनीयः) ग्रौरों के जीवनों का आश्रय (भवति) हो 
जाता है (यः) जो कि (एवम्‌) इस प्रकार के तथ्य को (वेद) जानता है। 


[सस्यम्‌ =धान आदि । कृष्टिराधिः=कृष्टि+राधः (धननाम, निषं० 
२।१०) +किः । शासन की दृष्टि से राष्ट्र के दो विभाग हैं, नागरिक और 
ग्राम्य । ये दोनों परस्पर की श्रावश्यकताओं को पुरित करते हैं। नागरिक 
शासन [सभा-समिति का शासन ] ग्रामवासियों की रजत आदि की आवः 


१, पृथी = (प्रथ-त्रख्याने, भ्वादिः, चुरादिः), प्रथ के “रकार” को “ऋकार” 
सम्प्रसारण द्वारा हुल है । १ 
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श्यकंता को फरित' करता तथा उन:की स्वधावस्था को सुरक्षित करता है, 
ग्रौर ग्राम्यशासने [ दक्षिणाग्नि शासन, (ग्रथव० १०। पर्याय १। मन्त्र ६) | 
नगरवासियों की कृषि ऑर सस्य की आवश्यकता को,प्रित करता है । इस 
प्रकार राष्ट्र के ये दो विभाग एक दूसरे के प्रक होकर एक राष्ट्ररूप हैं । 
इसे “पितर-मनुष्य राज्य” कह सकते हैं] । 

सोद॑क्रामत्‌ सा संप्तक्रपीनागंच्छत्‌ तां संप्तऋंषय उपाह्वयन्त 
ब्रह्म॑ण्व॒त्येहीतिं ॥ १ ३॥॥ 

(सा) वह विराट (उदक्रामत्‌) उत्क्रान्त हुई (सा) वह (सप्तऋषीन्‌ ) 
सात ऋषियों को (आगच्छत्‌) प्राप्त हुई, (ताम्‌) उस को (सप्त ऋषयः) 
सात ऋषियों ने (उप अह्वयन्त) अपने समीप बुलाया कि (्रह्मण्वति")' 
हे ब्रह्मवाली ! (एहि) तू भा-(इति)'इस प्रकार । 

{सप्तऋषयः=सातः ऋषि हैं, शरीरस्थ । यथा “सप्त ऋषयः प्रतिहिताः 
शरीरे” (यजु० ३४।५५) ॥ ये सात ऋषि हैं “षडिन्द्रियाणि विद्या सप्तमी” 
(निरुक्त १२।४।३७) ग्रर्थात्‌ ५ ज्ञानेन्द्रियां, १ मन, और विद्या अर्थात्‌ 

बुद्धि । मनुष्य के निःश्रेयस के लिये ये सात “ऋषिकोटि” के होने . चाहिये । 
इस भावना कोअभिव्यक्त्‌ करने के लिये इन सात को -ऋषि, कहा है । 
वेदिक साहित्य में आध्यात्मिक और ग्राधिभौतिक तथा ग्राधिदेविक तत्वों 
में समता कही है। इसलिये आधिभौतिक शासन में भी सात ऋषियों' द्वारा 
शासन्‌ का कथन्न हुआ है॥ शासन में. राजा तो :क्षात्रशक्ति: सम्पन्न होना 
नाहिये, परन्तु “ब्राह्मजीवन” के उद्देश्य से ` मन्त्रिवग सात ऋषियों. का 
होना; ्ञाहिये । इसी: प्रकार आविदेविक अर्थ में सात ऋषि स्थानापन्न सूय 
कीईसात सर्मियां हैं (निरुक्त :१२।४।३७) ] । 

तस्याः सोमो राजा व॒त्स आसीच्छन्द्‌ः पात्रम्‌ ॥। १४ 

=! ` (तस्थाः) उस विराट्‌-गौ का (वत्सः) बछंडा (आसीत्‌) था (सोम 
राजा) सौम्य स्वभाव का राजा और (छन्दः) वेदिक छन्द-समूह अर्थात्‌ 
वेदमन्त्र समूह था (पात्रम्‌) रक्षा और पालन को सोधन । 


१. - ऋषियों: ने ,ब्रिराट्‌ को ब्रह्मज्ञानप्रदात्रीरूप;, में. बुलाया ॥ (मन्त्र १५) में ४ 


इस का स्पष्टीकरण हुश्रा है । 
२. मनु ने भी सात या आठ सचिवों का कथन किया है । यथा “सचिवान्‌ सप्त 


चाष्टौ वा प्रकुर्वीत परीक्षितान्‌? (मनु ७।५४) ०४ 
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[यद्यपि वेदिक साहित्यानुसार ,.राजा क्षत्रिय होना चाहिये । परन्तु 
प्रजा के शासन में उसे सोम्य स्वभाववाला होकर, शासक होना चाहिये, 
और युद्धावस्था में उसे" क्षांत्रस्वभाववाला 'होकर युद्ध करना चाहिये । 
शासन, वेदिकमन्त्रत्रतिपादित विधि. द्वारा... होना. चाहिये (देखो .यजु० 
२०।५-६) ]। 
तां बृहस्पतिरा ङ्गिरसोऽधोक्‌ तां ब्रह्म च तपश्चाधोक ॥१५॥ ` 


(ताम्‌) उस विराट को (आङ्गिरसः) प्राणविद्या के जानने वाले 
(बृहस्पतिः) बृहती वेदवाणी के पति ने (अधोक्‌) दोहा (ताम्‌) उस विराट्‌ 
से (ब्रह्म च, तपः च) ब्रह्म को और तप को (श्रधोक्‌) दोहा । 

[अङ्िराः==प्राण । प्राण. है शरीराङ्गी.और शरीर के.अङ्गोः का रस, 

सोऽयास्य श्रा ङ्गिरसोऽङ्गानां हि रसः, प्र।णो वा अङ्कानां रसः, प्राणो हि 
चा अङ्गानां रसः” (बृहद्‌ उप० प्रध्याय १।'ब्रा ३। खण्ड १९) । अतः 
प्राणविद्या का ज्ञाता है!“आङ्िरस'”। बृहस्पतिः “बाग `वेः बृहती, तस्या 
एष पतिः, तस्मादु बृहस्पति: (बुहद्‌ ०. उप, अध्याय -१। ब्रा» ३। खण्ड 
२०).। ग्राऽङ्गरस-बृहृस्पति सप्त ऋषियों का मुख्य है। इस ने विराट्‌ से 
ब्रह्म और तप कां दोहन किया । सप्त ऋषियों के मन्वित्व में राज्यें 
ब्रह्म और तप का. प्रसार, होता है -यह अभिप्राय है । मन्त्र (१४) में छन्द 
द्वारा वेदमन्त्रों का निर्देश हुआ है और मन्त्र.(१५) में बृहस्पति द्वारा वेद- 


वाणी का निर्देश हुआ है] । scot Nes) Ff 
तद्‌ ब्रह्मं च॒ तप॑श्च सप्तऋषय उप जीव स्ति,श्रह्मवचस्यु|पजीव- :: : 
नीयों भवति य एवं वेद ॥१६॥. ) 


(तत्‌) उस (ब्रह्म च, तपः च) ब्रह्म और तप के (उप) आश्रय (सप्त 
ऋषयः) सात ऋषि (जीवन्ति) जीवित रहते हैं, (यः) जो (एवम्‌) इस 
प्रकार के तथ्य को (वेद) जानता है, .वह (ब्रह्मवर्चसी ): बल्मव॒चंसवाला 
और (उपजीवनीय:) अन्यों के जीवन का आश्चय (भवति) हो जाता. है.। - 

[ब्रह्मवचंसी; ग्रन्यो को ब्रह्मज्ञान और तपोमम् जीवन का. सदुपदेश दवेः 
कर उनके ब्राह्मजीवन का श्राश्रय बन जाता है । सप्त ऋषि शरीरस्थ भी 
हैं, पांच शानेन्द्रियां, मन, और बुद्धि, इन्हें भी -ब्राह्मजीवन र :तपोमय्र- 
जीवन में ढालने का निदेश मन्त्र द्वारा हुझ्ना है] । Fors 


३४५ अथरवंवेद-भाष्य का० ढ । सू० १० 


पर्याय ५ 
इन्द्रादिदेवताक राज्य (आ्रधिदंविकार्थ ) 
सोद॑क्रामत्‌ सा देवानागंच्छत्‌ तां देवा उपाहयन्तोज एहीतिं ॥१॥ ` 


(सा) वह विराट्‌ (उदक्रामत्‌) उत्क्रान्त हुई, ऊपर की ओर गतिवाली 
हुई, (सा) वह (देवान्‌) द्यतिवाले तत्त्वों को (ग्रागच्छत्‌) प्राप्त हुई 
(ताम्‌) उस को (देवाः) द्युतिवाले तत्त्वों ने (उप अह्वयन्त) अपने पास 
बुलाया कि (ऊर्ज) हे ऊर्जा ! बल और प्राणप्रद अन्नरूपिणी ! (एहि) आ 
(इति) इस प्रकार । 

» [ऊर्जा = ऊक, अन्ननाम(निघ० २।७) +टापू (टापं चेव हलन्तानाम्‌) ]। 
तस्या इन्द्रो वत्स आसीचमसः पात्र॑म्‌ ॥२॥ 


„ (तस्याः) उस विराट-गौ का (वत्सः) बछड़ा (ग्रासीत्‌) था (इन्द्रः) 
इन्द्र. (चमसः) और मेघ था (पात्रम्‌) रक्षा और पालन का साधन । 

` [इन््रः= विद्युत्‌ “वायुर्वे्द्रो वा मध्यस्थानः” (निरुक्त), मध्यस्थानः= 
अन्तरिक्षस्थानः। “चमसः मेघनाम” (निघं० १।१०) । मेघ खाद्यपदार्थो 
की उत्पत्ति का कारण है, अतः “चमस” है । यह “चमस” है पात्र अर्थात्‌ 
रक्षा और पालन का साधन, पा (रक्षणे) + व्रेङ_ पालने । चमस =चमु 
अदने (भ्वादिः) ; चमु भक्षणे (स्वादिः) ] । 

तां देवः संबिताधोक्‌ तामूर्जामेवाधोक्‌ ॥३॥ 

(ताम्‌) उस विराट्-गौ को (देवः) द्युतिसम्पन्न (सविता) सूर्य ने 
(अधोक्‌) दोहा, (ताम्‌) उससे (ऊर्जाम्‌) बल और प्राणदायक अन्न को 
(एव) ही उस ने (अधोक ) दोहा । 

[मन्त्र (२)में इन्द्र अर्थात विद्युत्‌ को विराट्‌-गौ का वत्स अर्थात्‌ बछडा 
कहा है । बछडे के विना गौ दूध नहीं देती और दोहने वाला ग्वाला है 
सविता, द्युतिसम्पन्न सूयं । सविता की प्रखर रश्मियों के द्वारा मेघ का 
निर्माण होता है, श्रौर मेघीय विद्युत्‌ के ताइन द्वारा मेघ से जल बरसता हैं, 
और वर्षा द्वारा ऊक, अर्थात्‌ अन्न पैदा: होता है, यह है ऊर्जा का दोहन । 
इस प्रकार इद्र श्रौर सविता के द्वारा ऊर्जा का दोहन मन्त्र में दर्शाया है] । 
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तामूजा देवा उप॑ जीवन्त्युपजीवनीयों भवति य एवं वेद ॥४॥ 

(ताम्‌, ऊर्जाम्‌ उप) उस ऊर्जा के आश्रय (देवाः) देव (जीवन्ति): 
जीवित होते हैं (य:) जो (एवम्‌) इस प्रकार इस तथ्य को (वेद) जानता 
है, वह भी (उपजीवनीय:) आश्रितों के जीवनों का साधक (भवति) हो 
जाता है 

[देवाः - प्राकृतिक देव। उप -उपाश्रित्य ।, प्राकृतिक -देव =वायू, 
विद्युत्‌, वृक्ष, वनस्पति आदि, ये भी देव हैं। आधिदेविक देवों के स्वरूप- 
परिज्ञान के लिये देखो (यजु० १४२०) ] । ; 

तथा 
वेश्यप्रकृतिक राज्य (ग्राधिभौतिकार्थ) 


सोदंक्रामत्‌ सा देवानागच्छत्‌ तां देवा उर्पाद्वपन्तोज एहीतिं ॥१॥ ` 


(सा) वह विराट (उदक्रामत्‌) उत्क्रान्त हुई, (सा) वह (देवान्‌) 
व्यवहारकुशल अर्थात्‌ 'व्यापारी-वँश्यों को (अगच्छत्‌) प्राप्त हुई, (ताम्‌) 
उस को (देवाः) व्यापारी-वेश्यों ने (उप अह्वयन्त) अपने समीप बुलाया 
कि (ऊर्जे) हे बल और प्राण देने वाले अन्तरूपिणी ! (एहि) ग्रा; (इति) 
इस प्रकार । 

[देवाः दिव क्रीडाविजिगीषाव्यवहार `°“ `" (दिवादिः) । मन्त्र में 
वाणिज्यव्यवहार अभिप्रत है । ऊर्जा = ऊके. अन्ननाम (निघं० २।७) । अक ` 
नै टापृ (टापं चेव हलन्तानाम्‌) | 


तस्था इन्द्रौ वत्स आर्सीच्चमसः पात्रम्‌ ॥२॥ 

(तस्याः) उस विराट्रूपी गौ का (वत्सः) बछड़ा (ग्रासीत्‌ः) था 
(इन्द्रः) वाणिज्यःप्रवृत्ति वाला राजा, (चमसः) और मेघ था (पात्रम्‌). 
रक्षा पालन का साधन । | 

[इन्द्रः= यद्यपि इन्द्र का अर्थ है ऐश्वय वाला राजा। परन्तु मन्त्र में 
बैश्यप्रवृत्ति वाला राजा अभिप्रेत है। क्योंकि मन्त्र (१) में “ऊर्जा” पद 
द्वारा विराट का आह्वान किया है। तथा “इन्द्रमह वणिजं चोदयामि” 
(प्रथवे० ३।१४।१) में इन्द्र को वणिक्‌ कहा भी है ॥ “चमसः मेघनाम” 
(निघं० १।१०) । चमसः=चमु अदने (भ्वादिः) ; मेष्न.अन्नोत्पादन;द्वारा .. 
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सहायक है, अतः उसे “चमस” कहा है । इस प्रकार “मेघ रक्षा पालन का 
सांधन/है। पात्रम्‌ =पा (रक्षणे)-+त्वम्‌ (त्रैङ, .पालने) |.। 


तां देवः संविताष्धोक्‌ तामूर्जामेवाधोक्‌ ॥३॥ 

(ताम्‌) उस विराट्रूपी गौ को, (सविता) प्रेरक (देवः) तथा व्यवहार- 
प्रवृत्ति वाले राजा ने (अधोक्‌) दोहा, (ताम्‌) उस से (ऊर्जाम्‌ एव) अन्न 
को ही (ग्रधोक्‌) दोहा । 
तामूजों देवा उप॑ जीवन्त्युपजीव॒नीयों भवति य एवं वेद ॥४॥ 

देवाः=व्यापारी वैश्य (ताम्‌, ऊर्जाम्‌) उस अन्न के (उप) आश्रय 
(जीवन्ति) जीवित होते हैं, (यः) जो (एवम्‌) इस प्रकार [इस तथ्य को] 
(वेद) जानता है, वह (उपजीवनीयः) श्रन्यों के जीवनों का आश्रय(भवति) 
हो जाता है। 

: ,[ऊर्जाम्‌, उप, जीवन्ति= ऊर्जाम्‌, उपाश्रित्य, जीवन्ति] । 

गन्धर्वाप्सरस राज्य (श्राधिदेविकाथं') 

सोदक्रामत्‌ सा गैन्धर्वाप्सरस आगच्छत्‌ तां गन्धर्वाप्सरस 
उपाह्वयन्त पुण्यंगन्ध॒ एहीतिं ॥५॥ PE 

# (सा) वह बिराद्‌-गौ (उदक्रामत्‌) उत्क्रान्त हुई, (सा) वह (गन्धर्वा- 
प्सरसः) गन्धर्वो,ओर अप्सराओं को (आगच्छत्‌) प्राप्त हुई, (ताम्‌) उस 
को (गन्धर्वाप्सरसः) ग्धर्वो श्रौर अप्सराओं ने (उप अह्वयन्त) अपने 
समीप बुलाया कि (पुण्यगन्धे) हे पवित्रगन्ववालो ! (एहि) तू आ 
(इति) इस प्रकार । 

[मन्त्र १-४ तक की भावनाओं को, मन्त्र ५-८ की. भावनाओं में, भिन्न 
शब्द्रों में पुनरांवृत्त किया है ॥ गन्धव और श्रप्सराएं निम्नलिखित हैं । :यथा 
“अग्निः, गन्धर्वः, ग्रोषधयोऽप्सरसः सूर्यो गन्धव्रे, मरीचयोऽप्सरसः, 
चम्द्रमा ' गन्धर्वः, ;नक्षत्राण्यप्सरसः, -वातो गन्धर्वः आपः अप्सरसः; यज्ञः 
गम्धवंः;¦द्रक्षिणाः अप्सरस: । -(यजु० १८।३८-४२) । मन्त्र ५-८ तक में पुनः - 
«“औप?? द्वारा “मेघ” का वणन हुआ है। तथा यजुर्वेद से जिन मन्त्रों के 


पर देब दानाद्वा, द्योतनाद्वा, दयुस्थानो - भवतीति वा . (निरुक्त) ॥ “देवः” ` द्वारा 


TF 
| 


दयोर्तन अर्थ: अभिप्रेत, है ॥ तथा युस्थानवासी भी । 
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अंशों को उद्धत किया है -वे सब भी मेघ-के उत्पादक हैं। अग्नि [यज्ञिः 


सहायक हैं। इस भावना को-६-८ मन्त्रों में दर्शाया है] ।। यथ“. ।। 
तस्याड्चित्रस्थः सोयेवचसो वत्स आसींत्‌ पुष्करपण पात्र॑स्‌/॥द॥ 

(सौयेवचसः) सूये की दीप्ति से उत्पन्न (चित्ररथः) चित्र विचित्र और 
रमणीय गति करने वाला मेघ (तस्याः) उस विराट-गौ का (वत्सः) बछडा 
(आसीत्‌) था, और (पुष्करपर्णम्‌) कमलपत्न (पात्रम्‌) रक्षा और पालन 
का साधन था । 

[चित्ररथः = मेघ । वर्षाऋतु में मेघ नानाकृतियों में दृष्टिगोचर होता, 
और मेघीय विद्युत्‌, तथा इन्द्रधनुष द्वारा चित्रित होता है। यह नानाविध 
गतियों में अन्तरिक्ष में विचरता है-। रथः “रंहतेगातकमंणः” (निरुक्त 
९।२।११) तथा अन्तरिक्षीय इन्द्र [विद्युत्‌] इस मेव-रथ में स्थित हुग्रा 
और चमकता हुआ अन्तरिक्ष के पक्षों में गति , करता] है १, रथ “रममाणो- 
ऽस्मिस्तिष्ठतीति वा” (निरुक्त €।२।१२) 

सौयेवर्चसः = मेघ, सूर्य के वर्चस्‌ अर्थात्‌ दीप्ति से उत्पन्न होता है । सूय 
की दोप्ति है, सूयं की रश्मियां । यद्यपि मेघ-की उत्पत्ति में अन्य भी कारण 
हैं, अग्नि आदि (मन्त्र. ५), परन्तु मेघ की उत्पत्ति के मुख्य कारण हैं, 
और उसकी रश्मियां ॥ इसलिये चित्ररथ अर्थात्‌ मेघ की उत्पत्ति में सूय 
और रश्मियों को विशेषरूप से कारंण कहा ति । ५ ८. 

पुण्यगन्धे (मन्त्र ५)। विराट व्यवस्था रूप है, जिस व्यवस्था के अनुसार 
पुष्कर अर्थात्‌ कमल उत्पन्न होते ' श्रौर 'विकसितं हीते हैं। इन पुष्करों के 
पराग आदि.से जो सुगन्र्ध आती है उसे. पुण्यगः्धा कहा है । यह सुगत्घ है, 
दुर्गन्ध नहीं । श्रतः इसे पुण्य श्रर्थात्‌ पवित्र कहा है। विराट्-व्यवस्था 
मन्त्रों में गोरूप में भी दर्शाया है, क्योंकि इस से दोहा भीःजाता हैं यथा 
“अधोक्‌” | चित्ररथ अर्थात्‌ मेघ बछडा बन कर' विराट्-गो से जल का 
दोहन करता है, जिस से वर्षा, होती, और “पुष्करप्रण आदि पदा होते हैं । 
पणेः का अभिप्राय. है पुष्कर की पंखु ड़ियां ।एकव॒चन, जात्येकवचन-है । इ 
द्वारा. पुष्करों का. विकसितरूप .दर्शाया|है ।« ये विक्‌ सितु-पुष्कर भ्रमरों 
मधुकरों के पात्र हैं, रक्षक-और-पालक्‌ हैं । इन के साथ सूर्य का भी वणेन. 


a 
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हुआ है, सूर्य के होते ही पुष्कर विकसित होते हैं, ग्रौर सूर्यास्त पर मुकुलित 
हो जाते हैं । इस प्रकार इन मन्त्रों में नानागूढ श्रर्थ विद्यमान हैं] । 
तां वसुंरुचिः सोर्यवचसो|ऽधोक्‌ तां पुण्यमेव गन्धमधोक्‌ ॥७॥ 

(ताम्‌) उस विराट्-गौ को (सौर्यंवचेसः) सूर्यं की दीप्ति से उत्पन्न, 
(वसुरुचिः) वसुओं के उत्पादन में रुचिवाले मेघ ने, (अधोक्‌) दोहा (ताम्‌) 
उस से (पुण्यम्‌ एव गन्धम्‌) पवित्रतारूपी गन्ध को हो (अधोक्‌) दोहा । 

[मन्त्र (६) का चित्ररथः, और मन्त्र (७) का वसुरुचिः मेघ ही है। 
मेघ जलप्रदान द्वारा वस्तुओं के मल को धोकर उन्हें पवित्र करता है। मेघ 
अचेतन है, उसमें “रुचि” सम्भव नहीं क्योंकि रुचि चेतन का धमं है । तो भो 
कविसम्प्रदायानुसार अचेतन में भी चेतनघर्मो का आरोप हुआ करता है। 
निरुक्त में भी कहा है कि 'अचेतनान्यप्येवं स्तूयन्ते, यथा अक्ष्रभृती- 
न्योष धिपर्यन्तानि” (निरुक्त ७।२।७) ] । 
तं पुण्यं गन्धं गन्धर्वाप्सरस उप जीवन्ति पुण्य॑गन्धिरुपजीवनीयों 
भवति य एवं वेद॑ ॥८॥ 

(तं पुण्यं गन्धम) उस पुण्यगन्ध के आश्रय (गन्धर्वाप्सरसः ) गन्धर्वाप्सरस 
(उपजीवन्ति) जीवित होते हैं, वह (पुण्यगन्धिः) पुण्यगन्ध वाला भी 
(उपजीवनीयः) अन्यों के लिये जीवन का आश्रय (भवति) हो जाता है, 
(यः) जो कि (एवम्‌) इस प्रकार (वेद) इस तथ्य को जानता है । 

तथा 
, गन्धर्वाष्सरसराज्य (ग्राधिभोतिकार्थ ) 


सोदंक्रामत्‌ सा गन्धर्वाप्सरस आगच्छत्‌ तां गन्धर्वाप्सरस 
उर्पाहयन्त पुण्यंगन्ध॒ एही ति ।।५॥ 

' (सा) वह विराट्‌ (उदक्रामत्‌) उत्क्रान्त हुई, (सा) वह (गन्धर्वाप्स- 
रसः) गन्घ॒वोँ और अप्सराग्रों को (आगच्छत्‌) प्राप्त हुई, (ताम्‌) उस को 
(गन्धर्वाप्सरसः) गन्धर्वो और अप्सराओं ने (उप श्रह्वयन्त) अपने समीप 
बुलाया कि (पुण्येनन्धे) हे पुण्यकमों की गन्ध वाली (एहि) आ; (इति) 
इस प्रकार ॥ ` . 


का०.८। सूळ १७ अथूवेव्रेद-भाष्य ३५३ 


[गन्धर्वाः ==गीः (पृथिबी) फधर्वाः (धारण, करने वाले पार्थिव अर्थात्‌ 
राजा लोग । ग्रौः पृश्रिवीनाम.: (ति: १।१) + धज. (धारणे) । श्रप्सरस 
श्रप्सराः” ग्रप्सारिणो । अप्सु सारिणी । श्रापोऽन्तरिक्षनाम (निघं० 
१।३) । अर्थात्‌ [सामुद्रिक | जलो में. तथा श्रन्तरिक्ष में सरण करनी वाली 
सेनाएं । यतः गन्धर्वाः हैं राजानः, अतः तत्सम्बन्धी अप्सरसः हैं सेनाएं 
जुण्यगन्धे = पुण्यक्रर्मो-के सुगन्ध:वाली _विराट्‌ व्यवस्था, अर्थात्‌. ऐसा. व्यव- 
स्थित राज्य जिसमें पुण्यकर्मा, कीः सुगन्ध का प्रसार हो । यथा:यथा.वृक्षऱ्य़ 
सम्पुष्पितस्य दूराह्व्‌-गन्धो-वाति, एवं . पुण्यस्य कर्मणो दूराद्‌ गान्घ्ो, वाति 
(तेत्तिरीय आरण्यक १०।६) । इस भावना को सूचित करने के लिये मन्त्र 
(६) सें “पुष्करपर्णुम” पद पठित हुआ है । “पुष्करपणेम्‌” का अभिप्राय है 
पुष्कर की पंखुडियां”.॥. विकसित, पुष्कर अर्थात्‌ कमल पर भ्रमर अर्थात्‌ 
मधुकर मंडराते हैं,पुष्कर की सुगन्ध से आकृष्ट होकर]। ... 


तस्यांदिचत्ररथः सोयेवचेसो व॒त्स आसाँत्‌ पुष्करपण पात्र॑म्‌॥६॥। 


(तस्याः) उसं विराट्‌-व्यवस्थारूपी गौ का (वत्सः) बछडा । आसीत्‌) 
था (सौयंवचेसः) सूर्यसदृशवचंस्वी (चित्ररथः) (चित्रित: अर्थात्‌ :शस्त्रास्त्रो 
द्वारा सुसज्जित रथों वाला सैन्यवगे । (पुष्करपणंम्‌) विकसित पं 
वाला कमल था (पात्र॑म्‌) रक्षा ओर पालन का साधन। ४ ' 


[चित्र रथः? = चित्राः स्थाः यस्य़<स:,..संन्यवग: । अर्थात्‌ जिस. सेन्यवर्ग 
के-रथ शस्त्रास्त्रों.तथा,पुष्पमालाओं.आदि. द्वारा -सुसज्जित हैं। इस,संन्यवर्ग 


को विराट्‌-व्यवस्थारूपी गौ का वत्स कहा है तथा इस चित्ररथ को रक्षा 
और पालन [पात्रम्‌] का साधन था विकसित कमल । अभिप्राये यह कि 


यह राज्य और सैन्यवगे है'तौं' शस्त्रास्त्रों) द्वारा सुसज्जित, ताकि कोई 
धन्य राष्ट्रःह्ेसःपर उज्ोक्रमण करते; का; दुःसाहूस न कर सके परन्तु यह 

१. चित्ररथ श्रर्थात्‌ सैन्यवगं था बछड़ा झौर वसुरुचि भर्थात्‌ बसु में ¦ बनि] काला 
वैश्य; थ्रा:दोरधं॥ ब छेड की.सहायवाकरा-डोएवा दू, दोह; सकता, है |, अभिप्राय 
यह कि) सेन्ूतरगे बारा सञ्ज] नि मानत वप होते. पर ही. वद्य, व्यापार 
दारा$ व्रि राठू-व्सवृस्या |से ; पूजा मर मरतूनहोह फक ह|]; (चि) ) [कि Pe 
"क लाक एक डीड छ | ी”कीत्रावेहाहार $ (ही) गी 
RR / FR VP (US) sw (in) ! fre 


३५४ प्रथवंवेदं-भाष्य का० ८ । सू० १० 


“गन्धर्वाप्सरस” राज्य है विकसित-कमलों आदि प्राकृतिक-विभूतियों को 
चाहने वाला, यह प्राकृतिक विभूतियों को निज रक्षक तथा पालक समभता 
0... ९ 0 
तां वसुरुचिः सोयवर्चसो [धोक तां पुण्यमेव गन्धमधोक्‌ ॥७॥ 
' (सौर्यवचंसः) सूर्य सदृश तेजस्वी, (वसुरुचिः) धन-सम्पत्‌ में रुचि वाले 
वैश्यवगे ने (ताम्‌) उस विराट-व्यवस्था को (अघोक्‌) दोहा, (ताम्‌) उस 
(पुण्यम्‌) ` पुण्यकर्म रूपी (गन्धम्‌) सुगन्ध को (एव) ही (अधोक्‌) 
pads 
[वसुरुचिः वसुओं के उपार्जन में रुचिवाला वश्यवर्ग । यह भी 
गन्धर्वो ओर अप्सराओं के राज्य में उपाजित धन-सम्पत्‌ को, राष्ट्र की वृद्धि 
निमित्त समर्पित करता रहता है, इस प्रकार पुण्यकर्मो की सुगन्ध को राष्ट्र 
में प्रसारित करता रहता है] । 


पुण्य गन्धं गन्धर्वाप्सरस उप॑ जीवन्ति पुर्थ्य॑गन्धिरुपजीव॒नीयों 
भवति य एवं वेदं ॥८॥ 

(तम्‌) उस (पुण्यम्‌) पुण्यकमों की (गन्धम्‌) सुगन्ध के (उप) आश्रय 
(गन्धर्वाप्सरसः) गन्धवं और अप्सराएं (जीवन्ति) जीवित रहती हैं, (यः) 
जो (एवम्‌) इस प्रकार के तथ्य को (वेद) जानता है, वह भी (पुण्यगन्धिः) 
is की सुगन्घवाला श्रौर (उपजीवनीयः) अन्यों के जीवनों का आश्रय 
(भवति) हो जाता है। 


ऑक sim ,f (इतरजन राज्य) १ 
सोद॑क्रामत्‌ सेतंरजनानागंच्छत्‌ तामितरजना उपाह्वयन्त तिरॉघ 
एही तिं ॥९॥ 

(सा) वह विराट्‌-व्यवस्था (उदक्रामत्‌) उत्क्रान्त हुई (सा) वह (इतर- 
जनान्‌) गन्धर्वाप्सराभ्रों से भिन्न जनों को (भागच्छत्‌ ) प्राप्त. हुई, (ताम्‌) 
उस को (इतरजनाः) इतरजनों ने (उप) अपने समीप (म्रह्वयन्त) बुलाया 
कि (तिरोधे) हे अन्तर्धानरूपिणी ! या कुटिलता का धारण-पोषथ करने 
वाली ! (एहि) आ, (इति) इस प्रकार । 


का० ८ || सूळ. १० प्रयर्ववेद-भाष्य ३५५ 


[इस विराट्-व्यवस्था को “इतरजन व्यवस्था” कहा है । इतरजन का 
प्रथं हे भिन्न, प्रकार के जन । इस से पूर्व गन्धर्वो ओर अप्सराओं का 
आधिभौतिक वर्णन हुआ है। इतरजन उन से. भिन्न प्रकार के हैं। जेसी 
राज्यव्यवस्था गन्वर्वो और अप्सराओं की है, उस से भिन्न प्रकार की राज्य- 
व्यवस्था इतरजनों की है । पूर्वकथित. राज्य-व्यवस्था तो पुण्यंकमों की है, 
परन्तु इतरजनों की राज्यव्यवस्था पापकर्मो की है (मन्त्र १२) । 


तिरोधे ! =इतरजनों की विराट-व्यवस्था-"तिरोधा' रूप है । 'तिरोधा 
का ग्रर्थे है तिरोधान अर्थात्‌ गुप्तरूप से काये. करना । पापकमं गुप्तरूप में 
ही किये जाते हैं (मन्त्र (१२), 'तथा तिरोधा का अर्थ यह भी है कि 
कुटिलता का धारण-पोषण करने वाली व्यवस्था । यह भी पापमयी व्यवस्था 
है, जिसे कि “इतरजने'” अपनाते हैं। तिरः (कुटिलता, टेढ़ापन+धा (धारणः 
पोषण) ] । 
तस्याः कुबेरो वेश्रवणो वत्स आसींदामपात्रं पात्रम्‌ ।।१०॥ 

(तस्याः) उस [इतरजन विराट्ःव्यवस्था] का (वत्सः) बछडा या 
पुत्र (आसीत्‌) था (वैश्रवणः) श्रवण-मनन से विहीनवंश में उत्पन्न (कुबेर 
तथा निज कर्मो का आच्छादक अर्थात्‌ उन पर,पर्दा.डालने वाला [ इतरजनों 
का] राजा । (आमपात्रम्‌) तथा उन की अपरिपक्वनीति के रक्षा-पालन के 
साधन थे (पात्रम्‌) उनके रक्षक-पालक ।! कुबेरः=कुबि (आच्छादने) +र 
(वाला) (भ्वादिः चुरादिः) । 


तां रजतर्नाभिः कावेर॒कोऽधोक्‌ तां तिरोधामेवाधाक्‌ ॥ ११॥ 


५.४५ ५ 


(एव) ही (अधोक्‌) उस ने दोहा। 


१ -ावेरकः” २ तथा 87 पाण्डुलिपियों के पाठ । कावेरक:, यथा के पाठ । कावेरक:, यथा 
“कापुरषः” । तथा “रजतनाभि:” द्वारा यह सुचित किया है कि नाभिनाल द्वारा 
निजमा'॥ के साथ सम्बन्ध होने से, पुत्र के नाते, पुत्र निज माता की रजतादि सम्पत्ति 
का उ चिकासी हो जाता है। 


शि 


३१६ मथव वेदे-भा ष्ये का ० दे । सूँ० १७ 


[कावेरकः= का--वीर्‌ (शुरवीरं ` विक्रान्तौ; चेरादि:)--अचू-+-कः । 
कुत्सितवीर या कावीर: यथा “कापुरुष” । रजतनाभिः= माता से जन्मलाभ 
करते ही जो प्रभूत रज़ंत आदि का स्वामी बन गया है वह । “इतरंजन 
राज्य में-कुबेर था बछडा, और ' रजतनाभि कुत्सितंवीर था दोग्धा । इसे 
कुत्सितवीर इस लिये, कहा है. कि इसकी वीरता,' तिरोधान को तथां 
कुटिल कर्मो को ही दोहरूप में प्राप्त करती है]॥ ' 


तां पतिराधामिंतरजना उप जीवन्ति तिरो धंत्ते संव पाप्मानमंप- 
जीवनीयों भवति य एवं वेद ॥१२॥ 


(ताम्‌) उस विराट्-व्यवस्था. को, (तिरोधाम्‌)::तिरोधारूप में अर्थात्‌ 
[पापकर्मो को] छिपाने रूप में (उप) ग्राश्न॑य-मान 'कर :(इतरजना:) इतर- 
जन (जीवन्ति) जीवित रहते हैं, (य:) जो (एवम्‌) इस प्रकार के तथ्य 
को (वेद) जानल्ला हे...व्रह: (सवं पाप्मानम्‌) सब. पापों को (तिरोधत्ते) 
छिपाता रहता है, श्रौर [अन्य पापियो के लिये] (उपजीवनीय:) जीवनों 

' का आंश्रय (भवति) हो जाता है। ऱ्य 
(सर्पराज्य)': ` |; ¦ 


सोदंक्रामत सा सर्पानाग॑च्छत्‌ तां सर्पा उपाह्वयन्त्‌ विषवत्येहीति १३ 


(सा) वह विराट्ःव्यवस्थाः (उदक्रामत्‌) उत्क्रान्त हुई (सा) वह (सर्पान्‌) 
सर्षो को (आगच्छत्‌) प्राप्त हुई, (ताम्‌) उस को- (सर्पाः) सर्पो ने (उप) अपने 
पास (अह्वयन्त) बुलाया कि (विषव्रति) हे विषवाली ! (एहि) आ (इति) 
इस प्रकार। PF PF 

„. _[सपंद्वारा सांप-कृमि ग्रभिप्रेत नहीं, अपितु वे मनुष्य अभिप्रेत हैं जो 
"कि सप सदुश पर-छिद्रो में प्रवेश! कर उनं की हत्या के लिये, विष प्रयोग 
करते हैं। उन की राज्य-व्यवस्था विषप्रयोगाश्रित होती है. 


तर्स्यास्तक्षको वैशालेयो वत्स आसोंदलाबुपात्रं पात्रम्‌ ॥१४।॥ ` 


(तस्याः) उस विराट्-व्यवस्था का (वत्सः) बछड़ा (श्रासीत्‌)- था 
. (बेशालेयः) विशालकाय वाला (तक्षकः) . तक्षक अर्थात्‌ तक्षा के सदृश 
. काटने वाला, सांपस्वभाव वाला, राजा ।(ग्रलाबुपात्रम्‌)ग्रौर्‌ रक्षा-पालन का 
साधन तूम्बा था (पात्रम्‌) उसे का रक्षक-पालक । पात्रम्‌ =पा (रक्षणे) + 
त्रैङ, (पालने) । 


का० ८ । सू० १७ 'अथवंवेद-+भाष्य ३५७ 


[तक्षकः=तक्षम्‌ (तक्षणम्‌)-करोतीति । “तक्ष तनकरणे” (भ्वादिः), 
जो कि काष्ठों को काट कर, उन्हें सूक्ष्म कर, वस्तुनिर्माण करता है, ग्रर्थात्‌ 
तर्खान्‌, बढ़ई। तत्सदृशः काटने वाला व्यक्तिःभी ।है;'तँक्षक्न सर्प । अलाबु है 
तुम्बा, परन्तु कड़वा तूम्बा,अर्थात्‌ कड़वे तुम्बेःके सदूशःकट्ब्रिष वाला -सांप.। 
ऐसे सांपों के सहारे सर्पप्रकृतिक. लोग जीवनचर्या करते हैं, ऐसे सर्प ही उन 
के जीवनों के रक्षक और पालक होते हैं] । F FF 


तां. ध्रतरांष्टू ऐरावतोऽधोकू तां विषमेवाधोंक ॥। १४॥।॥ « 


(ताम) उस विराद्‌ःव्यवस्था रूपी गौ.को (ऐरावत:) द्रवविषरूपो 
जलवाले, तथा (ध॒तराष्ट्रः):सांपप्रकृतिकों के राष्ट्र को, धारण करने वाले 
व्यक्ति ने (अधोक्‌ ) दोहा, (ताम्‌) उस-से,(विषम्‌ एव) विष को. ही (अधोक्‌) 
उसने दोहा, दोहरूप में प्राप्त किया । 

[ऐरावतः= “इरा” (जल, श्रर्थात्‌ द्रवविष) +मतुप्‌ श्रण्‌, अर्थात्‌ 
द्रवविष का प्रयोक्ता, धृतराषष्ट्र।'मन्त्र में “राष्ट्र” शब्द का; प्रयोग, हुआ 
है'। इस से ज्ञात होता है कि यह 'सर्प राज्य मानुषराज्य हैं क्रमि-राज्य नहीं । 
नागपुर, नागालेण्ड पदों में “नाग” पदका अर्थं है,.नाग जाति के मनुष्य 
न कि सांप । 


तदू विषं स॒र्पा उप जीवन्त्युपजीव॒नीयों भवति एवं वेद ॥१६॥ 


(तत्‌) उस (विषम्‌+;उप.) विष-के. आश्रय. (सर्पाः) संपंप्रकृति वाले 
मनुष्य (जीवन्ति) जीवित रहते हैं (यः) जो (एवम्‌) इस प्रकार इस तथ्य 
को (वेद) जानता है, वह ''(उपजीवेनीयः) ` अन्यों : के! अर्थात्‌ अन्य विष 
प्रयोक्ताओं के. जीवनों का: भ्राश्रय , (भवति) हो जाता , है। , | 


३५८ 'ग्रथवंव्रेद-भाष्य का० ८। सू० १० 


पर्याय ६ 


(१-४) द्विपदा विराड' गायत्री द्विपदा साम्नी त्रिष्टुप्‌; 
३ हिपदा प्राजापत्यानुष्ट्प्‌; ४ त्रिपदाच्यनुष्टुप्‌ । 


१७ "~ २ 5 


तदू यस्मा एवं बिदृषेऽलाबुंनाऽभिषिञ्चेत्‌ भ्र॒त्याह॑न्यात्‌ ॥१॥ 


(तत्‌) तो (एवम्‌, विदुषे, , .. यस्मे) इस प्रकार [विषविद्या] के 
जानने वाले जिस विद्वान्‌ के [हन्तुम्‌ ] हनन के लिये उसे | विषप्रयोक्ता ] 
*(श्रलाबुना) कट तूम्बे सदश कट ग्रर्थात्‌ विषेले जल द्वारा (्रभिषिञ्चत्‌) 
अभिषिक्त करे, उसे स्नान कराए [उस विषप्रयोक्ता को ] (प्रति) प्रतिफल- 
रूप में (आहन्यात्‌*) पूर्णतया मार डाले |. 


न च॑ मत्याहन्यान्मन॑सा त्वा अत्याहन्मी ति प्रत्याहन्यात्‌ ॥२॥ 
(नच) अथवा न (प्रति) प्रतिफलरूप में (ग्राहन्यात्‌) मारे। परन्तु 


. (मनसा) मन द्वारा मनन करके (त्वा) हे विषप्रयोक्ता ! तुमे: -(प्रति) 


प्रतिफलरूप में (आहन्मि) मैं मार डालतां हूं, (इति) इस प्रकार संकल्प 
कर के (प्रति) प्रतिफलरूप में (आहन्यात्‌) मार डाले । 


[विषप्रयोक्ता' है मनुष्य, न कि सर्पकृमि.। , विषप्रयोकता मनुष्य को 
मारे या न मारे यह सन्देहास्पद है । निर्णय यह है कि विषप्रयोक्ता को मार 
ही डाले, ताकि वह्‌ निर्भय होकर श्रन्यों पर भी विषप्रयोग न करता रहे) । 


यत्‌ प्रत्याहन्ति बिषमव तत्‌. प्रत्याहन्ति ॥ ३॥ 


(यत्‌) जो कि (प्रति आहन्ति) प्रतिफलरूप में मार डालता है (तत्‌) 
वह मानो (विषम्‌) विष को (एव) ही (प्रति आहन्ति) प्रतिफलरूप में 
मारता है। | 


१. कटुविष का भ्रभिप्राय हैं परिणाम में कटु प्र्थात्‌ घातक, न कि आस्वाद में 
कटु । (क) यस्मे अभिषिञ्चेत्‌ =यं हन्तुमभिषिञ्चेत्‌, तुमर्थे चतुर्थी । 
२. मनु के अनुसार “शरद” र्यात्‌ विषदाता प्राततायी है श्रौर मनु ने कहा 


` है कि “'ग्राततायिनमायन्तं हन्यादेवाविचारयन्‌”” । 


का०८॥ सू. १० _ अथवंवेद-भाष्य ३५९ 


[अभिप्राय यह कि विषप्रयोक्ता को मारना विष को मारनामात्र है, न 
कि विषप्रयोक्ता को, -यह समझ कर उसे मार डाले । उसे मारने से 
समझना चाहिये कि विष को सदा के लिये मार दिया । जब विषप्रयोक्ता 
न रहा तो विष और विष का प्रयोग, भो न रहा]। 


विपमेवास्यामियं भ्रातुव्यमनुविषिच्यते य एवं वेद ।:४॥ ए 


(यः) जो (एवम्‌) इस प्रकार [इस तथ्य को] (वेद) जानता है(अस्य) 
इस ज्ञाता के (अप्रियम्‌) अप्रिय (भ्रातृव्यम्‌ अनु) तथा भ्रातृसम्बन्ध के 
होते हुए भी सपत्न को (एव) ही (विषम्‌) विष (विषिच्यते) विशेषतया 
सींचा जाता है। 

[एवं वेद=मन्त्र (३) में कथित समाधान को जो जान लेता है, वह 
उसे भी विष देने में शङ्कित नहीं होता, जो कि है तो भ्रातृव्य-सम्बन्ध वाला 
परन्तु शत्रु हो जाने पर वह प्रियरूप. नहीं रहता, अपितु 'विष'के प्रयोग करते 
में भी वह सकुचाता नहीं । ग्रलाबुना >अथवा “अलम्‌-+-अम्ब्रुना, जलेनः॥ 
समाप्त कर देने वाले विषेले जल द्वारा] ॥ ४, 


अनुवाक ५ सूक्त १० समाप्त 
तथा 


- "आठवां काण्ड सम्पूर्ण 
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„ .... रामलाल कपुर ट्रस्ट दवारा 
5. प्रकाशित वा प्रसारित प्रामाणिक ग्रन्थ 


“+ ` ` वेद-विषयक ग्रन्थ 
१. ऋग्वेदभाष्य (संस्कृत हिन्दी} ऋग्वेदादिभाष्यभ्मिका सहित) -- 
प्रति भाग सहस्राधिक:टिप्पणियां, . १०-११ प्रकार के परिशिष्ट व सूचियों 
सहित । प्रथम भाग ४०-००. द्वितीय भाग ३५-००, तृतीय भाग ४०-०० है 
“र. यजूवेदभांष्य-विवरण--ऋषिंदयाननन्‍्दकृत भाष्य पर ।प्र०: ब्रह्मदत्त 
जिज्ञासु कृत विंवरण। प्रथम भांग ११०-००, द्वितीय भागः ५७-००१ 
` “३. तेत्तिरॉय-संहिता-मूलमात्र; मन्त्र-सूची सहित । .,: `` ५०-०० 
४. तैत्तिरीय संहिता-पदपाठ:--५० वर्षे से दुलेभ ग्रन्थ का. पुनः 
प्रकाशेन, बढ़िया: सुन्दर जिल्द, १००-००।. : , १ 
; ५. श्रथवंवेदभाष्य-श्री पं० विश्वनाथ जी वेदोपाध्याय कृत । &-१० 
काण्ड ४०-००;७ ११-१३. काण्ड ३५:००. : १४-१७ काण्ड ३०-००; 
१८-१६ काण्ड २५-००; बीसवां काण्ड २५-०० । काण्ड ७-८ छप रहा है। 


६. ऋग्वेदादिभाष्य-भूसिका--पं० युधिष्ठिर मीमांसक द्वारा सम्पादित. 


एवं शतशः टिप्पणियों से युक्त । साधारण जिल्द ३०-००, पूरे कपड़े 


की ३५-०० । 7 535" शक रह त 
७. ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका-परिशिष्ट--भूमिका पर किए गये ग्राक्षेपों 
के ग्रन्थकार द्वारा दिये उत्तर । 00 मुल्य ४-०० 
८. माध्यन्दिन (यजुर्वेद), पदपाठ- शुद्ध, संस्करण । ४०-०० 
&. गोपथ-ब्राह्मण (मूल) --सम्पादक श्री डा० विजयपाल जी विद्या 
वारिधि । सर्वाधिक शुद्ध संस्करण । मूल्य ५०-०० 


१०. कात्यायनीय ऋक्संवर्निक्रेमणी- (ऋग्वेदीया ) - षड्गुरुशिष्य 
विरचित संस्क्रत टीका सहित । टीका का पूरा पाठ प्रथम बार छापा गया 
है। विस्तृत भूमिका और ग्रनेक परिशिष्टो से युक्त । मूल्य १००-०० 

११. ऋग्वेदानुक्रमणी -वेद्धूट माधवक्कत । इस ग्रन्थ में स्वर छन्द आदि 
श्राठ वेदिक विषयों पर गम्भीर विचार किया है । व्याख्याकार श्री डा० 
विजयपाल जी विद्यावारिघि । उत्तम संस्करण ३५-००; साधारण २५-०० 

१२. वैदिक-साहित्य-सोदामिनो -स्व० श्री पं० वागीश्वर वेदालंकार । 
काव्यप्रकाश साहित्यदर्पण श्रादि के समान वेदिक साहित्य पर शास्त्रीय 
विवेचनात्मकग्रन्थ ॥ साधारण जिल्द ४५-००, बढ़िया जिल्द ५०-०० 


(२) 


१३. ऋग्वेद की ऋक्‍संख्या--युधिष्ठिर मीमांसक मूल्य ५-०० 
१४. वेदसंज्ञा-सीसांसा - युधिष्ठिर मीमांसक २-०० 
१५. वेदिक-छन्दोसीमांसा यु० मी०। नया संस्करण २५-०० 
१६. वेदिक-स्वर-मौमांसा -यु० मी० । नया संस्करण ३०-०० 
१७. वेदिक वाङ्मय में प्रयुक्त विविध स्वराङ्कुन-प्रकार यु० मी०। 

६-०० 


१८. वेदों का महत्त्व तथा उनके प्रचार के उपाय; वेदार्थ की विविध 
प्रक्रियाश्नों की ऐतिहासिक सीसांसा (संस्कृत-हिन्दी)--यु० मी०। ६-०० 
१९. देवापि श्रौर शन्तनु के श्राख्यान का वास्तविक स्वरूप -लेखक-- 


श्रो पं० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु । मूल्य २-५० 
२०. वेद और निरुक्त--श्री पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु । २-५० 
२१. निरुक्तकार श्रौर वेद में इतिहास--,, ,, २-५० 
२२. त्वाष्ट्री सरण्यू को वेदिक कथा का वास्तविक स्वरूप--लेखक -- 

श्रो पं० धर्मदेव जी निरुक्‍्ताचायें । मूल्य २-५० 


२३. वैदिक-जीवन- श्री विश्वनाथ जी विद्यामातंण्ड द्वारा अथवंवेद 
के श्राधार पर वैदिक-जीवन के सम्बन्ध में लिखा गया श्रत्यन्त उपयोगी 
स्वाघ्याय-योग्य ग्रन्थ । अजिल्द १२-००, सजिल्द १६-०० । 

२४. बेदिक-गृहस्थाक्रम--श्री पं० विश्वनाथ जी विद्यामातंण्ड द्वारा 
अथवेवेद के श्राधार पर लिखित महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ । सजिल्द ३०-०० 

२५. शिवशङ्रीय-लघुग्रन्थ पळ्चक--इसमें श्री पं० शिवशङ्कर जी 
काव्यतीर्थ लिखित वेदविषयक चतुदेश-भुवन, वसिष्ठ-नन्दिनी, वेदिक 
विज्ञान, वै दिक-सिद्धान्त प्रर इइवरीय पुस्तक कोन ? मूल्य ८-०० 

२६. यजुर्वेद का स्वाध्याय तथा पशुयज्ञ-समोक्षा -ले० पं० विश्वनाथ 
जो वेदोपाध्याय । बढ़िया जिल्द २५-००, साधारण २०-०० । 

२७. शतपथ ब्राह्मणस्थ श्रग्निवयन समोक्षा- लेखक-पं० विश्वनाथ 
जो वेदोपाध्याय । मूल्य ४५-०० 

२८. ऋग्वेदपरिचय--श्री पं० विश्वनाथ जी विद्यामातेण्ड । ऋग्वेद 
का परिचयात्मक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ । अजिल्द १२-००; प्षजिल्द १६-०० । 

२९. बेदिक-पीयूष-घारा--लेखक--श्री देवेन्द्रकुमार जी कपूर। चने 
हुए ५० मन्त्रों की प्रतिमन्त्र पदार्थपूवंक विस्तृत व्याख्या, प्रन्त में भावपुणे 
गीतों से युक्त । उत्तम जिल्द १५-००; साधारण १०-०० । 


(३) 


` ३०. क्या वेद में ग्रारयो श्रोर श्रादिवासियों के यूद्धों का वर्णन है? 
लेखक - श्री वेद्य रामगोपाल जी शास्त्री । मुल्य १२-०० 
, ३१. उरु-ज्योति -डा० वासुदेवशरण अग्रवाल लिखित 'वेदविषयक 
स्वाध्याय योग्य निवन्धों का सेग्रंह। सुन्देर छपाई । पक्की जिल्द १८-०० ॥ 


। > २२. वेदों को प्रामाणिकृता--डा० श्रीनिवास शास्त्री । १-५० 
००३३. \ANTHOLOGY OF VEDIC BYMNS—Swami 
Bhumananda Sarasvatl न कक] ६०-०० 


I कमकाण्ड-ावपयक्र ग्रन्थ २ 
३४. बोध।यन-श्रौतःसुत्रम्‌-- ( देशपूर्ण मांस प्रकरण) भवस्वामी तथा 


सायणकृत भाष्य सहित (संस्कृत) । ४५-०० 
५. बौघायन-्रौत-सुत्रम्‌ (आधान-प्रकरण )--सुबोधिनी वृत्ति सहित । 
छँपं रहा है। 


३६. दर्शपुर्णमास-पद्धति-पं० भीमसेन कृत, भाषार्थं सहित । २५-०० 
३७: कात्यायनगृह्यसुत्रम्‌- (मूलमात्र) 'श्रेनेक हस्तलेखो के ञ्राधार पर 


हैमने इसे प्रथम बार छापा हैं। २५-०० 
' ३८. श्रौतपदार्थ-निरवेचनम्‌ - (संस्कृत) भ्रग्न्याधान से अग्निष्टोम 
पर्यन्त ग्राध्वर्यव पंदार्थो का विवरणात्मक ग्रन्थ । ` सजिल्द ४००० 


३९ संस्कार-विधि शताब्दी संस्करण, ४६० पृष्ठ, सहस्राधिक 
टिप्पणियां, १२ परिशिष्ट । मूल्यः लागतमात्र १५:००, राज-संस्करणं 
२०-०० । सस्ता संस्करण ६-०6, ग्रैच्छों कागज सजिल्द १०-०० । 

४०. वेदोक्त-संस्कार-प्रकाश पं० वालाजी विटुल गांवस्कर द्वारा मूल 
मराठी में लिखे गये ग्रन्थ का हिंन्दी ग्रनुवाद । इसी का गुजराती अनुवाद 
संशोधित संस्कारःविधि का' ग्राधारांबना | २०-०० 

४१. भ्रर्निहोत्र से लेकरु भ्ररवमेध- पर्यन्त श्रोत यज्ञों । का. संक्षिप्त परि 
चर्य--इस ग्रन्थ में श्रग्त्याधान; अग्निहोत्र; दर्शपूर्णमास, ` सुप्रणोचिति सहि 
सोमयौग, चातुर्मास्य ग्रौर वाजपेय आदि यागों का वर्णन है;॥5( दोनों भाग 
हेकत्र) हतास | 5 मूल्य १२-०० 
। ०४२. ` संस्कारेःविघि-मण्डन्रम्‌-जसंस्कारऽविघि. की: व्या ख्य । लेखक = 
वैद्य श्री रामगोपाल जी शास्त्रीः। ... श्रजिल्द .१२-०,०.५.५.सजिलद १६-०० 

४३. वेदिक-तित्यकमं-विधि=सन्ध्यादि,पांचों महार्यज्ञञतथा बृहद्‌ .हवन 
के मन्त्रों की पदार्थं तथा भावांश व्याख्या सहित । $ -मी१ , मूल्य ४79.९; 


सजिल्द ६-०० । 


(४) 


४४. बेदिक-चित्यकर्स-विधि = (सूलमात्र) सन्ध्या. तथा स्वस्तिवाचनादि 


बृहद्‌ हवन के मन्त्रों सहित । , . मूल्यं १-०० 
४५. पञ्चसहायज्ञ-प्रदीप--श्री पं० मदन्‌ मोहून विद्यासागर । ५-०० 
४६. हृवनमन्त्र--स्वस्तिवा चनादि सहित। ` ०-६० 


शिक्षा-निरुक्त-व्याकरण-ज्योतिष विषयक ग्रन्थ | 
४७. वर्णोच्चारण-शिक्षा--ऋषि दयानन्द कृत हिन्दी व्याख्या ०७५ 
४८. शिक्षासुत्राणि-्राषिशल-पाणिनीय-चान्द्रशिक्षा-सूत्र । मू० ७-०० 
४९. शिक्षाशास्त्रस्‌ - (संस्कृत) जगदोशाचाये ४ [2 9०-०० 
५०. भ्ररंबी-शिक्षांश्ास्त्रम्‌ - (संस्कृत) जगदीशाचायें ।* १७-०० 
५१. शिक्षा-महांभांष्यम्‌-- (संस्कृत) जगदीशाचाये ,विस्चित्त ॥ -मूल्य 
१२-००; सजिल्द १४००० । ] < 35 


.-५२. वृद्धशिक्षा-श्ञास्त्रम्‌नन ५ ॥४॥ २५-००; ० ;सुजिल्द ३१-०९ 
५३. निरक्‍्त-भाष्य--श्री पं) भगवददत्त कृत नेरुवत =्राधिदेविक :प्रक्रि- 
यानुसोरी तथा पांश्चात्त्यमत खण्डन सहित । ` ७90 <3श्नप्राप्य 


५४. निएवत-इलोकवात्तिकम्‌ - केरलदेशीय नीलकण्ठ गांग्ये विरेचित। 
एक मात्र मलयालम लिपि में तांडपत्र पर लिखित दुर्लभ प्रेति के' श्राधार 
पर मुद्रित । आरम्भ में उपोद्घात रूप में निरुक्त-शास्त्र विषयक संक्षिप्त 
ऐतिह्य दिया गयां है (संस्कृत) सम्पादक - डा० विजयपाल विद्यावारिधि 


उत्तम कागज, शुद्ध छपाई तथा सुन्दर जिल्द सहित । मुल्य १२५-०० 
५५. निरुक्त-समुच्चय-ग्राचायं वररुचि विरचित ( संस्कृत ) । 
सम्पादक -- यधिष्ठिर मीमांसक | छै मूल्य २०-०० 
५६. श्रष्टाध्यायी- (मूल) शुद्ध संस्करण । ४-०० 


५७, श्रष्टाध्यायी-भाष्य-- (संस्कृत तथा हिन्दी)--श्री पं० ब्रह्मदत्त 
जिज्ञास्‌ कृत । भाग] ५०-००, भाग ३०-००१ भाग्यात ३५-०० 
` ` ५८. धातुपाठ -धात्वादिसूची सहित, शुद्ध संस्करण । ` ३-५० 

५३. क्षीरतरङ्गिणी -क्षी रस्वामीकृत । पाणिनीय धातुपाठ की संब से 
प्राचीन एवं प्रामाणिक व्याख्या । सजिल्द ६०-०० । 

६० ध्रातुप्रदीप-मंत्रेयरक्षित्‌ विरचित पाणिनीय धातुपाठ को 
व्याख्या ।. सजिल्द ४०-०० ।, | छ र 
„ ८--९६१:--ब्रामनौयं लिङ्गानुशासनम्‌ स्वोपज्ञव्याख्यासहितम्‌ त _ १०-०० 


Ln OT 
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(५) 


६२. संस्कृत पठन-पाठन को श्रनुभूत सरलतम विधि- लेखक ५० 
ब्रह्मदत्त जिज्ञासु । पहला भाग १५-००, दूसरा भाग २५-०० 

६३. The Tested Easiest Method of Learning and 
Teaching Sanskrit (First B00k)—यह पुस्तक श्री पं० ब्रह्मदत्त 
जी जिज्ञासु कृत “विना रटे संस्कृत पठन-पाठन की भ्रनुभूत सरलतम विघि' 
भाग १ का अंग्रेजी श्रनुवाद है। अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पाणिनीय 
व्याकरण में प्रवेश करने वालों के लिये यह आधिकारिक पुस्तक है। 
कागज श्रौर छपाई सुन्दर, सजिल्द २५-०० । 

६४. महाभाष्य- हिन्दी व्याख्या-- (द्वितीय अ्रध्याय पर्यन्त) यु० मो० 
भाग-- ६०-००, भाग--ं भ्रप्राप्य, भाग-][] ३०-०० । 

६५. उणादिकोष--ऋ० द० स० कृत व्याख्या तथा प० यु० मी० कृत 
टिप्पणियों, एवं ११ सूचियों सहित। अजिल्द १५-००, सजिल्द २०-०० 


६६. देवम्‌ पुरुषकारवात्तिकोपेतम्‌-लीलाशुकमुनि कृत । १२-०० 
६७. लिद्‌ श्रोर लुङ्‌ लकार की रूप-बोघक सरलविधि- ४५-०० 
६८० भागवृत्तिसंकलनम्‌- श्रष्टाध्यायी की प्राचीन वृत्ति ॥ ८०-० 
६९. काशकृत्स्न-धातु-व्याख्यानम्‌- संस्कृतरूपान्तर। यु० मी० २०-०० 
. ७०. काशक्ृत्स्न-व्याकरणम्‌- संपादक यु० मी० । १०-०० 


७१. शब्दरूपाबली- विना रटे शब्दरूपो का ज्ञान कराने वाली ३-५० 
७२. संस्क्ृत-धातुकोश-पाणिनीय धातुओं का हिन्दी में अ्रथे निर्देश । 
सं०- युधिष्ठिर मीमांसक । १२-०० 
७३. भ्रष्टाध्यायीशुक्लयजुःप्रातिशाख्ययोर्मतविमशंः--डा० विजयपाल 
विरचित पी० एच० डी० का महत्त्वपूर्णं शोध प्रबन्ध (संस्कृत) । सुन्दर 
छपाई, उत्तम कागज, बढ़िया जिल्द सहित । मूल्य ५०-०० 
.. ७४ सुयं-सिद्धान्त- हिन्दी व्याख्या सहित । व्याख्याता-श्री उदय- 
न।रायणसिंह । इसके आरम्भ में १४६ पृष्ठ की अति विस्तृत एवं विविध 
विषय परिपूर्ण महत्त्वपूर्ण भुमिका छपी हे । मूल्य ५०-०० 


अध्यात्म-विषयक ग्रन्थ 


७५. तत्त्वमसि प्रथवा श्रद्वत भीमांसा-लेखक--श्री 024 विद्यानग्द 
जी सरस्वती विरचित ईश्वर जीव और प्रकृति रूप तीनों भूल तत्त्वो का 
प्रतिपादन करने वाला दार्शनिक ग्रन्थ । मूल्य ४०-०० 


(६) 


७६. ईश-केन-कठ-उपनिषद--श्री वैद्य रामगोपाल शास्त्री कृत हिन्दी 
अंग्रेजी व्याख्या सहित । मूल्य ईशो० २-००; केनो० २-००; कठो० ४-०० 
७७० ध्यानयोग-प्रकाश--स्वामी दयानन्द सरस्वती के योगविद्या के 
शिष्य स्वामी लक्ष्मणानन्द कृत । बढ़िया पक्की जिल्द मूल्य १६-०० 
७८. ग्रनासक्तियोग-लेखक--पं० जगन्नाथ पथिक । छप रहा है । 
७९. श्रार्याभिषिनय ( हिन्दी) --स्वामी दयानन्द। गुटका सजिल्द ४-५० 
८०. Aryabhivinaya—English translation and notes 
(स्वामी भूमानन्द) दोरङ्गी छपाई । सजिल्द १०-०० 
८१. वेदिक ईश्वरोपासना मूल्य १-५० 
८२. विष्णुसहस्रनाम-स्तोत्रम्‌-- (सत्यभाष्य-सहितम्‌) - पं सत्यदेव 
वासिष्ठ कृत आध्यात्मिक वैदिक भाष्य (४ भाग) प्रति भाग २०-०० 


८३. श्रीमद्‌ भगवद्‌-गीता-भाष्यम्‌ -पं० तुलसी राम स्वामी ८-०० 
८४. हंसगीता--महा भारत का एक ग्राध्यात्मिक प्रसंग । अप्राप्य 
८५. ग्रगम्यपन्थ के यात्री को भ्रात्मदशंन--चंचल बहिन । ४-०० 
८६. आत्मा की जोवनगाथा--श्री कर्मनारायण कपूर । अप्राप्य 
८७. मानवता की श्रोर--श्री शान्तिस्वरूप कपूर के विविध विचारो- 
त्तेजक सरल भाषा में लिखे गये लेखों का संग्रह । ५-०० 


नीतिशास्त्र-इतिहास-विषयक ग्रन्थ 


८८. वाल्मीकि रामायण--श्री पं० श्रखिलानन्द जी कृत हिन्दी अनुवाद 
सहित। सुन्दर काण्ड २०-०० युद्धकाण्ड १२-०० 
८६९. शुक्रनीतिसार--व्याख्याकार श्री स्वा० जगदीश्वरानन्द जी सर- 
स्वती । विस्तृत विषय-सूची तथा श्लोक-तेची सहित । उत्तम कागज, सुन्दर 


छपाई तथा जिल्द सहित । मूल्य ५०-०० 
. विदुर-नीति--पं० बुधिष्ठिर मीमांसक कृत प्रतिपद पदार्थ और 
व्याख्या सहित । बढ़िया कागज, पक्की सुन्दर जिल्द । मूल्य ४०-०० 


९१. सत्याग्रह-नीति-काव्य--आ० सऽ सत्याग्रह १६३४ ई० हैदराबाद 
जेल में पं० सत्यदेव वासिष्ठ द्वारा विरचित, हिन्दी व्याख्यासहित । ३०-०० 
९२. संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास--युधिष्ठिर मीमांसक कृत 
नया परिष्कृत परिवधित संस्करण । तीनों भागों का मुल्य १२५-०० 


~ 


(७) 


- ३३४ ऋषि-दयानन्द के पत्र और विज्ञापन--इस . बार इसमें ऋषि 
दयानन्दः के अनेक नये. उपलब्ध पत्र और विज्ञापन संगृहीत किये गये हैं । 
इस बार यह संग्रह चार भागों में छपा है । प्रथम दो भागों में ऋ० द० के 
पत्र और विज्ञापन आदि संगहीत हैं । तीसरे ओर चौथे भाग में विविध 
व्यक्तियों द्वारा ऋ० द० को भेजे गये पत्नों का संग्रह है। प्रतिभाग ३५-०० 

&४. -विरजातन्द प्रकाश--लेखक--पं ० भीमसेन शास्त्री एम० ए० । 
नया परिवर्धित और शुद्ध संस्करण। मुल्य ४-०० 
९५. ऋषि दयानन्द सरस्वती का स्वलिखित श्रौर स्वकथित श्रात्म- 
चृरित--सम्पादक पं० भगवहत्त । 4 मूल्य २-५० 
९६. ऋषि दयानन्दः, श्रोर ग्रार्यससाज को संस्कृत-साहित्य को देत-- 
लेखक--डा ० भवानीलाल भारतीय एम० ए० । सजिल्द २५-०० 
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